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टप युग फ पहाय्‌ रमता 
श्नीस्नच्द्‌ र7ल्नचन्@ः 


~~न, ~ 

इस युगे यन्‌ पुरषो मे श्रीमद्‌ सजवन्द्रजौका नाम षडे गौरङे साथ ज्या जाता है। 
वे विश्वौ मान्‌ बिभूत्ति थे । अदभुत प्रभावसचाढौ अपनी नामवरीसे दूर रटनेवाठे गुप्र महाप्मा ये। 
भारत भूमि से ही नर-रतसे वसुन्धरा आनी जाती है । 

जिस सय सतुष्य समाज आतम धमंको भूर कर अन्य वस्तुओमि धक फल्पना या मान्यता 
करते रगता दै, उस समय घते किसौ सत्य मागदशकफी भावर्यफ़ता पडती दै । प्रकृति धसे पुरुपोको 
उपपन्न कर अपने धन्य मानती है श्रीमदूजी उनमेसे एक थे। श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीका नाम वो प्रायः 
वहुतेनि सुन रक्खा ह, भीर उसका कारण भौ यह्‌ दै कि राष्टूपिता सहासमा गांधीजी जपते सातये 
इनका अष त सम्मानपुवेक रल्रेख किया दै । वे सवयं इनको धमे सम्बन्धमे अपना मादक मानते 
थे। {मात्मा दिते ह कि-“भेरे उपर तीम पुरपेनि गहरी छाप डी दै--टाल्सटो, रसिन भौर 
राजचनद्रमा । टाल्सर्टौयने अपनी पुस्तकं हारा भौर उनके साथ थोडे पत्रम्ववकटारसे, रस्िनने पनी 
पुस्तक न्दु दि रट 'से, जिसका गुजराती नाम मेने सरवोदय रखा है, ओर राजचन्द्रभाकने भपते 
गाढ परिचयसे । जव रुद हिन्दु धसभे शङ्का उन्न हई उस समय ऽके रिषारण फरतेभं राजचन्द्र 
भाने मे वी स्टायता पहुंचाई थी । ६. सन्‌ १८९९ मे दक्षिण शग्रिकम मै इछ क्रिश्चियन्‌ सज्जनो 
विङेष परिचयमे धाया था । जन्य धमियांको करिञ्िचन वताता ष्ठ उनका प्रधान व्यवसाय था | 
ठस समय युपे हिन्दु पमेमे कछ भश्रद्वा हे गै थौ, फिरिमी मै मध्यस्यरहा था। टिन्दुसवानमे 
सिनफे ऊपर सुते इड भी शद्धा थौ उनसे पननन्यवहार्‌ किया । तपं राजचन््रभाई सुर्य थे । ऽन 
साथ मेरा अच्छा स्॒बन्ध ह चुफा था । उनके प्रति सचे माच था, इ६टिए उतते जो कु सपे मिख 
सके ठसफ़ प्राप्न करने का दिचार था । मेरी उनसे भट हूई। उत मिलकर ये अत्यन्त शान्ति मि 
जपने घ्म टृ श्रद्धा हृदं । मेरी दस सिथतिकरे जवावदार राजचन्द्रमाई दै । हससे मेरा उनके प्रति 
किठना अधिर सान होना चाहिये, इसका पाठक खयं अुमान कर सकते ह") 

मदात्माजी अमि जौर मी छिलते दै क्रि-राजचन्द्रमाष्डे ्ाथ मेरी भेट जौटाई सन्‌ १८९१ 
मे उस दिन हुई थ जब मे बिकायत से बम्ब आया था । उच शलमय मँ रगूनके प्रल्यात जौहरी प्राण. 
जौवनदास मेषटताके घर तया था । राजचन्द्रभां उनके बड़े भई जमाई होते ये । प्राणलीबनदास. 
ने राजचन्द्रभा््का परिचय कराया । वे राजचन्द्रभाईंफो एदिराज एकर पुकारा करते धे । विशेष 


परिचेय दते हुए उनहनि क्ा-ये एक अच्छे कवि द ओर हमारे साथव्यापार मे से हृए दै । इनम बदा 
ज्ञान दै, शतावधानी द । 


ग -- परमास्मप्रकश्र ~ 


्रीमद्जीका जन्म पि. सं, १९२४ फाति दुका पूरिसको सौरा्टू मोरपौ राच्यान्तगत 
वत्राणिया गांव वणिक जातिके दशाश्रीमाटी कल्म हृभा था ) इङ पिताक नाम रषजीभाई पचा- 
णभाई मेवा जीर माताफ़ा नाम देवाधा था । क्के एक छोट आ ओर वार वनं थी ! घरमे इकर 
जन्यसे वडा उव्सच मनाया यया । श्रीमदुजीने अपने सम्पन्धमे जो वातं शिवौ हुवे वदी रोचक 
घौर समक्षे योग्य है । वे रिणते ह~ 
ुटपऩो छोटो सममे, फौन जाने करसि ये षदी वदी कृत्षताएं छाया रली धी । पुलकी 
अभिङापा भी इछ कम त थी; ओर युखमे मी मढ, वाग पीये, सरी आदिके मनोरथ क्रिये ये] 
परन्तु ममे आया करता था कि य सव क्या ! १ प्रकारे भिचा यद्‌ फल निशछा किन 
पमर्थन्म दै, भौर न पाप है, शौर न पुण्य है, सुखे रहना शौर सकारा सेवन करता} वक. इमे 
कृतषटतयहा है । इससे दृरी शश्षटोमे न पदक्र धमकी वासना मी निकाह डाली । किती भी धमेफे 
लि थोडा बहुत भौ मान अथवा श्रद्धामाद न रह दरिन्तु थोडा समय वीतनेके वाद्‌ समेते 
ओर हौ शेगया । भात्मम वडा भारी परिवतेन इ कृ दूसरा दौ अनुभव हभ, जौर यष्ट जतुमव 
रसा था, जो प्रायः श्दोमिं व्यक्त तह किया जा सकता भोर न भ्वादि कल्पनामे भी 
आ सृता दै । वह्‌ अतुभव क्रमसे वहा ओर बदर जव एक तह त्‌ी! का जप करा है 
ए दूसरे पत्रमे अपने जौदनफो विस्तारपूक लिलते हए वे दिखते ई कि-शवाहंस वपी अलपवयमें 
ने आत्मा सम्वन्धी, मन सम्बन्धी, बचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धौ जीर धन सम्न्धी भतेक रा देखे 
र नाता परारी तृटि रचना, नाना प्रकारकी सांसारिफ लदरं ओर अनन्त दुल मूर कारका 
अतिक परकारते शते भतुभव हथा ह । समं तलक्ञानियोने भौर समयं नाहविकनि सपे लेसे विचार 
किए ह उसी तरे अनेक सैति शती अल्पवयमे किए दै । महान्‌ चक्रवर्ती द्वारा किए गष दष्णापूषं 
विचार भौर रकं निषपहौ भात्मा दवारा किए गए निप विषार भौ मने पिए ह| भपस्खकी 
सिद्धि घौर क्षणिकत्वकी सिद्धि पर भने सुप्र मनन किया द । भपय हौ मने मान्‌ विचार कर 
डाठे षै, शीर म्म्‌ विचित्रा प्राप्ति हु है । यद तो शपनौ समुचय वयचयौ ठिखता हं । 


जन्मे सात वर्क्षो वारय निवान्व देढ-कूदे च न्यतीठ इद थी । इतत समय मेरौ आतम 

यनेक प्रकारौ विचित्र कल्यना उयत्र हज फरती था! सेर भो जथो होने ओर राजरजेदवर 
जेसी डव पदवी प्रप्त करेक्षो मेर परम अमिराषा रहा कपी थौ । 

हृति इतनी अधिक प्रबल थौ कि वैसौ स्ति ईप काठमे, इस त्र बहुत ही थोडे मर्यो फौ 

होगी । मै पदनेमे प्रमादी था, वात बननिमे हेश्चियार, लिछादौ ओर्‌ बहत बनदी जीव था। जिष 

समय शिक्षक पाठ पदाता था उसी समय पकर मै एसा भावाय सुना दिय करता था, बस, इतनेसै 

शे ह्र मिढ जादी यो । सुकषमे ्रोवि भौर वास्य बहु था मँ सप्रसे भित्रा चता था, संवर 

शरावृभाव षहो तो सुख ६ यह्‌ विर्षास मेरे मनसे स्वामाविक सूप से रहता था । मनुष्य कसो भी 


-- श्रीमद्‌ राजचन प 


मकारा जुदा अंकुर देखते ठी मेय भन्तःकेरण रो पडता था । आढवं वषमे मने फवित्ता खी 
थी, जो पठे जप॑च करते पर छ्द्‌ शास्र फे नियमालुूढ थी । 

उस समय ते कर फएाव्य भ्रन्थ छित थे, अनेक प्रकारके ओर सी वहत से पन्थ देख उठे थ । 
यै मदुष्य जातिका अधिक्‌ विरदापु था । 

मेरे पितामह एरष्णकी भक्ति फियाकरते ये ! उस वयभ मैने उने कृष्ण-रौरेन उथा भिन्त भित्र 
अवतार सम्बन्धौ चमरछरार सुने थे। जिसे दृते उन अवपारोमे भक्तिर साथ प्रीति भी उन्न शोगरई 
थी, शौर रामदास नामके सधुसे सेनि बाछ-लीलमे कंठी मी वंधवाईं थी । म निप्यदही कृष्णक दन 
करते लाता था, अनेक कथाएं सुनता था, जिसे भवता चमत्कारो प्र वार वार मुग्ध हयो जाया 
कृरता था, भीर उन्हं परमारमा माता था। >८>८>६ गुजराती भाषाको पठशाछाकौ पुस्तकों कितनी 
हौ जग, जगते सस्वन्धमे उपदेश है, वद सूक च टो गया धा । इस करण जैन छोगोसे धृणा 
रा करती थौ । कोर पाथं मिना बनाए नदीं बन सकता; इतदि जैव मू खं है, उनदँ छ मी खवर 
तदी । उस समय प्रतिमा -पूजनके भरद्वा लोगो क्रिया मी रे वेतो ह्य दिला देती थी, इषलिये 
इन्‌ क्रियाभोकौ मदिनते कारण मै उनसे कहत डरता था, अथात्‌ वे क्रियां युश पमन्द नकी थी । 
मेरी जन्मभूमिमे जितने वणिक छग रहते थे, उन सतकौ छुट श्रद्धा यथपि भिन्न भिन्न थी फिर भी 
वह थोडी बहुत भरतिमा-पूजनने भश्दवाहुभोकि समान थौ। 


छोग रुके प्रथमसे दी शक्तलारी ओर मात्रका नामांकिव विचार्थी मानते थे, इससे भँ कभी 
फभो जत मंडलमे बेठकर अपनी चपट शक्ति वतानेका प्रयल किया करता था। 


वेरोग कंठी बाधने रारण बार बार मेरी क्षस्यपूवेक दोक्षा कसते, तोभी मे इनसे 
वाद्पिवादं करता ओर छन्दं समश्नाति फा प्रयते करता था । 

(धीरे-धीरे मु जेनों क परतकरमण सूत्र इत्यादि अन्ध पदनेको मिे । उनम वू बिनयपूेक 
जगत्‌ समस्त जवसे मेत्री माव प्रगट करिया है) से मेरो उ ओर प्रीति हई जौर प्रथमे भी 
` र्ठ । परिचय दृता गया । स्वच्छ रदनेके भौर दूरे आचार विवार रुने वैष्णवो ही प्रिथ य, 

. जगती भौ श्रद्धा थौ । इतनेमे कंडी दृढ गई, ओर इसे दुधारा मैने तदी बाप । उ समय बाधते 
न वाधतेका कोई कारण मेने नी टरा था । चह मेरी तेरह वषंकी बय षया दै । इसे षाद अपने 
पितौ दुकानपर बैठते खगा था) अपने अकषरोी छटके कारण कच्छ दरधारफे महकमे छिलके छिए 
जभ जव बुलाया जाता था तव तथ व जाता था। दुान पर रहते हृए मैने ऽनेक प्रकारका आनन्द 
किया दै, अनेक पुसतक पदी दै, राम भादिके चरितं पर कविता रवी है, सासारिछि वृष्णा कीट 


तो भी किसी मेने कम-सथिक भाव तीं कहा जथवा किसीको कम व्यादा तीरकर नहीं दिय, 
य से बराबर याद दै 1" 


४१ -- परमासप्रका्र - 


स परसे सष नात होता दै फ वे एक अति संसारी आत्मा भरे । वदे पडे विद्वान्‌ मी जि 
आस्माकी मोर षय न देते दै रसी आत्माशी ओर श्रीमदरली्रा पाल्यकार्से हषय तीतर था । ल्म 
के असरत तथा क्षणिकत्वके विचार भी कु फस न किए ये । कुर श्दवासे सैन धर्मक अंगीकार चं 
का था रेक्षित अपने घनुभवके बरूपर एप सत्य सिद फरक अपनाया य । सन धर्मे घय भिदा. 
नतोो श्रीमदूलीने अपने जीवनम उतार था घोर्‌ सुधु्ुशोफो भी र्नुह्ष वनने घोध देते थे। 
वतेसान युमे एसे सद्मा आविर्भाव समराजफे ल्वि सौभाग्य वात ६ । ये मतमवान्तरोभि 
मध्यस्थ ये । 

आपको जातिस्मरण ज्ञान था उर्थात्‌ पुषेभव जानते थे! इस सम्बन्धे युष्मा पदमसीमाई 
ते ए वार उनसे पृछा था ओर उसका स्पष्टीकरण स्नेय उन्होने अपने मुखे किया था । णठरकेकी 
जोनकरारोफे हिये उसे यष दे देना योग्य सम्वत है । 

पद मकीभारैते पूा-“शापको जतिस्मरणज्ञान एव जीर केसे हुमा # 

श्रीमदूजीमे उत्तर दिया-जव मेरी एम्र सत ष्पी थी, हस समय ववाणियामे अमौचन्द्‌ 
समके एक सदुगृहुस्य र्ते थे । बे पुरे रम्वे-चीडे युन्द्र भीर गुणवान थे । इनका मेरे उपर सृ प्रम 
था । एक दिन सपे काट खानेसे उनका तुरन्त दरदा क्षो यया । मास-पासफे मतुष्योके मुखत इस 
बातको सुनकर मै अषने दादा पास दौडा आया । सरण क्या चीज ? इस वतको मै नी जानवा 
थ], दसदिए सेने दादसि कल्य दादा) अमौचन्द्‌ मर गद क्या {मैरे दादनि ठत समथ विवासा कि चष्ट 
वाल्क है, मरणकी वात फरतेषे ठर जायगा, सहि रन्ति, जा भोजन करणे यौ फषटक्र मेरौ बावको 
टाख्नेका प्रयतत किया । "मरणः श्न्द उप छोटे जीवनम मेने प्रधम चार द् घुना या । मरण क्षया वक्तु 
है, यह जानतेषटी शे पीत आक्ाक्षा थी । वारवार मँ पृक्त प्रश्न करता रषा । अन्तम वे बोठे- 
तेसा कना सत्य है अर्थात्‌ जमीचन्द्‌ मर गए दै । मेते आस्च्यपूवंक पूषटा--मरण क्या चज दे ¶ 
दादनि फहा--शरीरमेसे जीव निकल गया टै जौर अव ष टन-चठन भादि श्छ मौ क्रिया नहीं फर 

सकता, खाना.पीना मी नदी कर सकता । इसरिए अव दसफो तालाव समोपकै स्मश्ञानमे जला आये । 


मै थोदी देर इधर-उधर छिपा रदा । वादे वाडा पर जा पर्ुबा । तट पर दो श्रालाबाला 
एक बदला पेद था, इमपर वद्र मँ सामतेका सव दृव देखने छगा । चिता जोरोसे ज रही यी! 
बहुतसे जादौ उसको पेरकर वै हुए ये । यष स देखकर सुत्ने विवार भया-मुष्यफो जलनेमे 
कितनी कररता । यष सव क्यो ¶ त्यादि विचारो आत्म-प्दा दूर टो गया 


एष विदाने श्रौमद्जीक, पूवं उन्मके सम्बन्धे अपने धरिचार प्रगट करनेड ठिए ठा था। 
फे उत्तरमे उन्होने लो ठ छिला था, वह निम्न प्रकार दै- 


“कितने ष्ठी तिष्यो मै य मानवा कि इस कामे भी कोद शोर मसा परे भवको 
जाहिसरण क्ञानसे जान संते दै, जौर यह्‌ जानना कतिपित नकी परन्तु सम्यक्‌ (यथाथ). देता. \ 


- श्रीमद्‌ राजचन्द्र - पा 


इल संवेग, क्ञात-योग ओर सस्संमसे यह ज्ञान प्राप्त होता है अथौत्‌ पवभव प्रत्यक्ष भनुभवमे आजाता 
ह । जगत पूवंभव गस्य न हो तव तफ आसा भविष्यक्षाखफे ठि शंकितिभावसे धमं प्रयतत 
किया कुरी है, जर एे्ा स्ज॑क्षित प्रयल योग्य सिद्धि नही दे 

पुनजन्मफी सिद्धे णिए श्रीसद्‌ जीने एक विस्त पत्र लिखि है जो श्रीमद्‌ राजचन्द्र प्रथमे 
पकासित दै पुरन समयन्धी इत विचार वडे गम्भीर ओर वष प्रकारे मनन करते योग्य ह 

{९ चपकी अवसाम श्रीसदूजीने अम्बरी एक ददी मासी समामे सौ अवधानकिए यै, 
जिसे देकर उपस्थित जनता दाँ तटे उमरी दवाते ठगी थी । अम्जीके प्रसिद्ध पत्र षटादम् आफ 
हृण्डयाः ते अपते ता० २४ जनवरी १८८७ ॐ अक्षये श्रीसद्जीके सस्वन्धये एफ ठेव शिखा थी, 
जिसका श्रीयक़् या शरण शक्ति तथा सानसि शक्तिके अदभु प्रयोग ॥ 

“राजचन्द्र रवजौमाई नामके एक १९ वेष युवा हिनदु्टी स्मरण राक्ति तथा मानसिक 
शक्तिके प्रयोग देखनेके लिये गत श्निदारफो संध्या ससय प्रामजौ कावघनजी इन्सटीट्‌ यूटमे देशी 
सभ्तनोंका एक मध्य सम्भे हभा था । दस सम्मोढभके सभापति डाक्टर पिटसन नियुक्त हुये थे । 
भिन्न भित्र जातियों द्ेकोमि से दस सञ्जरनोकी ए सभिति संगठित कौ गई | इत सञ्जनेनि दस 
भाषाओंङ छ छ शन्दोडे दस वाक्य बनाकर छलि ठिए शौर अक्रमते वारी वारीसे धुना एए! थोदें 
ही समय वाद्‌ इस हिन्दु युक्ते द्यँरे देखते देखत स्यृतिङे वरप ठन सव वाकर्योको कमपूवेफ 
सुना दिया । युवकौ इस सक्तिको देलक्षर उपस्थित मंडली बहुत ए प्रसन्न हुई । 

इस युदाक्ी खदन्‌ इन्द्रिय ओर मन इन्द्रिय अशोकं थी । इस परीक्षा छिये जन्य अन्य 
्रकारको फोई बारह जिर्दे इसे बपला गरं ओर ठन सवके नाम सुना दिए गए । इसके बाद इसकी 
जां पर पच बोधकर इसके हार्थो प्र जो जो पुस्तके क्ल गड इन्दं ायोसे ठरोढकर इस 
युवे सव पुसतक नाम बता दिए । डा पिटसनने, इस युवकौ इस प्रकार आरषयंपूणे स्मरण 
शक्ति ओर मनसि शक्तिका विकास देखफर बहूव वहत धन्यवाद दिया भौर समाक भोरसे 
सुवणेपद्‌क ओर साक्षात्‌ सरस्वतीकौ पदवी प्रदान फी गरं | 

उस समय चारसं सारजंट वम्बर हारं फोट चीफ जर्टिस थे । वे श्रीमद्जीकी दसं शक्तित 
हूत हौ प्रमाविद हृष । सुना जाता दै फि सारजैट मष्टोदयते श्रीमद्‌ जीसे दग्टंड चलनेश्षा आग्रह क्षिया 
था । परन्तु वे कौर्िसे दुर रहन कारण चारकं सदाशयकी इच्छाॐ अनुकूल न हृए अथौत्‌ छषटेड 
न गए!” 

इख अतिरिक्त सुम्ब समाचार आदि अखबारों भी इनके शतावधानके समाचार 

हुए थे । वादे शतावधानके प्रयोरगोष्ठो भात्म.चिन्षनमे अन्तरायरूप मानकर उनका रना 
दिया था। दससे सदने दी अनुमान क्षिया जा सशता दै पिमे कीतिं भादिसे क्रित निरपेक्ष ये 
जीदममभे पद्‌ पद्‌ प्र स्वी धार्मिका प्रतय दिखाई देवी थौ । वे २१ वष ष्टो उम्र व्यापारार्थं 


[ 


८), ~ प१्रमात्मप्रषफाश्च 


यासे मम्ब आए । वरा सेठ रेवारफर जगनीवनदासषी दुकानमे सागीदार सकर जघाहरात्ा 
धन्धा करते रहे । भ्यापारमे अलन्त दुश्चर े | क्षातयोय तथा कमेयोयका तमे यथार्थं समन्वय दैवा 
जाता था । व्यापार कसे हुये भी श्रीमदजोका श्य भासाकी ओर छधिक था । इने षी फारण उक 
समय मोवि्योक़ बाजारमे श्रीयत रेषापनंकर जगजीवनदासफी पदी नामी पेटि्यो ए गिनी जाती 
थी । स्वयं श्रीमदुजीके मागीदार श्रीयुत माणिकलाछ वे्ठाभा्ैफो इतकी न्यव्ार फुशख्वके चि 
पूवे सन्मान था । रन्ति अपने ए वक्त्यमे कषा था कि “श्रीमद्‌ राजचन्द्र साथ मेरा काभग 
१५ तप त परिषेय रा, ओर उपमे सात आठ बयं तो मेरा उर साथ अत्यन्त परिविय रहा था । 
रोगोमे अति परिदयसे परस्रका मष््व कम हो जाता है) परन्तु भ एषता ह किं उनी द्वा देसी 
जात्ममय थी छि इते प्रति मेय श्रद्धाभाव दित प्रतिदिने वडवा री गया | व्यापारे अनिश प्र्रारकी 
फषटिता्या आती थी, उत सामने श्रीमदुजौ एफ डो पवते सभान दि रते ये । यने बन्दे जद 
वसुर चिन्तात्ते चिन्तातुर तदी देखा । पे हमेशा सन्त भीर गम्भीर रते थे । किसी विपयमें 
मतभेद हने पर भौ हृदयम वैमनस्य तष्ट था । सदेव पूवेसा स्यवहार फरते थे । 


श्रीसद्‌जी प्यापासमे सैसे निष्णात थे उपसे त्यन्त अधिक श्रादसत्वम निष्णात ये। 
उनकी अन्तराराम भौतिक पदार्थोक्नी म्वा नष्टौ थी । पे जनिते थे) घेन पार्धिव श्रीरा साधन 
६, परो अनुयायी क्था भत्माको शाश्वतं शान्ति प्रदान्‌ करनेवा सं ह । व्यापार करते हए 
भी उनको भन्तरासमे वैराण्य-गंगा फा अखण्ड प्रवाह निरन्तर वहता रहा था । मनुष्य भवे 
एक एक समयो पे अभूल्य यमह्नते थे । भ्यापारसे भवकाट मिते ष्टौ वे कोई अपुषं आतम 
विचारणाभे रीन हो जति थे । निवृत्ति पूणे भावना ते पर भी पूर्वोदय कुछ पसा विचित्र 
था जिक्षसे नो गाह्य उपाधिमे रहना पदा | 


रीसदूजी जवा्रपिफे साथ साथ मोतियोक! मी व्यापार रे थे । व्यापारी समाजमे पे 


` अलयन्त बिश्वाशयात्र सदे जाते थे। उस समय एक आरव अपने मके साथ र्फर बम्प 


मोतियोो आदतक्षा घन्धा करता था । छोदे माई मनम जाया करि आज मँ भौ बड़े भाई 
समान छ म्यापार कटं । परदेशसे आया हृशा माड साथमे ठेकर भार बेचने निकर पडा । 
दलालने श्रीमद्जीफा परिचय कराया । श्रीमद्जौते सार से कामाद, सोच समश्च फर भवर 
क्टना । आरव बोला-जो मेँ कद रहा ह ब बाजार साव ह, आप माछ लरीद एरं । 
्रीमद्जीते माल ठे छिया, रथा उसको एफ तरफ रख दिवा । वे मनम जानते थे छि 
इसमे इसको लुषसास ६-जौर हमे फायदा है । परन्तु षे फिषीकटो मूहका छम नदीं केना चाहते 
थे । आरव घर पंचा, बडे माई से सौदा ष्ठी वात कौ वद्‌ धवरा छर बोा-तूने यह्‌ क्या 
किया, इसमे रो शपते फरो वहु सुकसान ६ । अन क्या था । जारव श्रीमदुजीफे एाम आया 
अर सौदा रद करमेको का । म्यापारी नियमासुसार सौदा चय हो चुका था, आरव वापस रेतेका 


-- श्रीमद्‌ राजचन्द्र - ५ 


अधिकारो नहीं थां फिर मी श्रीमदुजौते सौदा रह करक मोती इते वापस दे दि ।श्रमदूजीफो इस 
सौदा से हजारोका फायदा था, तो भी रन्होनि उसकी अम्तरासाको दुलित करना अनुचित समक्ता 
मौर मोरी दौरा दिए) कितनी निख्हुता-लेभ वृत्तिफा अभाव ॥ आनक श्यपारियोमं जो सत्यता 
आ जाय तो सरकारफो मित्य नये तये नियम व्रनाते की जरत हयी न रैः भौर सनुष्य समाज सुख. 
पुवंक ओवन यापन कर सके । 


्रीमद्जीकी षटि बहु विदयाह थी । आज भी भिन्न भिन्न सम्प्रदाय वारे उनके वचनो रचि 
सहित आदरपूर्क अभ्यास कसे हुए दते जति द । नदं बाडाबन्दी पन्द नदीं धौ (३ फटा करते 
थे फ ङ्ुरंनि छोगोँ छौ मनुष्यतालूट छी है, विपरीतं सागं मे रचि उतपन्न फरा दी है, षय 
सम्चनिकी अपेक्षा दुशुरु अती मान्यताको ह समश्चनिको विशेष प्रल कखे द |, 


्रीमदुजीने धरो स्वभाव सिद्धि कसे बाला एदा दै। धर्मं जो भित्रता देही जाती है 
रसा कारण दष्टकी भिन्नता वतढाया दै । इयी वात्न वे स्वयं दोषों प्रगट करते है । 


भिन्न भिन्न मत देखिए मेद्‌ टृष्टिनो एद्‌ । 
एक पत््वता मूला, व्याप्या मानो ते ॥ 
तेह तेत्त्वह्प वृष्तु, अत्मधमं छे मूढ । 
स्वभावत सिद्धि करे, धमे ते ज अलुकूट ॥ 


“अथौत्‌ भिन्न भिन्न जो मत देते जति, बह सषरष्ि फा भेद है । सब ठी मत एक त्व 
के भूढ मेँ म्याप्त हो रहै दै । उस तरवसूप वृक्ष का मू हे भासधम, जो 9 स्वभाव फी सिद्धि करता 
है; भौर वटौ धमं प्राणियों के अनुकर १॥ ` त 

्ीमद्जीते स युग को एक अलौकिक दृष्टि प्रदान कौ ह । वे रदि था अन्धश्रद्धा े कटर 
विरोधी थे। इन्हे जाडस्वशें मे धमं नदी माना था। मव मतान्वर वथा कदाग्रष्ादि से अहृत दी 
दुर रते थ, वीत्तरागता की भर टौ उलका रक्ष्य था। 


पेटीसे अवकाश्च ेकर वे अमु समयतक खंभात, फाविठा, उत्तरसंडा, नडियाद्‌, वसो भौर 

शरे पवनम पएकन्तवास क्षिया करते धे । मक्ष को आसकल्याणका सचा मागं चताते ये । शन 

एक एक पत्र म फो अपूव रदस्य भरा हभ दै। उन पत्रो का ममं समश्चने ॐ छिए सन्तसमागम ़ौ 

विष आवश्यकता अपेक्षित है । भ्यो व्यो हके टेखोका शान्त ओौर एकश चित्त से मनन दिया 
जाता ६) त्यौ त्यो आला क्षण मर के लिए एक अपूव आनन्द फा अनुभव करता है । श्रीमद्‌ राजवनद्र 

ग्रस्थ के पतरं मे इनका पारमार्थिक जीवन जदो पक दष्टिमोचर होता है । 


भरमद्‌जौ कौ भारत में अच्छी प्रसिद्धि इई । शुधु्ेनि उन्द अपना मेदक ५ 
कम्य प्र मी वे पत्रं द्वय युरुकषघो की काथं का समाधान एसे रदे ये। प्रावः, .“ 


व 1 


५१॥। ~ परमात्ममरफाध - 


सघुराज स्वामौ इते शिष्यो सुय भे । श्रीमद्‌जी द्वारा उपदिष्ट तच्चक्ञानका संसार मे प्रचार | 
र्था अनादिसे परिभ्रमण फरमेवाठे जीरको मोक्षमागं मिटे, स श्देश्य से सामोजीक उपरते 
्रीमदूजौके उपासने गुजराव मे अगास स्देरन के पास श्रीमद्‌ राजचन्द्र आधरम्‌ः क्षौ यापना दी 
थी। जो भाज भी रनौ भा्नातुसार चट रा है। हसे पिता संभात, नरोडा, धामण 
आदहोर, ववाणिया, काविठा; भादरण, नार आदि स्थले मे भी एके भाम से भारम तथा मन्दिर 
स्थापित हृ दै । श्रीमदू राजचन्द्र आश्रस अगासके अतुपार ही उनमे प्रवृत्ति ट-अरथात्‌ श्रीमद्‌ गौ 
पतन्ञानकी प्रधानता है । 


्रीमद्‌जौ एक उचकोरि $ भसाधारण रेफ जौर वक्ता ये | उन्दोनि १६ दपं शौर ५ माप्त 

फो रमर ३ दिन भरं १०८ पाठवाटो भोक्षमाला बनाई थी । आक तो इतनी आयु शुद्ध छिवना 
भ सदी भाता जव कि श्रोमदुजौते पकं पुल पु्तफ़ छिव डाटी । पुवं भवका मभ्यास द एमे 
कारण था । इससे पदे पुष्यमाखा, माषना बोध आरि पुत्तकं भी दिघी थीं । प्रीमद्‌जो मोक्षमाङङक 
सम्बन्धमे ठिखिते दै ि- स (गोक्षमाहा) मे मैने जैन धमे सम्नति फा प्रयल किया ह जिनोक्त 
मागं से दु भी स्युनाधिक नी हिता दै। बौतसा सिम आव्र्वर्र की रचि हो, ठस 

स्वह्पको समश्च तथा उसका बीज हृदयम सिथर हे, एस फारण हसफा वाखावयोध हम रवना री ै। | 


हनकी दूसरी कृति भत्म-सिद्धि ६, जिसको श्रीमदजीने \॥ घटम नडियादमे वनाया था । 

१४२ दो मे सम्बग्दयेन क फारणमूत छः पदो वहत दवी घुन्धर पपात रदित षणेन श्रिया है । 
यह ति नित्य स्वाध्यायी वस्तु है । 

श्री इुन्दङ्कन्दाचायेके पवासिकायक्षी मृ गायार्जोका मी इन््ोने अक्षरः गुजरापीमे 
अनुबाद छिया ह, ओ श्रीमद्‌ राजचन्द्र पन्थे छप सुका दै । 

श्रीमदू जीने श्री आतन्द्धन वीवो छा अथं ठिखिना प्रारम्भ किया था । ओर उमे 
प्रथमादि दो स्तबनोा अथं मौ किंयाथा, परन जाने स्थो जपुणे रह गया है । संसृत तथा प्रछत 
माषाप्र छापर पूरा अधिकार था । सूत्रँ का यथाथ अथं समदने समक्चानेमे आप वड निपुण ये । 

ात्मानुभव श्रिय होनेसे श्रीमदूजीने शरीरी फोर धपेक्षा न रखी । इससे पौद्गलिकि सरीर 
अस्वस्थ हमा । दिन प्रतिदिन उसमे एृश्चता आने सग । पसे टौ भवस पर शआापसे दिसौने पृष्ठा 
(जापका शरीर दृश कयो ता जाता है ¢ श्रीमदुजीते त्तर दिया-्मारे दो बगौवे है, शरीर भौर 
आस्म । हमाय पानी भात्मा रपी कगीचेमे जाता टै इससे शरैर रूपौ बगीचा सू रा ह ॥ देहे 
उतत प्रकार के घप्र किए गए । वे बदृवाण धमपुर भादि स्थानां मे रै, किन्तु सव उपचार निष्फरं 
गए ! काटने मपुरुष जीवनक रखना ऽधित त समश्चा । अनित्य नस्तुका सम्बन्ध भी एं तफ 
रह्‌ सकता £, जक्ष सम्बन्ध वँ वियोग मी भवद्य है । देह त्याग कै पटे दिन शाम फो श्रीमदजीने 
श्री रेवाशक्षर आदि दुरषठणेपि क-म लेग निग्चिम्व रहना । यह णामा शाश्वत द । अवश्य 


- श्रीमद्‌ राजचन्द्र - पा 


विशेष उत्तम गतिको प्राप्न होगी । तुम शन्त भौर समाधिपूतरक रदना । मँ कुछ कहना चाहता 
था, परन्तु अव सरमय नदीं है । दुम पुरुषाथं करते रहना । प्रभातमे श्रीमदुजौने अपने ठु भराता 
मनटुखभारईसे फहा-माईका समाधि मरण द । मेँ अपने आतम स्वरूपम ठीन होता ह । फिर वेन्‌ 
भोरे । इस प्रकार श्रीमदुजीने बि. सं. १९५७ मिती चैत वदी ५ (गुजराती) मंगवार को दोपहर 
फै २ बजे राजकोट मे स नरवर श्रीरका त्याग किया। 


इने देष्ान्तके समाघारसे युभुकषुभोमे अत्यन्त सोके बाद छा गये! छनेक समाचार 
पत्रोनि भौ इनके छ्य शोक प्रदरित किया था | 


श्रमदूजी का पार्थिव शरीर भज हमारी ओं खो सामने नहीं दै, दिन्तु उनका सद्‌ ऽपदेश, 
जबतफ ठो सूय, चन्द्र है वतक स्थिर रदेगा । तथा शष्के आलम्ञानम एक महान 
सष्ायक रूप होगा । 


श्रीमदूजौने परम सत्‌ श्रुते प्रचाराथं एक पुन्दर योजना तयार कौ थी 1 जिससे मनुष्य 
समाजमे परमाथं मागं श्रकारित हो । इवकौ विद्यमानतामे वह योजना सफढ दुर णौर तदनुसार 
परमश्टुत प्रभावफ़ मंडछ को स्थापना हुई । इस_संडल्कौ ओरसे दोनों सम्भदायोके अनेक सद्‌- 
र्था प्रकारान हणा दै । इन भर्धोके मनन अध्ययनसे समाजमे अच्छी जागृति आई । गुजरा 
सौराष्टू भौर च्छ खाज घर घर सदुपन्का जो अभ्यास वाट्‌ दै बह इसी संस्था 
प्रताप दै । रायचद्र नैन अरंथमाला मंडल्कौ. जधौनतामे छाम करती थी । राष्टूपिता मकस 
गीली इस संस्याफेदू्टौ भौर भाई रेवां जगजौवनदासजौ सुर्य कायकत थे । मा 
रेवाकरजीफे देहोत्सग बाद संस्थं शृ शिथिलता णा गह परन्तु जव इव संस्था छाम 
श्रीमदू राजचंद आश्रम भगासफे दूरटियोनि संभार छिया है । शौर युचार रूपसे पूर्वामुसार सभौ 
काये चठ रहा दै। 


पीमद्‌ राजवद्र अधरम, अगाम, 
प्यष्ठ णुत पूणिमा, सं. २०१६ ि 
श. ६-६-१६ ~ गुणमद्रं जन 


[ प्रथम आवृत्ति | 


प्रस्तषिना 
(५ 


आव मै भक्षक शच्छुकं पाठको सन्म दस यथां गुणवाठे परमात्मधफाशच श्रयो दो 
टीकामोपदित उपस्थित करता हँ । यह्‌ प्रथ साक्षाद मोक्षमागंका प्रतिपादक ट । जिस तरह श्रवुन्द- 
ुन्दाचेयंकी प्रसिद्ध नरकष्रयी है उती तरह यह भी भष्यल्मविपयकी परम सीमा है क्योकि ग्रयकतनि 
स्वय हस प्रथके पदनेका एल लिखा है क्रि सके हमेशा भस्यास करेवार्लोको मोह कर्मं दूर होकर 
केवलक्नानपूवंक मोक्ष भवष्य ही हौ सकती ई परतुं दस ग्रथके पाग्र घनकर भम्यासं करना चाहे न्यथा 
गलामक्तिमे दच्छिति फल नही मिल पकता 1 सका अनिद वे ही भव्यजीव लान पकेगे भो सका 
शुद्ध मनसे स्वाध्याय शौर इतके भनू्ार आचरणं करणे । वचनत सकी प्रशसा नही हो पकती 1 
फविवर्‌ वनारसीदापजीने भी अपने नाटकषमगप्रारे कहा है फि द जीव पदि तु मपी गात्मीकपु्का 
स्वाद चने चादितारै तो जसे विषयमीगादिमे हमेशा चित्त लगाता है वसे आत्मक स्वष्पके विचा 
चद महीना कसे फम भस्याप्र कखे दे ठे तो तूने स्वय उस प्राने र्सफा अनुभव हो जादा 
इत्यादि । ६सलिये इसका पठन मनते फरतेसे सका सन व फल उत्को अवय मिल सकेगा । 


धस आस्माफी अनेतं शक्ति है पट्‌ बात भाजकलफे बिजली आदि अचेतनं पदार्थो दैखनेवारे 
व्यवहारी जीवोको श्रूठो मालुम पडती होगी परतु जिसका (मात्मा अतत ॒शक्तिवा्ा है' एसा उचत ह 
उसीमे पहं भी फट दिया ह (जगन्नेश्र जयेत स्मर, अर्थात जगरतको जीतनेवाते फामदेवको जिसमे भीतं 
लिया दै" इस वच्नफी तरफ किकी भी हृष्टि नही पडती । अतएव ब्रह्मचयं पराच्नेवाता ही इसका - 
पात्र हो सफतादै। 


स प्रयके मूलकर्तां श्री योगीप्देव है । उन्दने अपने श्रमाकरभटु' के प्रत फ़रनपर अगरतके 
मवं भग्यजीवोकि कल्याण होनेका विचार रप्र फर उत्तरस्य दषदेश प्राकृतमाषामे पीनौ पतालीतत दोह 
छदोमि दिया है ये भाचा्यं इनकी कृति देवते तो बहते प्राचीन मादूम हते ह परतुं इनका जन्मसवृत्‌ 
तथा जन्मभूमि हमे निण्वित नही हई है । एन प्राकृतदोदा सूप्रोपर शरी त्रह्देवणीने सस्छृतदीका रवी । -~ 


्रहमदेवके समथनिणेयफे लिये बृहद्रव्यसंगरह्मे भृद्रित हो वका कि विक्रमकी १६ वीं 
शताच्दिके मध्यमे फिप्ी सपय श्र ब्रह्मदेवजीने जपते अवतारे भारतवर्ष पवित्रे किया था। विरे 
वृहवुरन्यसग्रहमे पे देख डना । 


दूस सकृप ठीकाके घनुषार ही पित दौततरामजीमे व्रजभषि। बनाई । यदपि उक्त पटितजीकृत 
माषा प्राचीनपद्वतिसे वहत शेक टै परतु भाजकसके नवीन प्रचसित्र दिन्दीमाषाके सस्काकमहाएयोकी 
ह्मि वह्‌ भाषा पर्वदेनीय नही समन्मी जाती है । षसं कारण मनि परित दौततयमनीहेत भाषानुगादके 


११।१ 
घनुसार ही नयीत सरस हिषदीभाषामि अविकरते घनूवाद करिया टै । एतना फेरफार भवष्य हुवा है कि 


ठस भाषाको सन्वय तथा भावा्यह्पमे वाट दिया ट] अन्य व्र भी व्यूनाधिकता नही फी दै । कदी 
तेखकोकी प्रतसे युच्च रट शया दै उसको शी भनि सक्ृतटीकाकं बन्ार सपराच दिया । 


इस प्रधका भो 9ढार स्वर्गीय तप्वानी श्रीमद रयम द्वारा स्थापि श्रीपरमभ्रतपमावकः 
मडलक्ती तरफमे हमा है इतिय उक्त मतक उष्साही ्रबन्धकर्तीगोफो फोटिण धन्यवाद देता हु फि 
निन्दोने षलन्त उत्पादितं कर प्रथ प्रकाशित फक भवय भीवोको महानु उपकार पटुपाया ६ । मौर 
शरीरी से प्राना कर्ता हं करि पीत्तरागप्रणीत उश शरेणीके तत््ञातेका च्छित प्रसार फरमेमे उक्तमदत 
कुतकायं हवे । 


द्वितीय पत्यवाद श्रीमद्‌ प्रहवारी एीततप्रपादभीको दिया त्ता फि विद्ते धसं ग्रयफी 
प्छृतदीकाी प्राचौनं प्रति लाकर प्रकाशित फरमेकी सतयत प्रेरणा फी 1 उन्दीके उल्मादं दिलनिसे पहु 
प्रप प्रकाशितं दुभा है। 


अवभेरी भतमे यहे प्रार्वनाटहै परिणो प्रमादयए़ हृष्टिदोषसे तथा वृद्िकी श्यूनतासे फही 
बशुद्ियां ह्‌ गर हौ तो पाठकगण मेरे उपर क्षमा फर द फरते हए पर म्थोकि धत भा्यातिकं 
परथमे सणुद्धिोका रह जाना समवे है । ४8 तरह पन्यवादपूर्वक प्राना फर्ता हमा एस प्रस्तावनाफो 
समाप्त फरता हू । भर विपु । 


घत्तरगती हौशवाडी जनसमाजिफा सेवके 


पो० गरिरगाव~ववई मनोहुरलाल 
वणा वदि ३ वी० सण २४४२ # पाटम (मनपुरी) निवासी 


[ नेर आधृत्ति | 
प्रकाशक फा विदन 


्रीवीरनिर्वाण सवतु २४४२/ वि० स० १६७२, मे परमासप्रकाण' प्रकाशित हुमा घा, 
जिसका सम्पादन सशोधन स्व० १० मनोहुरालजी शस्परने किया था। २१ वपे बाद षस ्रत्यका 
द्वितीय शुद्ध सस्करण रकाथित दहो रहा है। वी वार दमे योगी्दुदेवक्रा योगसार मूलपाठः, 
सस्ृतश्ाया, पाठान्तर भौर हिन्दीटीका सहितं लगा दिया है। दस सस्करणमे फर विरेषताये है 
जो पाठकोको पसे क्तात होभी । भवकी वाका सक्करण पृहे उयोढा वदा भी है । 


परमात्मप्रकाए' उपलन्ध अपन्न ए्र-भाषा-साहित्यका सवते प्राचीतं भौर महृत्यपूं प्न्य 
है.। सका सम्पादन गौर सशोधन भाषा-साहित्यके नामी गौर पर्विमी विद्वद्‌ प्रो ए० एन" 
उपाध्याय ते किया ह । दो वपं पूवं आपके द्वारा श्रवेचनसार' सम्पादित होकर इसी णाखमाता 
हाया प्रकार हो चुका दै । निप्रकी प्रच्य भौर पाए्वाव्य विद्वानोने मुक्तके प्रगसा फी है। 
इस प्रन्यके मन्तमे जो सम्मततिया दी गर्द है, उन्हं पठफर उपाघ्यायजी फे परिकरा अनुमान लगाया 
जा सकता ६1 वह्‌ भापका दुस्तरा प्रयत है । एक जो ग्रन्थौ उत्तमतता गौर फिर उपाध्यायजीका 
सम्पादन इन दोनों वातोने मिलकर "पोनिमें सुग कौ फहावत परिताथं फी ट । 


'प्रवचनसार' फी भालोचना करते समय करई निट्रनोनि एस तरफ़ हमारा ध्यान खीचा करि शग्रेनी 
्रस्तावनाका हिन्दी मनुवाद भी रहै, इसलिये समे भ ग्ेजी प्रस्तादनकां हिन्दी-सार भी सगा दिपा है, 
जिते स्याद्वाद महावियालय फाशीके भष्यापके प० कंलाएचन््रनी शार्परीने बडे प्रिश्रमसे विख है, जिके 
लिये हुम उनके मत्यत्त अनुगृहीत है । 

दष प्रथको दुध मौर प्रामाणिक वनानेमे हमे अनेकं (िदवानोषे नेक प्रकारका सहयोग मिला 
दै, जिनके लिये उपाध्यायी मे अपनी प्रस्तावनामे पत्यवाद दिया द । ¶र मुनि पएुण्यविजयजी महाराज से 
हमारा एवं परिषय न हनेपर मी व्यन्त प्रमपुेक पस कार्यम भो सहयोग दिया है, उसके लिये हुम 
नहीं जानते किं कित शब्दो मूनिराजका धन्यवाद करे । 


मिन महापुशुषकी स्मृतिमे यह शास्वमाला निकल रही दै, उके प्रथो, ठेखो, प्रो मादिका सग्रह 
मूल गुजराती हिन्दौमे अनुवादित होकर श्रीमद्रासचद्ध के नामते शास्परमालाद्रारा शीघ्र द्री .्रकाशित हो 
रहा है, जो लगममग १००० पृष्टो महान्‌ प्रय होगा भौर बिसका मूल्य लागतमाध्र रषा जायगा । यह्‌ 
न्थ हर दृष्टि भ्यन्त महत्वपुणं दै भौर हम माणा करते हँ फि णास्तमालाके प्रेमी उसे वश्य मपनार्येगे । 


भविष्ये एास्प्रमालमे, स्वामी समन्तभद्र, महासति सिद्धतेनदिवाकर, भदाकलकदेव, भीह्रि- 
भद्रपुरि, श्री दमवन्दराचायं भादि महातर भाचायेकि प्रय सुसम्पादित होकर मूल शुदषठ, सख्छृपतटीका भौर 
प्रामाणिक हिन्दटीका सहित निकले । २-२ ग्रथ तंयार मी कराये जरा रह ई, मागामी साल प्रकट होगे । 
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विरला भविहि तच्च विरलाण धारणा होदि ॥ 
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यमज प्रस्तापनाक्ष हिन्दी शार 
१ परमात्पप्रफाप् 


परमात्मप्रकाघ्रकी प्रसिद्वि-रमणयातु फा प्रमाठप्रकाण सनग्रह्यो तथा मूतिरयोिं कुत 
प्रिद ६। पिपर साधुमोफो सधय फरपे एमी स्का फो गई ट 1 विधय सम्पदापिकि न होनेते 
यथपि समस्त जैनप्राधु एसफा मध्यय्रन करते 2, फिर मी दिष्य जंनमाधुभमे एसी शरिधरेप वाति दै 1 
एसी तोकप्नियतकते अनेक कारण { । पयण, एएफा नाग ही भकर्पफ्‌ ह, दमे, पारिमापिक परवोकी 
भरमार त हनेके कारण प्पफी पर्णनपती प्रलि जही १, सीम, केमरी सर्द, मौर भाया सुगम 
अपश्च ६ । सक्ता शटि दुली सट प्रमाफरमे पारकि पदा फरनफे तिये धमी एवना कौ रूपी 
सरार दुषोको समस्या सदर प्रक ममान एनी मव्वओीयफि सामने गतो ¢, सद परगलप्रकाे 
तभी भस्िकोको प्रिय र । फप्रट शौर सख्लमे प्यपर कोक प्राचीन रोकं ६, वे नी एसको सोक्प्नियता 
प्रणिति फरती है । 


मेरा योगीन्टुफे सादित्यफा अध्ययन--अपप्नभ अपाक वीम ग्रन्य दोपहर जव गुर 
परा दभा, तव सनि उरे मम्बन्धमे अनेकान" मँ एफ के विःा। उपनय परति उमके ककि नान 
धोगेद्ध' विता धा । उगपर दिप्यणी फे टृ पर चुणनकिगोरजीते सिमा रि दोहाषाटृदकौ दहतीव 
प्रतिमे उवे एति नाम रामह तिषा र । एके वाद माण्डरर परा्पविदामन्दर पताति प्रका 
सगेयाती भपरिकामे मोप खोर ठन वधप साहि पीनते मर एक के तिता उषे मने 
जोष्य या योगर्दुके सादि्यषर ए प्रका साता ण, भौर उनफे स्मये बारे ठ प्रमाण धी कतित 
रयि ये । हप्र तेपे प्रवाशनसे फाफी ताम हुमा, शौ प्रन्प--दोहापाहूुद रौर सावयपम्मदोहा-मिनपे 
अपने लेषे गनि मनेक उरण दिये ये, प्रौ° हीरासाततमी द्वारा हिन्दी भनुवादतरे साथ प्ादित हकर 
प्रकातित हो यथे | तथा मेरे ठेषमे वष्वृत फु पर्ोत।+मरादीमे भी वनुवाद किया भया । 


प्ारय-साहित्यमे परमासमप्रका्षफा स्यान--र्तर भारतकी मापाओकी, जिनमे मराठी पी 
सम्मिलित दै, सथाद तषा उनके एतिहतपर मपथर ग मापा मघ्ययन्‌ वदत प्रफाण लह ह । बव त 
प्रकाम भये हुए भपघ्न श~साहित्य्मे परमासप्रकाण पयसे प्रायीन है मौर सवस परे प्रकाशने परी दसीका 
रमा था, किन्तु इतके प्रारम्मिक संस्करण प्रच्य विद्रा हाधोभे नही पटे । जह तक य जानता हू एवमे 
पते पो शीण गुणेने हौ 'मविसयत्तफक्ञ' की प्रस्तावना सते भयश्च ग प्रत्य बतलाया धा । अचां 
हेमचन्ने अपने प्राएतःव्याकरणमे परमासप्रकाणतर यनेक उदाहरण दिये है, मतः वे हम देभवन्ये पटे 
करौ अपश्च श मापाका नमूना फह्‌ सकते ह । पापको विपति भविरिक्त प्त ग्र्यमे एक गौर भी विषेषता 
९ 1 भन-शारित्यका पूरा कान न रहे कारण गृ॒॑बिदु जँनयपको फेवल साघु जीवनके तियमका 





१ प्रमासप्रकाणक्ौ जपन परस्तायनाका यह्‌ भविकत अनुवाद नदी है । किन्तु मप्रेगी न जाननैवारे 
हिली पसक लिये उश पुष्य पुष्प यावश्यक मोका पार दे दिषा गृहै ( द्भेन तया मापाविषयकं 
मन्तव्य विचेषत सक्षत कर धि गये ह । विदेय जातके सच्छुक गपरजी प्रस्तवेष्ठि जा सके ह 


-अनुषादकती 1 
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शिक्षक कहते ह, पुछ इसे मनोविज्ञानं से शून्य बतलति ह । किन्तु प्ररमात्सप्रकाग्र स्पष्टं वताता हैक 
माच्ातििक गृढवादका जनधमेमे षया स्थान दै, शौर बह कंसे मनोविज्ञोतका भाषार होता है । यदि हम यह्‌ 
थार खव कि जैनधमं अनेक देवतावादी ह गौर ईएवरको जगदा कर्त गेही मानता, तो यह निचित है 
कि जैन गूढेवाद सभीको विङेष रोचकं मालुम होगा । 


परमात्मश्रफाराके पठे संस्करण--सन्‌ १६०९ ० मे देववल्दके बादर सूरखमानूली वकीसने हिन्दी 
अनुवादक साथ शस ग्रन्थको प्रकापित किया था, मौर उसका नाम रक्वा णा श्रीपरमातभ्रकाश प्राकृतं 
ग्रथ हिन्दी-पाषा अथपहित' । इस सस्छरणमें मूल सावधानीमे नही छपाया भयां था। प्रस्तावनामे 
परा्कने लिखा भी था कि जनमन्दिरोमे प्राप्त अनेक प्रतियोकी सहायता ठेनेषर भी उसका शुद्ध करना 
कठिन था } सन्‌ १६१५ ई० मे इसफा वद्र कऋषमदामजी सी° ए० वकीलका अगज अनुवाद भारासे 
प्रकाशित हृभा । किन्तु यह्‌ अनुवाद सन्तोषभनक ने धा। सन्‌ १६१६ ६० मे रायचन््रजैमशास्त्रमाला 
बम्बू श्रहदेषकी सस्छृतदीक्षा भौर प० मनोहृस्तालजीके द्वारा माधुनिक हिन्दीमे परिवतित प° दौलत्तरामनी 
कौ भाषाटीकके साथ हसे प्रकाशित क्रिया) यद्यपि इसके भूलमे मी सुधारकी धाच््यकता धी, फिर भरी 
यह्‌ एकं शच्छा ससरण था 1 


वतमान संसरण -य्यपि राथचद्धर्जनशास््रमालाक पूर्वोक्त संस्करणकी ही यह्‌ दूसरी धावृत्ति है, 
फिर भी यह्‌ सस्करण पहंचेते परिणते मौर बडा है, मौर दकौ यह्‌ भूमिका तो एक नई कस्तु ह। 
प्रकाशकफी इच्छानुसार मूल, अ्ह्यश्वकी टीकावाता ही दिया गथा, किन्तु हसलिखित प्रतियोके भाधारसे 
मूल तथा सस्छृतटीकाका सणोधन कर लिया गथा है । इसके सिवा समस्त पदोके म्यम योजक चि 
लगाये शये है, तथा अनुनासिक भौर वनुष्वारे अन्तरका प्यति र्घा गया है । सस्कृतद्धायामे भी कई 
गह्‌ परिवर्दन किया गया है । हिन्दीटीकामे भी महाँ तहा बुषार किया गया है । 

मूर ओर भाषा सम्बन्धौ निणय-दष सख्करणमे भूल द्रहायेवका हौ दथा गया मराद 
सस्छृतदीका वताते समथ ब्रहमदेवके पामे परमातमप्रकाएफे दोदोकी जो सूपरेवा उपस्थित धी, या भित 
ह्परेखके भाषारपर उष्टोने अपनी टीका स्वी थी, स सस्करणमे मी उकषीका अनुसरण करिया गया है । 
किन्तु हमे यद्र ते मलना षाहिये कि ब्रहदेवके मुलवाली प्रतियोमे भी पाठ-मेद पाये जावै ये । परमाम 
प्रकाशे परप्परामतत पाठको जाननेके सिये भारतके विभि प्रान्तोमे मेगाई गई कोई दस प्रतियोको कनै 


देवा ६, भौर उनमेसे धूनी हुई छः प्रतियोके पराठन्तर अन्तम दै धिये ह भत भाषासम्बन्धी च्चा 
मेक हृस्तलिसित प्रतियोके पाठन्तरोके आधारपरः फी गर्‌ है। 


प्रभत्मप्रफाशका मुल 
महदैवका मूर-शहदेवते परमातमपरकाके दो भाग विपे है । प्रथमं बधिकारमे १२६. गौर 
द्ितीयमे २१९ दोहै ह । नमे कषेपके भौ सम्मिलित दं । प्रहदेकने कषेपकके भौ दो भाग कर दिय ह॑ 
एक क्षेपक ( लो मूलम सम्सितित केर लिया गया है ) भौर दूसरा 'थतसस्था बाह्य पकषेपकं (जो 
मूलमे सम्मिलित गही क्रिया गया है ) छनका मूल इस प्रकार है- 
प्रथमं अधिकार-~मुल दोहै 
प्रपेपक 
स्थ० बा० प्र 


१०८ प्रमात्पप्रकादर 


दितीय अधिकार~-मूल दोहै २१४ 
स्थर बा०प्रऽ ५ 
२१६. 


तपे पता धलता है कि पररमात्सश्रकाणकी जो प्रति ब्रह्मदेवको मिली धी, काफी विस्तृत थी जिनं 
पाच दोहोफे ( १,२८-३२ ) योगीन्दुरचित होभैमे उन्हे सन्देह था, उनको उन्होने अपने क्षेपक माना ६। 
किन्तुं जिन भाठ दोहोको उन्होनै भूलमे सम्मिलित वही किमा, समवह पाठ्कोके सिये उपयोगी जानफर 
ही उम्दोने उनकी टीका फौ है 1 ब्रह्मदेवको प्रप्त प्रति कितनी वदी थी, यह निफवित रीतिते नही 
चतलाया जा सकता । फिन्तु यह्‌ फल्पता करना समव है पि उमे भौर भी षधिफ दोहे थै, शि 
प्हादैव सपने दोनो प्रकारके प्रशेपफोमे न भला सफे। 


वाटचन्द्रका मूट--मसधारी वालचद्धने परमत्मप्रफाण॒फष्रढमे एक टीका त्िसी है । भारम्पमे 
पे कते है कि नि ब्रह्यदेवकी पस्छृतटीफामे सहायता सीटै। वातेनशेके मूले ६ पय अधिक ६। 
मह्मदेवका अनुसरण फरमैपर भी वालघन्द्रकी प्रतिमे ६ अधिक पद्य क्यो पयि नत्ति? दस प्रष्के दो 
ही समाधाने हौ सकते ह। या तो वातचद्रके वाद ब्रह्यदेवकी प्रतिमेसे टीकापहिते बुधं पय कम कर 
दिये गये, या वालेचष्के सामने कौ भयिके पद्ययाली प्रि उपस्थित थी, जिस उन्होमे षपती केश्ड- 
टीकामे प्रह्ादेवकी सस्कृतवृत्तिका अनूस्ररण फरनेपर भौ कु अधिक पच्च सम्मितित कर सिये । प्रथम 
समावानं तो स्वीकार करम योग्य नही मातूम होत्ता, क्योकि टीकासरहित कुदं प्योका निकाल देना सभव 
प्रतीत नीं होत्रा । किन्तु द्रो समाषान उचित जेघता है। वे ६ प्य दष प्रफार ६ 
१-२--प्हला गौर दूरा मधिकं प्रद्य २, ३६ के वाद बति है 
फायकिठिसे पर तणु ध्षिज्जई विणु उवसमेण फपाठ ण विज्जट्‌ । 
ण करहि इदियमणह्‌ णिवारणु उग्तवो वि ण फोक्वह्‌ कारणु ॥ 
॥ मप्पषहावे जासु रई णिच्चुववाषड तामु । वाहिरदग्बे जासु रद भुक्डुमारि तासु ॥ 
३ पह प्रच २,१३४ के वाद उक्तं च' कके त्तिवा ६- 
अरे जिड सोववे मसि षम्मे मलतिय । पक्वे विणु फे व उदद्ण मगति मेढय दडपिथ ( !॥ 
४-~२,१४० के वाद यह्‌ दोहा भाता ६- 
पण्ण ण माप्य सोयरा पुणु छर चानु 1 मागण मारियं अप्पणद फेव छिञ्जहु ससार ॥ 
५--२,१५६ के वाद यह दोहा प्रक्षेपकमू' करे विवा है- 
सष्पह परह्‌ पररह परमप्यउह्‌ समाणु । परं फरि परु फरि परं लि एरि जह च्छद णष्वपरं ॥ 
६--२,२०३ के वाद, सवत. घरावधानीके कारण सपर मम्यर नहीं डाला गया है, किन्तु टीका 
फी ६ै- 
अन्तु वि पतुवि तिदहरुवणहे सासयसोक्लमहाउ । तैत्यु मि सलु वि कां जिय गिक्द चदवपहाउ ॥ 
त र भौर भ प्रति अन्य प्रतिरथोफी बेक्ना दत सक्िप्त ह । त्रह्मदेवके मूलके सायं उनकी 
तुसना केषर उनमे निम्नलिखित दोहे सही पाये जाते- 
प्रथम अधिक्षासे--२-११, १६, २०, २२, २८-३९, ३८, ४१ ४२, ४४, ४७, ६४ ष 
६६, ७२, ८०, ८१, ६१ ६२, ६& १००, १०४, १०६, १०८, ११०, ११८, ११६ १९६ 


१२२५२ -३ । 
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ह्िरीय गधिकासो-१, ५-६, १४-१६, ४४, ४६४ १, ४९-५२्‌, ७०, ७४, ७६, ८४, 
५६-८७ ९९, १०२, १११४ २-४, ११४-११६, १२०-१२९ १३४१३२७, १२७४ ५, १३८-१४०, 
१४२, १४४-१४७, १५२-१५५. १५७-१६१५, १६०, १७८ -१८१ १८५ १६७ २००, २०५-२१९ । 

किन्तु इन प्रतियोमे दोहै भधिकर्हैः जोन तो ब्रह्यदेवकी प्रतिमे पये जाते हं भौर ने बालचेद्ध 
की टी प्रतिमे, कुट सशोधनके साथ दोनो दोहै नीचे दिये जति है- 

१--१ ४६ के बाद- 

जो जाणदु सो लागि जिय सो पैक्वद्‌ घो.वैकवु बतुवहुतु वि जपु चद्‌ होरण तृषं णखक्वु ॥ 

२--२, २१४ के बाद~ 


मव्वामव्वहं ओ चरणु संरिमु ण तेण हि मोक्तु । लद्धि ज भगह रथणत्तय होई मभिण्णे मोक्यु ।] 

तः क ओरं "मः प्रतिर्या इन प्रतियोमे ्रह्यदेवके मूलस ( परधेपकपहित ) ११२ बौर 
चालचन््रफे मूते ११८ पच कम है । मूष्ने एेसा मासूम होता है फि इन प्रतियोके पे कोई मौलिक 
माघार अवश्य है, क्योकि एक तो फ' प्रतिफी कत्नडटीका" ब्रहदेव्ौ टीकासे स्वतच्र है, भौर सभवतः 
उसमे प्राचीन भी है 1 दूरे इसमे ब्रह्मदेवका एक भी क्षेपक नही पाया जाता! तीसरे समे ब्रह्मदेव 
गोर वातत करसे दो गाथाएुं अधिक है शये, बरहदेवे २,१४१ मे' जिणु सामि मम्मत्त्‌, पाठ रबा 
है तथा टीकमे दूसरे पाठान्तर (सिवसगमु सम्मत्त" फा उल्लेख क्रिया है । उनका दसरा पाठान्तर शिव. 
सगमु सम्मत्त. इन प्रतियाते 'सिउ सगउ समत पासे मिलता है । किन्तु इन प्रतियोमे भविद्यमान 
दोहोका विघार करनैसे यही नतीजा तिकेला है भि ये प्रतिय परमात्मप्रकाएका क्षिपत रूप है। यहं मी 
कहा जा सकता हे फि दत प्रतियोकरा मूल ही परमात्मप्रकाशका वास्तविकं मूल है, जिसे योगीन्दुके किसी 
शिष्य, समवत, स्वय सु प्रमाकरने ही यहं वतानेके लिये कि गुते उते यहं उपदेश दिया था वह्‌ वदा 
दिया है । य्ठपि यह्‌ फत्ना माकरषक ह कितु इसका समर्थन करने लिये प्रमाण नही है । त प्रतियोका 
जाधार दक्षिण फर्नाटकको एक प्राचीन परति दै, घत. इस कत्पनाका यह पतलव हो सकता है कि योगीन्दु 
दक्षिणी थे, भौर भरलद्रन्थ उत्तर मारतमे विस्तृत करिषा गथा, क्योकि ब्रह्मदेव उत्तर परान्ते दामी ये । किन्तु 
योगीनदुको दक्षिणी सिद्ध करके सिये को मी प्रमाण नही है! प्र इतना निश्चित है किं परमात्मप्रकाशको 
तक भौर म प्रतिक स्पमे सक्षि करमेके लिये कोई कारण बवश्य रहां होगा । समभवत. दक्षिण 
मारतमे, जहां शकराचायं, रामानुज आदिक समयमे जनोको वेदान्त भौर शवो विरुद वाद-विवाद करणा 
पडता था, किसी कचडटीकाकारके हारा यह्‌ स्पत रूप किया गया है । 


जोन मू्पर मेरा मत--उपतनष प्रतयो भावारपर यह निणंय फर सकना असमव है 
मोदत परमाताप्रफागका शद मल कितना है ? किन्तु दोहोकी सख्यापर इष्टि डाननेसे यह्‌ जाति पठता है 
कि ब्रहदेवफा मूल ही जोद्ुके मूलके भविक निकट ह । 


सकष परमात्सप्रकायक्षा विषय-परिचय 
सारारि-प्रारम्पके सात्र दोहोमे पचपरमषटोको चमस्कार क्रिया गथा है । फिर तीन दोहोमे प्रन्धकी 
उत्यानिक्रा है । पिमे बहिरात्मा, जन्त यात्मा ओर परमात्माका स्वरूप बताया रया है 1 इसके बाद दपर 
दोहोमे विकलपरमात्माका स्वरूप आता दै । पच क्षेपको सहित चौदीस दोहोमे सकलपरमात्पाका वर्णन है। 
६ दोहमे जीवके स्वशरौर-प्माणकी वर्चा है। फिर द्रव्य, गुण, पर्याय, कमं, निश्वपसम्यग्हषटि, मिथ्यात्वं 
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धारि चर्चा है। दर्रे मधिकारमे, प्रारम्भके दस दोहोमे मोका स्वप, एकमे मोक्षका फल उत्नीसमे 
निश्चय शौर ष्यवहार मोक्षम, तथा साघ्मे अभेदरलव्रयका वणन हि। एसके वाद चौदहमे समभावकी, 
परोदहुमे पुण्य पापकौ समानता की, मौर इकतालीसर दोहोमे शुदधोपयोगीके स्वरूपकी चर्चा है । अन्तमो परम- 
समापिकरा फन ह । 
परमात्मप्रकाशषपर समालोचनारमक विचार 
रचनाक्ाल तथा कुछ पेतिष्टासिक पुरुपोका इत्टेव -तहयेवफे भाधारपर हम दत तिणंयपर 
पटुचते हि प्रभाकर महूके कुद प्रष्मोका उत्तर देमेफे लिये योगीन्दुमे परमातःप्रकाएकी सवना फी षी । 
एक सस्यलपर प्रभाकर मद्रको पके नामे सम्बोधित किया गया है भौर द" जिसका मर ब्रह्देवं वसः 
करत ६, तथा “गओोदय' ( योपन ) एष्दके द्वारा तो सनेकवार उनका एत्लेख याता है । प्रभाकर शट 
योगीन्दुके शिष्य ये, दसफे सिवा सम्बन्धमे हम धच नही जानते । भट भौर प्रभाकर ये दो प्रक्‌ 
नाम नही है किन्तु एक नाम है । सषवत भटर एकं उपाधि रही होगी, जसे कि फत्तडव्याकरण शन्दानु- 
शासन" ( १६०४ ई० } के रचयिता यकलक मद्रकलक के जते हँ । मट्‌ प्रभाकरके प्रप्त भीर योगीन्दुका 
उन्हुं सम्थोधित करना वतते ह कि वे योगीनदुके एक शिष्य ये, ओौर साघु ये; उनका पूर्वप्रपिद् मौपाप्क 
प्रभाकरम्‌ { लगभग ९०० ई० } के साथ कोई सम्बन्ध नदी है) योगीनदु मोर्‌ प्रभाक नामे धिवा 
्रन्यमे फिन्ही भयं शाति भ्मतका भी उल्टेष है । नि सन्देह इनसे पृते कोई शान्ति नामके ग्न्वकार 
हए दे, किन्तु विशेष प्रमाणोकरे भभ्नावमे हम उन ज्ञान ग्र्यकारोके साथ इनकी एकता सही स्टरा सकते, 
निनके सामे प्रारम्ममे श्रात्ति' शव्द भाता है । 
ग्रन्य-र्चनाका इहेश ओर उसमे सफरता-जैसा कि ग्रन्थमे उल्टेख है, प्रभाकर शिकायत 
 फरता है कि उपने सत्ारमे वहुत दु व भोगे है, जत. वह उप प्रकाशी लोगे दै, सो उपै मज्ानाव- 
कारसे मुक्त कर सके । इपलिये सक्ते पष योगोन्दु आतमाका वणन करते ह, गत्म-साक्षक्तारकौ भाव्यः 
कता वतलाति है, भौर कुच गूढ मालिक मनुमवोकी चर्चा करते ह । इसके वाद वे मुक्तिका स्वरूप, उप्तका 
फ़ल, ओर उसके उपाय समन्ते है । मुक्तिक उपायोका वर्णन फरते हए वे नीति भौर भुसुशापन परम्दन्धी 
 वहुतसी परक्षाएु दते ई । महु प्रभाकरो जिस प्रकाशकौ आवष्यकता थी, दहृतसी यस्मा उप्त प्रकापकौ 
र्ति लिये उत्सुक ह, भौर जैसा कि ग्रन्धका नाम तया विषय वतलाति है, सचपूच यह ग्रन्थ परमालाकी 
सभस्यापर वहूत सरलं तरीकेषे प्रकाश डानता है । 
तरिषय-वणैनकी रौटी-ज॑षा मि तरहेवके मूले मालुम होता दै, स्वय ग्रन्यकारे ही परर 
भटके दो प्रष्नोके भाधारपर ग्रन्धको दो सधिकारोमे विभक्त फियाथा। दुस्तरे भराशकी अपेक्षा पहला भाग 
अधिक कमवद्ध है । फी कटी म्रन्कारले स्वय प्रन उठकर उनका मिनन भिन्न दृष्टियोति समाधान किया 
है । इ रन्थमे शान्दिक पूत रवृप्तिकी कमी नही है, किन्तु इस पुनराधृत्तिसे प्रन्थकार अनजान न षा, कमोकि 
वह स्वय कहता ैषक्रि मद प्रमाकरको समघ्नानके लिये अनेके वाते बार वार कही गई हँ । आध्यालिक 
रन्यो किसी वात्तको वार धार कहना विशेष प्रयोजन होता है, व्हा स्यायणाष्षके समान युक्तिणेका 
कोच्करिम भोर उसके द्वारा पिदधान्त-निणंय अपेक्षित नदी शहा । वहा प्र्यकारके पात नैतिक भौर 
आष्यात्सिक विचारोकी पूजी होती है, मौर उसके प्रति पराठकोको शचि उलवन्न करना उसका मुख्य उण 
होता है, अतं सप्ते कथनको प्रभावक वनानेक लिये वह एक वातको कर रफ साथ दोहराता शौर 


१-देलो १ ९ ८ दो° मौर र भण २११ दो०। र-देतो ११। देषो २ ६१। 
४-देखो २, २११ । 


प्रस्तावना १९१ 


उपमाओसि स्पष्ट फरता ६ । ब्रह्मदेव भौ “अनर भावनाम्र्थे समाविएतकवत्‌ पुनरुकतदूषण नास्ति" भादि 
लिखकर पुनरक्तिका समयेन किया है । 

उपमाएं ओर उनका उपयोत-अपने उपदेपको रोचकं बनाने लिये एक धर्मोपिदेटा उपमा 
रूपक आदिका उपयोग फरता है । यदि पे (उपमा सपक आदि) दैनिक व्यवहारी वस्तुभोसे लिथे गये 
हो तो पाठको भौर श्रोताओको प्रकृतं पिषयके समद्नेमे वहत सुगमता रहती है । यही कारण टै किं 
ारतीय न्यायशास्यमे दृष्टान्तो इतना महत्व दिया शया है  विपयकी भूदतके कारण एक धर्मोपि था 
ताक्षिककी शवैक्षा एष गृढषादीको एन सव चीजोका उपयोग करना विष आवष्यक होता है । हान्त भादि- 
की सहायतासे वह्‌ अपने अनुभधोको पाठको तथा श्रोतामो तक पटू वानेमे समथं होता है ) गृढादीकी वणन 
सलीमे अम्य परलियोसे अन्तर हनेका यह अभिप्राय मही ह कि उसके अनुभव शप्रामाणिक है, किन्तु इससे 
यही प्रमाणित होता दै फरि वे सनूमव शब्दो दारा व्यक्त नदी क्रिये जा सकते । भत" गूढवादके म्रन्य उपमा 
सूप आदिमे भरे रोते र। पोगीन्दुः भी एसके अपवाद नही ह उनके परमातप्रकाणमे हषटान्तोकी फमी 
नहीं है । उनमेसे कृ तो घडे ही प्रभावक ईै। 


परमासप्रकराशके छन्द ग्रह्मदेवके मूलके अनुसार परमाल्सप्रफाएमे सव ३४५ प है, उनमे ५ 
गाथाएु एक सछरधरा बीर एक मालिनी है किन्तु इतकी भाषा भपश्रण नही है तया एक धतुम्यादिका 
मौर शेष ३३७ अपश्रणए दोह है । परमातमप्रकापमे फटी भी दोहा एव्द नही जाया, किन्तु योगीन्दुके 
दूषरे ग्रन्थ योगपारमेदो वार भाया है) दोहेकी दोनो प्रक्तियां बरावर होती दैः प्रतयेफ पक्तिमे दो चरण 
होते ह। प्रथम चरणमे १२३ ओर दूसरेमे ११ मात्रां होती ह । किन्तु लव हम दोहैको पठते हया उसे 
गानेको फोशिशिफसते दै, तो एसा मालुम होता है कि हमे १४ माश्रामोकी आवश्यकता है-प्त्येक चरणकी 
मन्तिम मात्रा कु जोरसे बोली जाती है 1 अत. यह्‌ कटुना उपयुक्त होगा फि दोषी प्रसयेक पक्तिमे पौदह्‌ 
भौर वारह्‌ माप्राएं हती ह किन्तु परमात्मप्रकाषके कतरी दोहमि प्रसेक पक्तिके प्रथम चरणमे भन्तिम 
नेणका गुर उच्चारण करनेपर मी तैरह्‌ मप्राए ही होती हई । दोहक प्रस्येक पक्तिमे बौदह्‌ भौर बारह 
मत्राए होती है यह वाते विरहाद्धु' फी निम्नवितित प्ररिभापपसे भी स्पष्ट है) 

तिण्णि तुरगा णेखरमो वि प्यादक्का क्णु । दुवहुम-पच्छद्धं पि तह्‌ वद लक्खण ण मण्णु 1४,२७)} 

तुरग = ४ म्राए, गेऽर = १ गुर, पादक ४ मात्रा ओर कण्ण गुर, दस प्रकार एकं पक्ति मे 
१४ भौर १२ मात्राए होती ६ । अपभ्र शमे ए भौर भो' प्राय. हस्व मी होते है अत्तः पक्त दोदैके भक्ष- 
रश. विभाजन फरमेसे प्रकट होता है कि १३ भौर ११ माध्राएं होती है । कविदपेण, प्रक़ृतपिङ्गस, चन्द- 
कोए आदि छन्दशस्वर वतलाते हँ कि रोही प्रध्ये पक्तिमे १३ मौर ११ माघ्राएं होती ह, किन्तु टेमचेदध 
१४ भौर १२ ही वताते ह। सारण यह है कि विरहाद्धु गौर हैमन दोहाके श्रूतिमाघुयेका विशेष ध्यान 
रसते हं, जेव किं धग्य छन्दशास्त्रत्त मक्र गणनकिं नियमका पालन भावए्यक समश्षते है । विरहाद्धुमे दोहैका 
लक्षण उपश्र ग-माषामे रवा, गौर सट कवि सच्छरृेत तथा पश्र श भराषके प्लेषोको दोहाक्छ्दर्भे लिखते 
है, दमे प्रमाणित होता है कि दोहा भषश्चण भाषाक्ता छन्द दै । 

यहां दोहा" शल्दकी ब्युत्पत्तिके सम्बन्धमे विचार करना अनुपयुक्त न होगा । जोहन्दु इसे दोहा 
कहते ह किन्तु विरदाद्भु दका नाम ्ुवहा' लिखते ह 1 यदि दोहफा मूल सस्कृतं है तो यह ्रिषा' 
शएव्दसे वना है गो वतलातां दै फ़ दोहाकी प्रद्यके पक्तिदो भागोमे वटी हेती है, या दीहादन्दमे एकं 
शी पक्ति दो वारमा है। विरदाद्कका द्ये पारा भण्णड दुवहंड' लिलना बतलाता है कि उसे 


१ एच डी वेसतकर--विरहाकका पृत्तजाति समूल्वष' 
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षरा भं बीए ६ 1 ब्त हम जानते ह विखाद-जिषि प्रौण एष टीरः वैतणकर एताफौ नवमी 
एताव्दीसे पहलेका यतलाते ह-ोेकी परिभापा फकसेयसोे मवे प्राचीन द्रदकार $ । यादे एन्दायेने 
दके भेद मी पयि ई। 

आध्याल्मिफ सषटिप्णुता -अष्या्यवापिमि ए दते प्रति फाफीं सदविषणुता दोठी ६, मौर 
एरतिये~जेशा गि प्रो `रानरेफा फहुना ~व युगो भौर मव देगोके वथ्यापवादी ए अनप्त शौर स्वी 
समाफकी सृष्टि परै 1 पे पती भी दानिक वापाखर्‌ मने गुढृगादका निर्माण फर्‌ सवतत ह, किनु 
एव्दोके भन्तस्तलमे परकर पै सत्यफौ एवताफा सनम एते दै । योगद एष चन भूढवादी ६, एन 
उनफी विषातटष्टिनि उने प्रमे एक विभरादता षादौ द, भौर प्रतिय उनेफे भपिकाय पर्णन साम्य 
दायितासे भतिप्ठ १1 उमे वौदि सदणीतता भी फम नष्ट ६। बेदान्तियोका मत कि मात्रा 
सर्वगते ६, मीमांएकोकरा एषुना १ पि मूक्तयस्यामे भान नदीं महता, जैन उ तरीरप्रमाय मतसातरे हः शौर 
वोद कते ६ फ ध्‌ धन्यके पिमा गृद्धी नही । किन्तु यौगी्दु म मत मेदमे व्रिल्पुल नहीं पवरति 
वे जन अष्याकषफे प्रफारमे नयोकी सहायतमे धाषििक-या्तका भेदन फरफे सव मतके वात्तीर भमिप्राय- 
फो पमप्ताते ई । यद्यपि मन्य दर्णनकार उनरी इष ब्यान्यफो स्वरम कर पके फिर मी यहनी 
एक शन्त भष्प्रावदीके सपमे उन्टरं दमारे नामने पक्र देतीटै। योगीद्ु परमालमाकौ एक तिष्व 
परेता स्वीफार फरते टं करिन्तु उपे एक निप्वित नेते पुष्ररेगर मौरनषहटी देते । पै अपने परसमस्मिको 
जिते, प्रह्य, शान्त, एष, दद्धि भादि पाए देने ६। दमक निवा अपना फम्‌ चनानिके सिये वे भर्जन शव्दा- 
वलीका गी प्रयोग फगते ह । १अ०२२दो० मे वे धारणा, यन्य मन्दर मण्डल मुद्रा भादि एव्दोक। उप 
योग फते दह भौर कहने ई कि परमात्मा एन सवमे धगौतर टै । १,४१तया२, १५८७ मे उनी प्रती 
वेदान्ते णधिकतर मित्री ६। २,४९४१ नित्रे ग्रह्यदेवं तया भन्य प्रिया प्रभेपकं वततलाते है, गी ताके दरे 
अष्यायके ६६ वें एतोफका स्मरण फरति हई । २, १७० वे दोहे ह्ाचार एद माता दै मौर प्रह्यदेव हृ. 
एव्दका अथं प्रमाता कसते ६। यह हमे उपएनिपशेक उन भगोका स्मरण कदत दै, जिनमे मौर परमात्ा- 
कै अर्थं में हप्र शव्दका प्रपोग करिया । सारण यह ट फिग्रन्यकें कु मको छौढकसजिसमं जत मन्यत 
दा पारिमापिक वर्णन किया दे--तेप मागफो सघ्यास णास्य्का प्रत्येक विदारथीपरमपूर्दक पढ सकता है । 

सैन सात्यमे योगीन्दुका स्थान--एक गूढवादीे तिये यह आवरयकं नही कि ३६ दुव 
वरदा विदटाव्र हे, मौर त प्पोत्तक व्पराकरण भौर न्यायमे तिर सपाकर वहं सुयोग्य ठेवक वननेका ही प्रयल 
करता ६, किन्तु मानव-्मायको दु सी दे, आत्मसाक्षाक्तास्का मनुमव ही उमे उपदैश देनेके चि प्रसित 
करता ह, भौर व्याफरण आदिक निवमोका विद्ेप विचार किये वि जनताफे घामने बहु अपने अनुभव 
रखता ह 1 अत उन्यकोटिकी रचनाभौमे प्रयुक्त श लनेवानी सकृत तया प्रत मपको छोढकर 
योमीन्दूका उस समयकी प्रचलित माषा मप्र एको मपनाना महत्वम खाली नदी दै 1 महाराष्ट शचानदेत, 
नामदेव, ष्एकनाय, तुकाराम ओर रामदासने, मराठीमे ओर कर्नाटकके वसतवत्न तया सन्य वीरंव -वचते- 
कारोने फप्नडमे बडे अमिमानके साय सपने भमनुमव तिस है, जिपरमे समधिक सोग उनके अनुमति त्म 
ठठा सकें । प्राचीन ग्रन्यकारोनि जो कुद ॒सस्छृत मौर प्रृते मे लिखा पा उमे ही योगीत्दुते वत परल 
तरीकेसे अपने समयकी प्रचलित भायामे गूथ दिया है। प्राचीन अन-साहित्यके भपने उण्ययतके माषारपर 


१ वेलेणफर भौर रान, सास्तीयदर्णनका एतिदास जित्य ७, महाराष्ट्का आध्यासिक गृव्वाद, 
भूमिका पृष्ठ २॥२ मन्न मरादी मापा चोखदी। परत्रहली फए़लली राठी ।। ३ ये वचन कन्नड एच के भु्दर 


नमूने ह । 


प्रस्तावना १६१ 


मेरा मठ है पि योगीनु कुलद ओर एव्यपादके ऋणी है} योगीनुकृत तीन मा्मभोका वर्णन (१,१२१- 
४) मोक्लपाहृड (४ ०) से `विस्कुल मिलता दै 1 सम्पषटि गौर म्यक परिपा भी { १,५६-~ 
७७ } साधारणतया कुकु मोपषपाहृड ( १४.-५ ) मे दत्त प्रिभापामो जैीदही है, भीर त्रह्मदेषने इन | 
दोरोकी टीकामे उन गाथाभोको उद्वत भी क्षिया है । धके पवा रीचे लिषी समिता श्री ध्यातं देप योग्य 
है-मो० पार ए४ मौर १०प्र० १,८६, मोर पाण 2७ शौर प०प्र० २, १३, मो° पा ४१ मौर प 
प्र० २, १७६७७. मो० पा० ६६-६६ ञीर प० प्रण २,८१ भादि। मोकखपाहृड आदिकी सश्छृतटीकामे 
रुतप्ापरपूरिका परमासप्रकाणते देहे उत करना भी निरर्थक नही है । द प्रकार सूष्म छानवीनमे यद्‌ 
स्य्टहो जाता है कि योगीग्ुमे कुन्दकु्दपे बहु कु लिया ह्‌ । 

पूज्यपाद सपमाधिशतक गौर परमास्मप्काएमे धनि मानता है । मेरे विचारसे योगीन्धुने पूष्य- 
पादा अक्षरश भनुस्रण करिया है । विस्तारे उरसे यहा. कुछ समानताभोका उल्लेखमाश्र करता ह । स° 
० ४-५ गौर पण प्रण १ ११-१४, स० श० ३१ मीर प० प्रण २, १५५, १. १२३२ सण घण ६४ 
६६ भीर प० प्रण २, १७८- ८०, यण ए० ७० ओर १० प्रण १, ८०१० ए० ७८ भीर १० प्र २,४६२; 
सण ०८७८८ ओर पण प्र०१ ८२ अदि! इन समानताभोके पित्रा एन दोनोमे विचारसाम्ध भी 
बहुत ६ क्तु दोनोकी शंम वडा अन्तर द । वैयाकरण होने कारण अद्ध पात्रालाप्रव प्रोत्सव म्यम 
वेयाकरणा.'के वनुतार पृज्यपादकरे उदार सक्षप्तं, भाषा परिमाजितं भौर मव व्यवस्थित है, किन्तु योगी 
दुकी कृति--जसा कि पहले फटा जा चुरा है~-पुतरावृत्ति भौर इएषर उषर्फी वतिते मरी है । पएृन्यपादकी 
शलते उनकी कृत्तको गंहत वमा दिषा था, धौर विद्वान्‌ सोर ही उपे ताभ उठासकते थे, समवतः एसी 
तिये योगीन्डुमे समाधिशतकके मन्तव्योफो प्रचलित भाषा मौर जनसाधारणकी संलीमे निवद्वं फिया था। 
योगीदुकी दस रथानि काफी स्याति प्राप्त कौ है, ओर जेयसेन, धतसायर भौर रकी सरीतरे दीक्षा. 
क्ारोने उससे प्य दत कयि ये । 

दैवसेनके तत््वठार भौर परमात्मप्रकासमे भी काफ़ौ समानता है। देवसेन प्रन्थोपर्‌ अपन्न शका 
परमात्र है, भपने मावसग्रहमो उन्होने कुं अपध्रण पर्य भी'दिये है, ओौर वरहिरणा' ठेमे शन्का प्रयोग किया 
है) एन कारणोमे मेर सते £ कि देव्रसेनने योगीन्टुका शनुषरण किषा ६ । 

योगीन्दु , कण्ड्‌ ओर सरष्ट--क्टर मौर सरह वौदध-गूढवादी थे । उनके प्न्य उत्तरकालीन महा- 
यान सम्प्रदाये खासकर तप्रवादते सम्बन्ध एते है मौर पैव योगिोके साथ उनकी कु प्ररम्पराए मिती 
भरुलती ६ । फाण्ट्का समय उं° शाहीदूल्ला ० ७०० के लगभग शौर डं° एस ० के° चरट्जी एकी वार. 
ह्वी शएतान्दीका अन्त वतलाते ६ । सरह {० १००० के लगरभाण विद्यमान ये । इन दोभौ अन्यकारीके दोहा- 
कोशोका विषयं परमासप्रकाशके जंघा ही है । यचयपि उनके ्रन्योका नाम दोहाको' 2, किन्तु परमास- 
प्रका कीं तरह उनमे केवत दोय ही नष्टौ है, पक्छि भनेफ़ छन्द ह  प्रान्त-भेदफे कारण इत्पद्च कु पिरेष- 
ताओको चछोडकर उनकौ अपश्रश भरी यौगीन्दुके जसी ही है । गुठवादियोके विचार भौर ब्द प्राय ' समान 
होते है, जो विभिन्न धमक गूढवादके प्रम्योमे देखनेको मित्ते ह । कष्टं मौर सरहूमे जपने पदमे प्राय 
सपने नाम दिये ह पर योगीन्दुने हेषा नही कथा । तुकाराम आदि महाराष्ट्र सन्तोने थी अपी र्वनाभोमि 
पने नाम दिये ह गौर्‌ र्नाटकफे रोव कचनकारोते अपनी मुद्रिकाभोका उत्व किया है । उदाहुरणकरे तिये 
वसवष्णं कौ मुद्रिका कूडल-पगम देव" ई, भौर गद्धम्पाकी शङ्खं शचरलिद्ध'  विद्ेषकर सरके रोद-कोशके 
वहते बिचार, वोक्याए़, त्था कहमै की प्रौलिर्णा परमात्मप्रकाषके जसी ही है । 

१५ 


११४ प्रमासमप्रकृष् 
परमाताप्रकाफफे दानिक सन्त्य मौर गूढ्वाव । 


व्यवक्ार भौर निर्वय-पारतीय-साहितयके हतिहापम यह एफ निश्चित सिद्न्ति है कि ग्र्या 
णुद अर्थं करम प्रायः दीकफकार प्रमाण माते जति ६ई। षेद उआद्थाकार सायके सम्करमे जो बात 
सस्य है, पर्मातप्रकाएके दीकाकफार प्रह्यदेवके सम्वन्धमे वह्‌ वात गौर मी शधिक सस्य है । प्रन्यफी ्याकष्या 
फरते हए, ब्रह्देवने बार वार निश्वयनय भौर व्यवहारणयकफा भवलम्बत तिया है । यह वहत समवै कि 
उन्देमे कु भदयुक्ति फी हो, किन्तु प्रन्यके कुच स्थलेपि श्वष्ट दै कि ये दोनो टिप नोदन्दुको मी षट थी । 
सत्तः प्रमातपप्रकाएका भष्ययरन फते समय हम हत दोनो सयोकी पपेस्ला मेही फर सकते । 

दरस प्रफारफे नर्योकौ आव्यक्रता--भारतवपंमं एक णोर षम एव्दका बधं होत! ६-कनेर 
सयमके धारी महार्मामोके भाष्यात्मिफ अनुभव, मौर दूसरी मोर उन माध्यातमिक सिदधान्तोके भनुयायी 
समाजका पथ प्रदतं फरमेवाठे भ्याबहारकि नियम । भर्यातु धर्मे रो स्प एक संद्रान्तिफ णा भाष्या 
स्मिक गौरं दूरा ध्यावहारिकि या सामाजिक) एष दो स्पेके फ़ारण ही रपत प्रकारे मयोकौ मावग्यकता 
होती है, गोर जनधमेमे ठो - नहा मेदविन्नानके विना स्यकी प्राप्ति ही तही होती वे घपतना खि स्यान 
रते है । च्यपहारणेय वाचात है, मौर उसका विषय है फोरा तकंषाद, जगे फिं निश्चयनय मूक दै, मौर 
उपतका विषय है अन्तरासमासे स्वय पदरयृत हेनेवाके अनुभवं ! जैनधर्मनुषठार गृहस्यमे भोर पुनिषमं प्रसरे 
एक दूषरे फे भाभित हैः ओर मोक्षप्राप्तिमे एक दृपरेकी सहायता कसे द । यही दश ग्यवहार मौर निश्चय. 
फी है, जते प्रये ग्रहस्य सन्या देता है, गीर भफ मात्िफ लष्यको प्रहुवावतां ६, उती हरह प्यवहारय 
निष्पेयफी पर्ति फ तिये भात्मसक्पण कर देता ६ । 


धन्य शास्मि शस प्रकारक र्या---पृण्टकोपनिषद्‌ ( ९, ४.५) मेँ विके दो भेद विवि 
ह-मपरा भौर परा । पहलीका विषय मेदकषान है, भौर दूतरीका शाप्वते ब्हाकषान । ये भेद सत्यक ताकि 
मौर भानुमषिक कनके जसे ही ह भत. नकी य्यवहार भौर तिष्चयफे साय तुलना फ़ जा सकती टै । बद्ध 
धर्मम पी सत्यफे दो भेद करिये है-सवृतिसत्य या व्यवहारसत्य मौर प्रमारथेसत्य । शङ्कराय भी श्यवहार 
बौर परमाथं टष्टियोको भपनाते है। धर्मौ कुच धिकं परिभाषामोमे भी दस प्रकारके भेदको क्षतक पाई 
जाती है, जिनमे पित्तियम जेम्प्र पामाजिके भौर व्यक्तिगत' हन दो दृषटियोको मानते है । 


तर्योका सपिश्च भ्ट्त्व-यवहारभय तमी तक लाभशायक भौर आवण्यक टै णव तक वह्‌ निश्चय 
फी ओर कते जाता ६ । अकेला व्यवहार भपू्णं है, भौर की पूणं तही ह पकता । बिल्तीकी उपमा पमी तके 
काम द सकती है, जबततक हमने हेर फो नही देषा । दमौ नयोका पापैश्च महत्व वताते हए भगृतभ 
तिषते' &-ग्यवहार उन्दीके तिये उपयोगी हो सकता दै भो माध्यालिक जीवनकी पहुती सीटीपर स रदे 
हे । किततु, भो थने सक्यको जानते है ओर धफो पत्य -सवरूपा अनुभव करते द, उमर तिये प्यार 
बिल्कुल उपयोगी नही दै । 

अत्के तीन मेद --भल्मके तीन भेदं है, बहिराध्मा, अन्तरास्मा, मौर परमाप्मा 1 एरैरको 
आतमा समस्ता धञ्ानता है, भत एक जानी मनुष्यका कर्तभ्य है कि वह भफेकफो शरीरये भिक्त भौर श्रनिभय 
बाते, ओर दस तरह भास-ष्यानमे लीन होकर परमारमाको पहषति । समस्त वारी पसतुभोा तयाग करने 


पर भन्वरा्मा ही परभास्मा हो नाता है) 
र = 


१ समरयप्ार गोधा १२ पमयप्तार 


क मं 
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आत्मके भेद ओौर प्राची अन्धकार सवर परे योगीमदुने दी हन मेदोका उल्लेख नही किया 
है किन्तु उससे पते कुकुन्द ( स्वी सतू का प्रारम्भ } मपे मोक्डपाहुढमे भौर पूज्यपादते ( साकी 
वजिदी शतान्दीके अन्तिम पादके लगभग ) समाधिशतकमे नकी घरवा की टै । जोदन्ुके बाद अमृतचन्ध, 
गुणस्र, अमिततगति भादि मनेक प्न्धकरारोने बाप्माकी चर्चा फरते समय दस भेदको दृष्टम सा है । 


अन्य दरोनोमिं इस्त भेदी प्रति्वनि-पचपि प्राथमिक वैदिक पाहित्यमे भसमवादके देन नही 
होते किन्तु उपनिषदोमे इसकी विस्तृत चर्चा पई जाती है । उत्त समय यजन~याजन आदि वैदिक त्यम 
सलम्न पुरोदितोके सिवा साधुभोका भी एक सम्प्रदाय था, जो अपने जीवनका वहुमाग दस भातपविदयके 
विन्तममे ही व्यतीत करता था । उपनिषदो तथा वादके साहित्थमे इस भात्म-विद्यके प्रति वडा बनुसाग दशयि 
श्या । तेत्तिरीयोपतिषदमे पाच आवरण वतलयि है--असरसमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय गौर अनन्द- 
मथ । इनमेभे प्रसयेकको अस्मा कहौ है । कठोपनिषदमे भाल्माके पीन भेद किये ह--ज्ञानासा, महदासा भौर 
शान्तात्मा । छान्दोग्य ३०५, ७-१२ फो दृ्टिमे रखकर यसन (1608807 ) ने आत्माकी तौने मवस्थाए 
वता है-शरीरात्मा, जीवात्मा, भौर परमातमा । अनेकं स्थलोपर उपनिषदो भात्मा भीर शरीरफो चुदाः 
जुदा बतलाया है । स्पाय~वेदेषिकका जीवास्मा मौर परमात्माक्षा भेद तो प्रिद ही है । सके वाद, रामदासः 
भासक चार मेद कसे ह - १ भीवाप्मा, गो एरीरसे वद्र है, २ शिवात्मा, जो विश्वव्यापी है, ३ परमाह्मा 
जो विष्वके भौर उससे बाहर भरी व्याप्त दै, ४ भौर निर्मलात्मा जो निष्क्रिय गौर शानमय है । किन्तु राम. 
दासका कहना है कि भन्ततोगस्वा ये सव सवथा एकदीर्हँ। 


जातिक-विन्ञान--भात्म-त्ञानसे ससार-प्रमणक्षा अन्त होता दै । आत्मा उसी समय आत्मां कहा 


भाता दै, जव वहं कमि मुक्त हौ जाता है । शद्ध आस्मका ध्यान करनेसे मूक्ति शीध्र मिलती है । 
आत्मक्षानके बिना शाक्षोका अष्ययत आचारा पालन भादि सव कत्य-कमं वेकार &। 


आत्माका स्वभाव-ययपि भात्मा एरीरमे निवास करता है, किन्तु शरीरये बित्करुल जुदा टै । छः 
व्योमे फेवल यदी एक चेतनं द्रव्थ है, शेष जदृ है । यह्‌ अनन्त क्ञान भौर अनन्त आानन्दका भष्ठार है । 
अनादि मौर भनन्त है, ददाने भौर शान उक भसय गुण ह, शरीखमाण है । मक्तावस्यामे उसे शून्य भी कहं 
सकते है, षयो उत्त समय वह्‌ कमंवन्नसे शून्य ( रहित ) हो जाता है । यचयपि सब भमासमाभोक्षा अस्तित्व 
जुदा जुदा है, किन्तु गुणोफौ अपेक्षा उनमे कोई अन्तर नदं है, सव भाध्माएु अनम्तज्ञान, अनन्तद्शन, भनन्त- 
सुख, गौर अनत्तवीयेके भण्डार ह । अषुद्ध दशाम उनके ये गण कर्मो ठेके रतै ह । 


परमात्माका स्वभाव-तीनो लोककरि उपर मोक्ष-स्थानमे परमात्मा निवास फरता है ! वह्‌ धावत 
षान ओर भुषका आगार है पुण्य शौर पापे निलिप्त है । केवल निम॑ल ध्यानसे ही उसकी प्राप्ति हो सकती 
है । जिस प्रकार मलिन दर्पणमे खूप दिलाई नही देता, उी तरह मलिन चित्तम परमात्माका श्नान नही होता । 
परमात्मा विश्वके मस्तकपर विराजमाने है, मौर विश्व उपक कञनिमे, कधोक्षि वह्‌ सबको जानता ट । परमात्मा 
अनेक दै, भौर उनमे कोई गन्तर नही है 1 वहं न तो इन्द्ियगम्थ है, ओर न केवल षाघाम्याससे ही 
हम उसे भान सकते ईह, वह्‌ केवेल एकं निमेल ध्यानका विषय है 1 ब्रहम, प्रह, शिव, एान्त मादि उपतीके 
नामान्तर ह) 


कर्मोक्षा स्वभाष--रग, देप मादि मासिक भावोके निमित्ते जो परमाणु बासते सम्बद्ध हो 
नाते रै, उन्हँ फमं फते है ! जीव मौर कर्मक सम्बन्ध अनादि है । कमकि कारण ही भत्माकी अनेकं दाये 
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होती दै, कमेक कारण ही ास्ाको एरीसमे रहना पडता दै । ये फर्म॑-कलद्भु ध्यान्णी मगिमे जचकर 
भस्म हो जाते ६ । | 


आओतमा ओर परमारमा-- मात्मा ही परमात्मा है, किन्तु करमवन्वके फारण वह परमासा गेही कन 
सक्ता । ज्यौ ही वहु भपतेको जान हेता & प्रमाप्मा वन जाता है । स्वाभाविक गुणोकी गपेक्षामे मात्मा 
मौर प्रमात्मामे कोर षरन्तर नही है । जव भात्मा केम॑बम्धनसे मुक्त हे जाता दै, उसके भावन्दका परावरे 
नही रहता । 


उपनिषदो आता भौर बरह्म--उपतिपदोमे ब्रह्य एफ विष्ठव्याषी त्व माना गया दै, समस्त 
जीवाताए उसीके अश हं । वहुतसे स्थलोपर गात्मा भौर ब्रह्म एव्दका एके ही सर्धमे प्रयोग क्रिया है । जतै 
सोदका एक दुका पृष्वीके गरम॑मे दव जागेकरे बाद पृथ्वीमे ही मिल जाता है, उमी तरह्‌ प्रलये भीबाद्मा 
ह्मे समा जाता है । भविदयाके प्रभादसे प्रत्येक भता अक्रो स्वत्‌ समक्ता है, वितु वास्तवमे हम स॑व 
ब्रह्मे ही भण ह । प्रारम्पने पह्‌ अरहा एक पक्तिशाली चके सपमे माना जाता धा, किन्तु वादम यह स 
महान्‌ एक्तिका प्रतिनिधि ठन गया, जो विप्वक्ो उततर फर्ती भौर तष्ट करती है । यद्यपि वार बार रहकर 
निगुण कहा है। किन्तु एमे सन्देह नही क्रि उपे एक स्पैत्र भनन्त भौर सनातनं तत्के सपमे माना दैः 
जिससे श्रतयेकं वेस्तु अपना अस्तित्व प्रप करती दै । इस तरह उपनिपदोे ब्रह्य ही म्मा ३ । 


योगीन्टुके परमास्ाकौ उपतिपोफ त्र्मसै तुरना --श्रह्य' शव्द वेदिक है, भौर उपतिषदोरमे 
रको एक यौर यद्ितीप लिखा है । जोन व शब्दको दैदिक-साहितयते तिया रै, गौर अपने अर्य 
उशका वार वार रयोग पिया ह "क्स भूताना जगनि विदित बरह्म परमम्‌” विलकर स्वामी समुन्तदरन 
भी ध्रद्य' एव्दका व्यापक अर्थमे प्रयोग किया है । उपतिषदोमे परमाएमाकी उपेक्षा ब्रह्म एव्व भर्धिकं भाया 
है यपि 'ृसिदोत्तरतापनी' भादि ग्रन्धोमे दोनोको एका्थवाची बतलाया है । उपिषदोका रह्म एक दै, कितु 
योनु यूते बरह्म मानते है । घैनधरमके अनुसार परमाला कृतकृत्य हे जाता दै, गौर्‌ उत कु रना ष 
तही रहता, वह्‌ विश्वको कल जानता भौर दैवतः है, क्योकि जानना भौर रेवता उका स्वभाव है। पिन 
उपनिपदोका प्रहा श्टयेफ वस्तुका उत्पाश्क बौर साधय ह 1 यदपि उपृनिपदौके ब्रह्म यौर जंनोकि परमालामे 
वहती समानताए है, किन्तु उनके अरथ॑मे भेद है । उदाहरणके तिये, उपनिषदोमे स्वयगू' अन्देका सरथ श्वय 
पैदा हनेवाला' भौर श्वय रहनैवाता' है, किन्तु जैनवर्मके नुमार स्वय परमात्मा होनेवाला ६ । 


योगीनी एकता गी प्रमास्मा भौर उपत्पिदो$ ब्रह्मम वयुतं मतर हैते हए शी, 
योयीन्दु दिल्कल उपनिषदोके स्वरमे परमत्ाभोफे एकत्वकौ वर्वा करते है, शौर परमात्मपदके गभिलापिोते 
निवेदन कर ह किं वे परमात्माओके भेद~कलयना न कर षयोकिं उमक स्व्पमे कोई मन्तर नही है परन्तु 
टपनिषदोका एकत्व वास्तविक है, सौर ओदक केवत सपिक्षिक । किन्तु जव योगौन्ु मासा भौर परस्पा 
एकत्व चर्चा फस है तो वे उसका पूणंततया समर्थेन करते है, क्योकि जैनघरमके अनृषार माला परमात्मा 
द, कमेवम्धके कारण उपे परमात्मा न कहकर आत्मा कदत ह । सम्पूणं भत्पाभोकी यहं समानता भध 
धर प्रणीमाश्रके प्रति मानसिक, वाचमिक शौर काथिक्र मसावादक्े विशकुत भवुष्प है, इष ङ्ख 
सायकौ तरह जनो मौ सक्तायेनारी कटा जा सकता है । उपनिषदा प्रहा सवथा एक गौर ब्र॑तरै, 
किन्तु जोक परभल्मामे यद वात नहीं है । जँनषमं सपताफो मेषे देषठता है, भौर उक्षका मला ठप 
योर्‌ व्याक मागर चलकर परहा चन बाता है, किन्तु उपमिषः सतारो एक ब्रह्य रे रमे दी देके द 
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इपतिपदोफे भासासे योगीन्दुके आस्माकी तुना -जैनर्ममे आहमा मौर पुदुगमल दोनो वास्तविक 
र आत्माए्‌ अनश्त ह भौर मृक्तावस्थामे मी प्रत्येक आलमाका स्वततत्र मस्तित्व रहता है । बिन्तु उपतरिषदोमि 
आ्मकि पिवाको कि ब्रह्यका ही नामन्रहै, कुचं भी सल नही है । जैनयरममे, उपनिषदोकी तरह भासा 
एके विश्वन्यापी तत्वका अश नही ६-किन्तु उसके अन्दर परमामत्वके प्रीन वर्तमान रहूते ह भौर जव 
यहं कर्मवन्धनसे पक्त हये जप्ता है, तन बह परमात्मा बन जाता है 1 उपनिषद्‌ तथा गीतामे बुरे मौर अच्छे 
फा्यको मं कहा टै, किन्तु जँनधर्ममे यह्‌ एक प्रकारका सृक्म पदार्थं ( पौन ) है, जो आत्माकी प्रत्येक 
मानिक, वाचिक, भौर कायिक स्ियाफे साथ आप्मासे सम्बदर हो जाता है । भौर उमे जन्ममरणे चक्रमे 
धरमाता है जन्मे घतूसार घाता भौर परम्म एक ही ह, क्योकि ये एक ही वस्तुक सो बवस्थाए 
ओर दप तरह प्रत्येक आत्मा प्रास है । तथा समार अनादि है, भौर घमणित भत्माभोकी रदुभुमिदहै। 
किन्तु, वेदन्तपरे आपा प्रमत्मा गौर विश्व एक ब्रहमस्वस्प ही है 1 


दो विभिन्न पिद्धान्त~- जसा भोर ब्रह्म पिद्ान्तको मिलाकर उपनिपद्‌ एक स्वतन्त्र अष्ट तवादको 
सृष्टि फसते हँ । वास्तवमे आत्मवाद बौर ब्रह्मवाद ये दोनो ही स्वतत्र सिद्धान्त है भौर एफ दूषरेका विकाम 
नही हो सकता । प्रम सिद्धान्ते अतुप्ार अर्गागत्त आत्माए सारम भ्रमण कर रही है, जव कोई-भात्मा 
वन्धनपे भुक्त हो जाता है परमराटमा बन जता दै । परमास्मा भी अगणित है किन्तु उनके गुणोमे फोई धन्व 
नदी है, यत. वे एक प्रकारकौ एकताका प्रतिनिधित्व के ह ! पे परमात्मा ससारकी उत्ति, स्थिति भौर 
यमे कोई भाग नही ठेते । इसके विपरीत, ब्रहमवादके षनुसार प्यक वस्तु ब्रह्मम ही उत्पन्न होती है, मौर 
उक्तीमेतयहो जाती हैः विभिन्न भासराए एक परहूके दी अण ह । जेन भोर साख्य मृष्यतया मात्मवादके 
सान्त मानते है, जत्र कि वैदिक-पमं ब्रहावादको । रिम्तु, उपनिषद्‌ इन दोनो सिद्धान्तो धिता देते है 
ओर माल्ना भौर ब्रह्मके रेकथका समर्थन कसे ह । 


ससार ओर मोक्षार गोर मोक्ष भाम दो अवस्याए है, ओर दोनो एक दुपरेसे वित्कुल 
विषढ ह । सार जन भौर पृक्ता प्रतिनिधि है, तो मोक्ष उनका विरोधी । सत्तार-दासे धामा कमक 
चगरुतमे फता रहता टै, भौर नरक, पु, मनुष्य भौर देव इन चारो गतियोमे पूमता फिरता है, फिन्तु मोक्ष 
उरसे विपरीत दै, उसे पद्वमगति मी कहे ह । जब भासा चौदह गणस्थानोमेते होकर समस्त कोको 
नष्ट कर देता है, तब उमे पद्धमगततिकी प्रति होती है । सपार दशमे मं भासाकी शतिको प्रकट ही 
होने देते । श्षन्तु मुक्ताचस्थमे, नेह आत्मा परमह्मा मन जाता है, भौर अनन्तज्ञान, नन्तदश्न, अनन्तमुख, 
सनन्तवीरयका षार होता है, वे शक्तिर्या प्रकर हो जाती ह । 

मोक्परापिक्े उपाय-~-ग्यवहारलयपे, सस्यण्दशेन, सम्यश्नान ओर सम्यक्चारिति, थे तीनो मिलकर 
मीक्षके मागं ह, इरे ^रलत्रयः भी कहते है, भौर निश्चयतयसे रनययाप्मक आसा ही मोक्षका मारण ध 
क्योकि ये तीनौ हौ आत्मक स्ताभाविक गुण ह । 

सहत माधि--इत ग्रन्थे, पारिभापिक एब्दोकी भरमारके विना, महासमाधिक्रा बढा ही प्रभावक 
वणन ह, जो ज्ञत्व, योगार, तत्यानुणातन मादिप गी पाया जाता है । उष ध्यानी प्ाततिक्षे तिथे 
निप्तमे मात्मा परमात्माका साक्षाक्तार करता हे, मनकी स्थिरता अव्यन्त भविष्यक है । उप समथ ततो 
इट रस्तुओोके प्रति मनम राग ही होना बाहिएु मौर न मिष प्रति देष, तथा मन, वेषन शौर काय 
एकाग्र हृते वादि, गौर वामा बालामे लीन होना चारिए ) इत सिलपिदेमे दो अवस्थाए उर्ते्नीय 
है-एक पिद मौर दूषपै महैव । समस्त कर्मोक्ता नाण करके प्रलयेक आता पिद्धपद पराप्त कर सकता ६, 
किन्तु अ्हदूपद केवल तीयेद्धुर ही प्राप्त कर सक्ते ह ! तीयेङ्धर घार्पिक तिद्धान्तोके प्रवारमे अपना कुच 
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समय देत हैः किन्तु तिद्ध सदा मपेमे दी सीत रहते ह । अत" समाजके तिये, तीथेद्ुर परेव तामदायके 
होते ह) 

गृदुवादक कृ विरौपतार्--गढवाद या रटस्यवादफी च्या्या फेर सकना सरत नहीं है! पह 
मनकी उस अवस्थाफो वतलाता है, जो तुरन्त निधकर परमात्माका साक्षाद्‌ दर्णन कराती है । यह्‌ षामा 
भौर पएरमाध्मफि वीचमे पारस्परिक अनुमूतिका साक्षाार है, जो मात्मा मौर यन्तिम सष्यकी एकनाको 
बतलाता दै । एमे भीय भपनी पूर्णता मौर स्वतन्वताका अनुभव फरता टै । दूरे, दफा अनुभवं करके 
लिए रेसी भास्माकी अव्यक्ता दै भो अपनेको न्नाने गौर्‌ मुघका मण्डार समभ्ने तथा अयमेको प्ररमाल- 
पदफे योग्य जाने । तीसरे, यदि गुढवाद गाध्यास्मि गौर धामिफ हो तो धमक ष्येय भौर ष्यातार्मे एकल 
स्थापित करनेका उपाय भवए्य धताना चाहिए । चये, गूढवाद साधारणतया सपतारके पम्बन्धरमे भौर विेपतया 
सापारिफ प्रलोमनोके सम्बन्धमे स्वभाविक उदेपरीनता दिखाता दै । पचे गुठवादमे उत्त सापप्रीकी 
प्राप्ति होती दै जो लौक्तिकञानफे साषठने मन गौर इद्धियोकी सरहायताके विना ही पूणं सत्यफो भान लेती 
६ ¦ ट्रे, घाप्निफ गुढवादमे फुं नंति% नियम रहते ई, जो एक भस्तिकको भवश्य पालम घाहिए । सातवे, 
गूढषाद सम्बन्वी रहृस्योका उपदेश फरेवाले गुरुमोका सम्मान करना भ एक गृदवादीका कर्तव्य है । 


जेनधममे गृदवाद--ष्या जनमे सरीषे वेदविरोधी षममे गरदवादका होना सभव दै ? कुदङ्ुद 
मौर पूज्यपाद ग्नयोके अवलोकने उप्त शका निराधारं श्रमायित होती 1 यहां यह भपिक यु्िप्त 
होमा कि प्राचीन जैनग्रन्योसे फु वाति (2118 ) सद्ुत्तितं फी भवे, मौर देखा जवे कि जनघर्मनेगुद्वाद. 
को फौनसी भौतिक वस्तु प्रदान फी है, भौर वेदान्तके गूदवादसे उपमे कया समानता या अन्तर ट? 
छषपदेव, नेमिनाय, पारश्वनाय, महाधीर आदि जंनती्द्ुर ससारफे भिने चुने गूढवादियोमेते ह । जनषमफे 
प्रथम तीर्यदुर श्री ऋषमदेवके सम्बन्धमे प्रो० रागे ते ठीक हौ लिला दै, कि वे एक मिष प्रकारे 
गूढवादी ये, उनकी भपने रीर प्रति भतय्त उदासीनता उनके बात्मताक्षाक्ताखो प्रमापित कती 
है । पाठ्कोको यह्‌ जनिकर प्रसप्तता दोगीं कि भागवते शाप्त प््वसदेवका षणेन जैन पौराणिक वर्णने 
बिल्ल मिलता ६ । 


सैतधमेमे गूढबाद-घम्बन्धी सामप्री-हिवरवादियोके अदं तवादे कहीं भधिक सद्र तवाद सौर 
दृए्वरवादफो गूढवादका भाधार भाना जाता दै) अनुपवकौ श्रेष्ठ दशमे भस्मा फी देवी शक्तिके साय 
एकताका मनुमव करता दै । पिलियम्‌ जम्भका कहना है फि मनकी गुद वृत्त्या प्रत्येक माताम सवदा 
नही तो प्राय अद्वतवादका समर्थन करती ह भता फि इतिहासे श्रद्धित होता है। यतत पूदरवादम 
य्ट॑तवादके लिए पर्याप्त स्थान दै मौर जसा कि उपर कहं माये है । वेदन्तमे तो ब्रह्य दी सव शुर ६ै। 
मिन्तु, श्ानदेवका गाष्यात्मिक गूटवाद बं त मौर दं तको मिला देता ह क्योकि उन एकत्व मौर नानात्व, 
दोनोको हौ स्थान दिया है! जैन गूढवाद षट तत्त्वोपर अवलम्बित है । वै दो तत्व ह-भात्मा भीर 
परमात्मा 1 किण्तु प्रमातरासे मतलब दषवर ह, न कि भगन्नियता । जैने आत्मा गौर परमाछ्मामे 
कोई भन्तर नही है, केवल ससार अवस्थामे मात्मा कम॑वन्धनके कारण परमात्मा नहीं हौ सकता । कर्मोका 
ताश फरके मूढवादीं इस एकता या समानताक्रा भनुधव फरता है । जेनघरमंफौ प्रमात्मासम्बन्धी मान्यता 
आलकैवल्य ( 28004] 205010८) से कच मिलतीचुलती दै ! जन्मे मामा परमासा हय जवा 
है, किन्तु देदान्तियोक़ी तरह ब्रह्मम लीन नही होता । जैनधर्ममे माघ्यात्मिक अनुभव से मतलव एके विक्त 


१ मह्‌ रामे गूढवाद, पृ ६) 
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आमाका एकतमे मित जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तिरव उसके सम्भावितं परमात्माका धनुभवनं 
करता ट } कम्मपयदि, कम्पपाहृड, कपायपाहूढ, गोप्मटसार जदि प्राचीन जनणाष्ोमे वतलाया दै कि 
किस तरह आहमा गुणस्यानोपर घारेहण रता हुमा उप्त, उप्रतर हेता जाता है भौर किस॒तरह 
परस्येक गणस्थानमे उसमे फमं तषट हते बते ई! यहां उत सव वाततोका वर्णन फरक लिये स्थान नहीं दै । 


वास्तवमे जंनषमं एक तपस्याप्रधात धमं है । यथपि उसमे गृहस्थाश्रमका मी एफ दर्जा है, किन्तु 
मोक्परातके दृ्ुक प्रत्येक व्थक्तिको पराघु-जीवन वरिताना मावष्यक एवं भनिवायं होता है 1 साधुमोक 
जाचार विषयकं नियम अति कठोर है वे एकाकी विहार सही फर सकते, योक सासा प्रसोभनं सब 
जगृह वर्तमान दै । वे अपना मधिक समय स्वाष्याय मौर ात्म-व्यानमे ही वितते है, मौर प्रतिदिन गुरुके 
पादमूलमे बैठकर मफने दोपोकी भालोचना करते है भौर उनसे आलम-विचया यां भात्म श्नानका पाठ पठते 
| इन सव बातोसे यह्‌ स्पष्ट है फि जनघममे गूढवादके सब आकप्यके भग पाये जति ह । 


पुण्य शौर पाप-मानपिक, वाचनिक भीर कायिक क्रियासे भाक प्रदेशोमे हलन चलन होता 
दै, उससे, कभ परमाणु आत्माी भोर आकपित होते ह । यदि क्रिया शुमहोती है, तो पृष्यकर्मको लाती 
है, भौर यदि अशुभ हो तो पापकर्मको । किन्तु पुष्य हो या पाप, दोनोकी उपस्थिति आस्माकी परतघ्रताका 
फारण ह । केवल इतना अन्तर है, किं पुष्य-कमं सोनेकी वेदौ है भौर प्रापकरमं लोहैकी । भतः स्वतत्रताके 
सभ्रिलापी पभू दोगोदही से मक्त होनी चष्ट करे टै। 


परमातमप्रकाशकी अपश्रश मर आचायं हैमचदक्षा प्राङृत-व्याकरण 


अप्रं जोर इघफी विरोषता- अप्र शका माषार प्राकृत भाषा ह । यह्‌ वर्तमान प्रान्तीय 
भाषामोसि अधिक प्राचीन दै 1 उपत्न्ध जपप्न ण-सादित्यके वेैखनेसे माम होता है कि जनसाधारणमे प्रचलितं 
कविताके तिये इस भाषाको अपनाया गथा था, सीसे हसमे प्रान्तीय परिवर्तने सिचा कु सामान्य वाते 
( (णपतणा तीवा801615405 ) भी पाईं जाती है । हिमचन््मे अपनी भपश्न शमे प्रकृतकौ कुं ॒विशेष- 
तामोको भी षपवादसूपसे सम्मिलित कर लिया है । उन्होने उदाट्रणके लिये जो पञ्च ग़-परय उद्धुत पिये 
ई, एफ-माष एन्द या सूपको छठोदकर उन्म कुठ पय बिल्कुल प्राकृतमे ट । क पाठोसे यह स्पष्ट टै कि 
प्रकृत्तफो सरल करनेके लिप अप्र शमे अनेक उपाय किये गये ई । उदाहरणके तिये, १ भपभ्न एमे स्थर 
विनिमय तथा उनके दीषं या हस्व फरनेकी स्वतवता ह जै एक ही कामे ह याष भौर हेया 
टुः प्रत्यय पाये अति ह, भौर भोः प्रह्ययकी जगहमे छ" भाता दै २५म' कां वटूत कम उश्ारण होता 
है, क्योकि सके स्यानमें प्राय. वैः हो जाता है । ३ विपक्तिके जन्तरमे स' फे स्थानमे ह हो जता दै। 
भोर इससे अनेक विचिश्र स्प समह्नमे मा जाति है। यथा, माकंण्डेय तथा अन्य रेषकोके दारा प्रयुक्त 
दैवहो' दिक दैवात." से मिलता जुलता है । एसी तरह 'देवहे" प्रकृतके देवस्त' घे ताहू" तत्प से "तदि 
^तत्ि' से मौर श "एसो लिया गणा है । भवेस्ता तथा ईरानी भाषाभमि भी सकृत श्रकाष्ुः मे 
परिवतेन हौ जातां ह । वतपान गुजरातीमे मी कभी कषी पिः का ट" हो जातादै। ४ उश्वारणको सरल 
चानेक लिये प्र तकी सन्थियां प्राय शिपिलफरदी गई ह। ५ कभी कभी कर्ता, फ, भौर सम्बत्व 
कारकमे प्रस्य तरी लगाया जाता । ६ शब्दोक्ते ूपोपर स्वरपरिवर्तनका प्रमाव पडता है 1 ७ अव्ययोमे 
दतेना भषिक परिवतेन हो गथा है कि उनफा पहचानना भी कणिने हैः उनमेते कृचं तो संभवत" देशी 
भाषाभोसे भये ई। ८ अनेक शब्दो क' !ढ' न' भादि जोड दिये गयेदहँ। ६ भौर दैणी णब्दोका भी 
काफी वाहृत्य दै। 


~ 


ण 
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अपश भापाटी मोहृफता-अपघ्र ण पर कोमलता मौर माघुयेते परिपृणं होते है ! भभ मेँ 
नये नये छन्दोकी कमी नही है, किन्तु ये चन्द माघ्राचन्द हते दै, सौर सरलता गये जा सकते ह । तः 
सिक नही तो छटी प्रताब्दीमे,, मपभ्र एका जगसाघारणकी कविताफ़ा माष्यम होना कोई अचरजकी वात 
नदी है । यह कहा बाता है क्रि वलभीके गृहेन, ई० ५५९ से ५६६ तकके जिनके स्मारकदेख पाये जाते है । 
सश्छृत, प्रात भौर भपभ्र एमे प्चरवना की थी । उदयोतनसूरि ( ७७८ ई } मे भी अपशन एका वृत 
कुच गुण~गान किया दै, बौर भाषाभक्ि सम्बन्धमे उनकी भालोचना एफ महत्वफी वस्तु है । उनके विचारे 
लम्वे समास, अव्यय, उप्तम, विमक्ति, कवन शौर लिद्गकालिते पूणं सस्छृतमाषा दुजैनके हृदयकी तरट्‌ 
दरद है, फिन्तु पराकृत, सज्जनौके वचनको तरह आनन्ददायफ दै । यह अनेक कल[भोके विवेचनष्मी तरगेपे 
पूणं सासरारिकं अनुभवोका समुद्र है, भो विदवानोसे मथन क्रिये जानेपर टपकेवाली बमृनकी वुदोपरे भरा है । 
यह्‌ ( भपश्र ण } शद गौर मधित संस्कृते तथा प्राकृतं शएब्दोका संमानुषातिक एव आनन्ददाथक सम्विधण 
है। यह कोमलहो या कठोर, वरसराती पहादी नदियोकौ तरह इसका प्राट्‌ वेरोक है, गौर प्रणयकुपिता 
नापिकाके वचनोकी तरह यहं शीघ्र ही मनुष्यके मको वमे कर केनी है । उदयोतनपूरि स्वय उक 
ग्रन्थकार ये, उन्होने जव्िलाचाय, रविषेण आदि सस्छृतकवियोकी वटी प्ररामा फी 8, भपञ्चणए भाषाक 
प्रति उने ये उद्गार स्य्ट वतलति ट कि ईपाक्री माध्वी शएताव्दीतक वह्‌ प्-र्वनाका एक माक्पैकमाध्यम 
समन्षी जात्ती थी । र 

परमाधप्रशारक ऋणी हैमच॑ 7--रपलब्व प्राकृत व्याकरगोमे, ैमचग्रके व्याकरणमे "अप शका 
पूरा व्रवेचन मिलता है। उनके विवेचनफी विशेषतां यहे है कि वे अपने नियमोके उदाहुरणमे भनेक पद्य 
उद्धुतं करते ह । बहुत समयत्तक उनके द्वारा उधचत पचो$ स्यलोकता पता नदी लग सका था । उा० पिशलकरा 
कहना था कि सतसई जसी पयग्रुसे वे उद्धत कयि गये ह। किन्तु प्ोौ माषा ओर बि्रारोमे भ्तर 
हनेसे यह निश्चित §ैफिवे क्रिपी एही स्थानसे नेहीलियेगये ह मैने यहु बतलाया था कि हैमचच्धने 
परमाप्रकाशसे भी कुद प्य निये द । वे पच निम्न प्रफार दह । ` 
१ सूत्र ४३८६ के उदा्हरणमे- 

सता भोग भु परिद्रद्‌ तसु कहो वति कीयु। तसु ददवेण वि मूढिपठे अमु लत्लिहदरं सीपु ॥ 
परमासाप्रकाणमे यह प्य ( २-१३६ )} दस प्रकार दै- 

सता विसय जुं परिदरद चलि किन्नर हं तामु । सो दद्वेण मि मूदियड पीसुं खटिल्लर जाए ॥ 

यदि सूत्र भौर उसकी व्याश्याको देखा भवि "तो किञ्ज" के स्थानमे कभु" का परिवर्तन पमक्षे 
ठीक ठीक घा जाता है । क्योकि किज्ज' एक वकलिपक शूप दै, मौर उसका उदाहरण दिया गया है- 


“वस्ति फिञ्जडें सुअणस्मु 1 


+ 
॥ 


२ सूत्र ४-४२७ मे- 


जि्मिदिउ नायगु वक्षि करहु जपुं विचित्र जप्द्‌ । मूल्ति विण्‌ तुविभिहै भवे पुटि पृष्णई ॥ 

कुद भेदोकि ते हए भी, इसमे कोई स्ह नही कि यह दोहा परमात्मप्रकाएके ९-१४० ष्ठ 
शपान्तर है जो इस प्रकार दै- । । 

पहं णाथकू वसि फरटु गेण होति वक्ति अण्ण 1 मूत वरिण तद्वरहं मवसे पुकि प्ण ॥ 

दरस दोहमे कुद परिवर्तेत तो सूत्रके नियमोके उदाहरण देनेके लिये कयि गये है } तथा प्रमासपप्रकाणमें 
हून दोनो दोहोकी करमागत सख्या भी स्दलित नही दै, मौर यदि इरे फोई नतीजा लिकालना समव £ 
तो वह्‌ यह है कि हैमचन्धने प्ररमासमप्रकाणसे ही इन पद्योको उत किया है] 


५ ` प्रस्वावन्ना १२१ 


१, भूष॒ ४-२६५ मे- 

भायहौ देदेढकरेवरटो जं वाहिद त सा९। ज उदुन्ध तो कु६९ भह न्तद तो अर ॥ 
षरमासप्रकाधमे यह देहा ( २-१४७ ) दस प्रकार दै- 

दति कि माणुस~जम्मडा देव्छतहं पर सार । नह द्रव्म्‌ तो कुहर मह्‌ उजृश्चह तो छा ॥ 

दोनोकी दूसरी प्ति वित्कुल एक है, किन्तु सू्रका उदाहरण देनेके तिये पर्हलीमे परिवतेन का गया है! 

` ४. सू २-८० के उदाहरणम, दैपचन््र एक छोटा वाक्य उद्धृत कसते ई- 

वोद्रहु्रहुम्मि पटिया' । यह परमास्मप्रकाएके दोहा (२-११७ ) काश है, जो दम पकार है~ 

ते चिय धण्णा ते चियं सष्पुरिसा ते जियतुं जिधलोए । बोहदहम्मि पिपा तरति ले चेव लीलाए ॥ 

देमचन्धने रफारकफा प्रयोग किया दै, किन्तु प्रमाद्यप्रकाशफौ किसी भी प्रतिमे हैभचन््रका पाठ मही 
भितलत्ता 1 इस पकी भाषा गप्र तहीटहै मौर यह्‌ गाधा मी उक्त च करके है, अतत इसके परमत्ि- 
ध्रकराशका मूल पच होनेमे सम्देह्‌ है। मेरा विचार है कि स्वय जोदृनदुने ही इसे अपने प्रन्थमे सम्ि्ित 
„ किया होया, धथोकि परमातप्रकाणकी कसे कम प्पख्यावाली प्रतियोमे भी यह प्य पाया जाताहै। 

हेमचन्द्रफी अपभ्रत्र-हैमघद्धने अपन्न शफी उपभाषामोका वपा स्पष्ट निर्देश नही किया, जैसा 
मारक॑ष्डेय तथा वादके प्रस्धकारोनै फिथा है । उनके नियमोका सवधातीके साय अध्यन फसेमे पता 
सेगा कि उनकी अपभ्रण एक ही प्रकारकी नही है, किन्तु फई उपमाषाओका मिश्रण है । हेमचन्द्र 
फन "प्रायो ्रहणादयध्यापन्न शे विद्येषो वक्ष्यते तस्यापि क्वचित्‌ प्राकृतवत्‌ शौरसेगीवच्च कार्यं भवतति 1“ 
(४३२६ ) से यह स्ट है कि वे अपनी मपभ्नशके दो आधार माते ह, एक प्रत्त भौर दूषय रौर 
सेनी । चु्थपादके सूत्र ३४१, ३६०, ३७२, ३६१, ३६३, ३६९४, ३६०, ३९६, ४९४, ४३८ आदि तथा 
उनके उदाहुरण अपभ्र शके जिन त्स्रोको वत्ति है, वे उपीके अन्य सूपे मेल नही खाति । हैमचन््रकी 
प्रात भाषाओ साय जव हुम उक्तौ कृ विशचेषतागोका अध्ययन करते हँ तो वे मापतमे इतनी विषुढ 
जान पठती ह कि एक माषामे उगकी उपस्थिति सभ्रव प्रतीत नही होती । 

परमातमप्रकाद्की अपश्रशके सथ देमचन्द्रफी अप्रं) तुरना ~-देमच.फा सूत्र 'स्वराणा 
स्वसः प्रायोऽपश्रश्े" स्वर-परिवतेनके सिये कोई भवेष्यक नियामकं नही ह । किन्तु इका केवल इतना 
ही भद्राय है कि हमचेन्को मपश्च शमे स्वर-पश्वितन काफी स्तत्र है । परन्तु परधालिप्र काणमे हम इष 
पकार स्वतत्रता नही देते । व्यक्षकि परिवतंनके सम्बन्धमे हैमचन््र कदे { ४-३६६) कि 
सयुक्त क' स' ^त' थः प' मौर फ" कै स्थानमे क्रमण. ¶' धव" द' "व' च्र' भौर भ' हते है, किन्तु 
देमचनद्रके उदाहूरणोमे प्रयुक्त मुद्ध प्रयोग उनके इम नियमफो भग कर देते है। परमातमप्रकाशमे भी इस 
नियमका अनसरण ती किया गया है, किन्तु हेमचन्द्र प्राङृत भाषाके तिथे गञ्नोके सम्बन्यमे जो नियम 
तिर्षारिति कहै करि असयुक्त कष च" ज' नत दष च॑ भरथः का प्राय लोप होता 
( १-१७७ } परमासमप्रकाश्र उपते सहमत है । अनूनाभिक भक्षःेके सम्बन्धे, टेणचन्द्रके व्याकरणके 
भनुसार शष्दके आमि न॑ हो तो वहु कायम रहता है तथापि अपश्च ्र-पयोक्तं भपने नवीन सस्करणमे 
पिदोलमे आदिम तथा मध्यम "त के स्थानमे ण' कोही र्घा है। परमाछप्रकाणमे मी र्व णः ही 
माता है, केवल ब प्रतिमे कही कही न" पाया जता दै । कतरह प्रगिदोपे सर्वत ण' ही है। सके सिवा 
भी दोनो ग्रन्थोकी भपश्र शमे कई विशेषत।ए £, जो अग्रेजी प्रस्वावनासे जानी जा सकती है । 

तुखारा निष्कपं -परमासप्रकाशको भपश्र थ सर्वव एकौ दै; जव कि हमवदकी मपश्नमे 


१६ 


११२  परमत्मप्रकाश् 


` केमसे कम दो उपभाषाएे मिभितं ह । कुष्ठ हैर-फेरफे साथ हैमचद्धने प्रमाप्रकापते वहुतसे ददे ८.उष्षूव 

कि ह भौर अपने व्याकरणक तिथे उससे काएी सामप्रीभीसी है । स्वर मौर विभक्ति सम्बन्धी चे मेष 
मेदोकि भुलाकर मी परमतमपरकाश शौर हैमने व्याकरणकौ अपश्च गोपे काफी मोनिक अन्तर पाया जवाः 
दै1 दैमचन्धकी अपशन णका माधार शौरसेनीका परमालप्रकाषमे पता भौ सही मिलता 1. दके क्षा 
दैमचन््रको अपश्र गकी भौर भी बहुतसी वाते परमाएम्रकाषमे नही पाई जाती । 


२ परमासप्रजशफे ए्वपिता जोहन्दु 


योगी वही, योगनं । 

ज)षन्दु ओर उनका संसृत नाय यह वहे ही दुषकी वाति दै फि जोटन्दु जते महानु भष्याख- 
पताके जीवनके सम्बन्यमे विसृतं वणन नही मिलमा । शृतसायर उन दासक' लिखते ह, कितु शये 
फेवेल एक आदरपूुयक शष्द समक्ता चाहिये । उनम ग्रन्थो भी उनके जीवन तथा स्थानके वासं शो 
प्ले नही मिलना । उनकी रचनाएु उन्दै भाष्या्तिक रज्यके उन्नन पिहामनपर विरा्तमान एक 
णक्तिश्ासी मासमे स्प धिचिच्र करती है । वे आध्यातिकत उतम कैन ह । परमालप्रकाशमे उनका 
नाम नोडन्दु भाता है । जयसेन (तथा योगीद्देव॑रषयुकनम्‌" करके परमासप्रकाशसे एक प उदुधृत एसे 
है । ब्रह्दैवेने अनेक स्यलोपर ग्न्धकोरका नाम योगी लिखा है । पोगोधदेषनाम्ना टरारकेण' तिलकर 
शरुतेमागर एक पद्य उद्धूत करे ह । कुष प्रनियोमे योगेन मी फएाया जाता है । दम प्रकार उनके नामका 
सस्छृतस्म योगोन्ध बहुत प्रचित रहा है । शण्डो तथा भावोक्रो समानता होनेते योगार भीं जेषु 
स्वेना माना गणा ह ¡ इमके सतिम पद्मे प्रथकारक्रा नाम जोगिषन्द तिचा है, किन्तु यह्‌ नाम योम 
मेने नही खाता । मत्त मेरौ रायमे योशीच्धके स्थानषरं योगीन्ु पठ है, गो योगिचद्रका समानार्थक है । 
एसे भनेक चात है, जहां व्यक्तिगत नामोमे ददु गौर बद्र मापपमे बदल द्यि गये ह जसे - मादु गौर 
सागचद्र तथा रमे शौर णुच । गलतीमे जाहुदुकी सस्त छप योपीनध मान लिया पया भौर दह 
प्रचलित हो गया । एेसे बहुतर प्रत शब्द है जो विभिप्न ठेषकोक दवारा गलतष्पमे तथा प्राय वित्र 
स्पोमे सस्कृतमे परिवर्तित शि श्ये ह । योगमारके सम्पादफने इत गलतीका नि्देध किया था, क्तु 
उभ्टने दोनो नामो फो- मिलाकर एक तीरे 'योगीन्धवद्र' नामकी यष्टि कर डापी, भौर इस तरह ग््नोको 
हेनेका अप्सर दे दिथा । कितु, यदि हुम उनका नाम बोददु-=यौगन्दुं रखते है, तो सव वाते ठीके ठीक 
घटित हौ नाती है! 

योगीन्दुकौ रचनाएं । 

परम्परागव र्चनाए--निम्नलिित ग्रथ परस्परासे योगीनदुषिरचिप फट जाति ६-! प्रमासपरकर 
( भप ण ), २ तौकाररावकाचार { भप), ३ योगसार ( मषण ), ४ अध्या्यपदोह्‌ ( सं०), \ 
सुपापितत्र ( स०), भौर ६ तचवाथंटीका ( स० } । इनके प्िवा योगीन्धके नामपर तीन भौर श्रथभी 
प्रकाम भा चे है-एक दोहापाहृड ( मप० }, दूरा अग्रताशौति { स० } भौर तीपरा निजात्म 
(परा), इनत नम्बर ४ मौर ५ के वारम हम दु नही आनते सौर न० ६ के बारेमे योगदेव, निनदे 
तस्वाथं सूत्रपर सस्रते टीफा वनाईं है, गौर योगीन््देवं नामोकी समानता सदेहमे हल देती है । 

परमात्पप्रकाप्र 

परिविय--इत भूमिकके प्रारममे इतके वरि बहन इष तिका ना शुका दै । पके जोदु- 

विरषित होनेमे कोई सदेह नदीं ६ । यह कहना फ उ कपी चिषये ददे संप्रति किमा प, उ 
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किया जाधरकाटै। शर अन्यम जोषटनदु अपना नाम देते ह भौर लिखते है कि भट प्रमाकरके तियेष्स 
ग््थफी रचना फी पर है । तथा धुत्तसागर, बालचन्द्र, श्रहदेव भौर जयेन नोषदुको इस ग्रत्वका कर्ता 
गठलाते ई। यथाथेमे यह्‌ प्रन्य जोषनदुी स्वनाभोमे सबसे उक्ष है, शौर दसीके फारण भष्यस्पिवे्ता 
नग्ने ऽनक्तौ ख्याति दै । 
योगसारं 
परिचय~योगसरारका मुस विषय भौ वही दै जौ परमा्मप्रकाशका है । एमे संपरारणी प्रसेकं 
कस्पुमे भात्ाको सर्वथा पृथक्‌ अनुमवन करलेका उपदेशं दिया गाह! ग्रन्थकार फते हँ कि ससारमे 
भयभीत मौर मोक्षकर लिए उत्पुक प्राणियोक्ी भास्मक्रो जगानेके लिये जोगिचन्द सापुने इन दोटोको रचा है । 
्न्यकार लिखते ह क्रि उने प्रन्थको दोहौमे रचा है, किन्तु उपलम्य प्रतिमे एक चौपाई गौर दो सौरा 
भी ह इससे सनुमान होता है फि समत प्रतिय पुं पुरक्षिति नरी रही ह) अन्तिम पद्मे ग्रसयकर्माफा 
नान लोगिचन्दं (जोदन्दु=योगीदु) का उक्ल, अरक्िक् मङ्ग ताचरणषी सहशना, पुष्यतिवयकी एकता, 
दर्ण॑नकी ली, अर वाक्य तथा पक्तिपोकी समानता बतलातौहै कि दोनो प्रय एक ही कर्ता ओडनूकी 
 ्ठनाए ह । योमसार माणिकवन्ग्र्थमाला वम्बईते प्रकाशित हआ दै, किन्तु उषे अने$ अशुष्या है 
पदि उपरे अशुद्ध पठोको टिम न लाया जाये तौ भपकी दृष्टस मी दोनो ग्रन्थोमे समानता है । केवल 
ख अन्तर, बो पाठके हृदेयको स्यं करते ह, हम प्रकार द --योगारमे एक वतम प्राम" ट" ओर 
- हे भता है किन्तु परषासमप्रकमे हु" भता | योसारसे वेत॑मानकालके दवितीष पूर्पके एकवचने 
द्रः सौर "हिं पाया जाताहै, किन्तु परमसपप्रकाष्मे केवल शः बातत है। पष्दास्विकायको दीका 
घयत्चेने योगकरारपे एक एच मौ उद्धत किया) 
। सावधधम्मदोष् 
परिविय- गर्म भुख्यतया श्रावको माच।र साघारण बिन्तु आक्षंक दतीमे बताये गये 
-द। उपमने दके उपदेशोको रोचक वना दिया है गौर्‌ दप श्रेणी अन्य प्रयो पाय इसकी तुलना 
भरनेपर दप पारिमाषिके एव्दोकी कमी पाई जाती है। विषय तथा दोहाचरफे बाधारपर एसका भाम 
भावक्षारदोदक है । प्रार्भके एब्दोके माधारपर पसे नव (नौ) कार श्रावकावार्‌ भी कहते है  प्रोर 
्ीरातालनीने बहुत कुं उहागोहके बाद इका नाप सवेयधम्मदोह्य ख्ठा है । 
दसफा एता जेदु सम्बन्धौ मपे तेलमे नि बताया था कि गोग देवेन, मौर स्मीचनदर 
मा लक्षमीघरफो पका कर्ता कहा जाता है, उपक वाद इसकी सगमग नौ प्रतिय काशमे आई है। 
भ्पनी प्रस्तावनामे दके फतकि सम्बन्धे प्रो० हीरालालजीने विस्तारे विचार रिया है किन्तु उनका टृषठि- 
कोण पी भौ तरद्‌ स्वीकार नही किया मा सकता बतः उसपर विचार करना मावध्यक है । 
भोदन्दु-नोष्टुको सका कर्ता दो भघागयर माना जहा है, एक तो परम रागत मूचियोमे 
जोद्दूफो इका कर्ता लिखा है रे स" प्रतिके अन्तमे इते जोयेद्धृ१' बनलाया है, भौर "' प्रतिक 
एक परफ प्यमे योगोदेवके सापे एसका नाता गोडा गया दै 1 जगे मौर योगीन्धसे प्रमात्मप्रकाशङे 
तक्रा ही माय मालूम होता है । किन्तु परमासप्रकाण भौर योगारकी तरह इस ग्रन्थमे जोश््दुने, 
भवना नाम गेही दिया, दूसरे, भोदु उत्त आष्यादिमफ विषारोका दिष्दर्यन भी ममे नही होता, तथा 
भावकाचारके भृथ विषयकौ तान रदस्यवादी जोदन्दुके स्वरसे मेल नही साती । तीपरे, प्रो” हीरालाचजीे 
मते भोदृन्दुी भन्य रचताभोकौ अपेक्षा हसी फविता अधिक गहे है तथा ञ्यकोा ह्‌ मीकटुनादैद्वि 
यहं घोषो युवार्थाषो ए्वता नेद ह। चौधे, दुष स्राप्ान्य विचारो सिवा, प्रसमे भौर परमालस- 
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भरकाशमे कोर उत्लेखनीय एराज्दिक समानता भी नही है ! पांचवे सावयधम्मदोहामे पष्वमी' भौर षठ 
एक वेघनमे दु" भता है जव कि परमात्मप्रकाणमे एकवचन भौर हवन दोनोमे ह" भाता है । मतः 
स ग्रथको जो ददत माननेमे फोई भी प्रवल प्रमाण नहीं है । सभवत इसी भाषा तथा कुषं विचारोकी 
साम्यतताको देखफर करिसीने नोदनदुको सका कर्ता दिख दिया होगा । 


देवसेन-निम्नतिषित माधारेपर भण हीरालाजीफा मत दै फि सके कर्ता देवसेन ह । 

१ कः प्रतिक अन्तिम ष्म "देवसेन उवद" भाता दै । 

२ देवसेनके मावसग्रह गौर सावयधम्पदोहामे हूत कुषं समानता ह 1 

३ देवसेनको “दोहा! रचनेकी वदत घाहं थी । भौर सभवत. उप समय छ्दणास्कमे यह ए 
नषीनं आविष्कार था | ॥ 


पिन्तु उनके उक्त भाधार प्रवत नही ह) प्रथम, ' प्रति विश्वसनीय नही ह, भयोकि भव्य 
प्रतियोकी अपेक्षा उसमे एदचसस्या सवे अधिक दै, तया वह्‌ सवपते वादकी लिली हुई है । फे सिवा, 
जिस दोहेमे देवसेनफा नाम अता दहै, वह्‌ केवल षदोपही नदी है किन्तु उपमे स्पष्ट अशुद्धि ह । उपतका 
देवम" १८ वडा ही विचित्र है, भौर पुस्तकपरमे दस ठेगका दूक्तश उदाहरण लोजतेपर भो नटी मितत । 
घन्दणस्व्रो दष्टे भी उप दोरैफी दोनो पक्तिथां अशुद्ध है, गौर सवप मजेकी बाति तो यह है मिश्रो 
हीरालालजीने स्वसपादित पवयधम्पदोहकि ूतमे उप स्थात नही दिणा। अत्त दस प्रकारके भन्िम रोका 
सम्बन्व सावयधम्पदोहाकरे कतक साथ नही जोढ। जा सकता, मौर हम यह वि्वाप्न नही कर सकते कि 
दशेनपारके रयता देवसेनने से र्वा टै । देवतेनफे चार प्रकृत प्रयोफा निरीक्षण केषर हम देते द 
किं भाकसग्रहमे वे अपना नाम 'विमलसेनका शिष्य देवसेन" देते है माराधनास्रारम केवल देवसेन" तिला 
है । दशंलसारमे 'धारानिवासी देवेन गणी" भता है, मौर तत्वपारमें “मुनिना देवसेन' लिखा ६ । किमु 
सावयगपदोहामे इनमेसे एक्का भी रत्टेव नही है । मत" पहली युक्ति ठीक नही है। 


यह्‌ सत्य है कि भावसग्रह भौर प्रावयधम्मदोह्ी कु चर्चां मिलती षुलती है, किन्तु प्रो 
हीयालालजीके दारा उदृत ८ सदृश वावयोमेते मूष्कितसे दो तीन वाक्य बपिषमे मेत खति है 1 परमपरा 
गत श्ंलीफे माधारपर रवे गये सहि्यमे कु एन्दो तथा भावोक्ो समानता कोई मूल्य नदी रखती । भाव 
सग्रहुमे कुञ्च अपन्न श पद्य पयि जति है, मौर सपादकते लिखा दहै मिं भावसग्रहकौ प्रतियोमं देवसेनके बादके 
परथकारोके भी पद पराये जेष, अत यह्‌ मव नही कि किसी ठे्फको पासे सावयषम्मदोहाक 
पद्य उमे जा प्रिलिहो। । 

तीसरे भारे भी कोई वात सिद्ध नदी होती है, कथौकि दोहर कवं प्रचलित हुमा यह्‌ ममीतक 
निरणीन नही हो सका । फालिदासके विक्रमोवंशीयमे हेम एक दोहा देखते ह, खरटके काव्यालद्कारमे दो 
दोह पये जाते है, भौर मआनदवधेन ( लग ८५० ई० ) ने भी अफे ष्वन्यालोकमे एक दोह उदू , 
किया है 1 खद्रटका सपय नवी एताब्दीक्ा शरम्प समक्ष जाता है। यदि यह मान भी लिया जावे कि 
देवसेन दोहा रके बहुत दाह थी, तो मी उका सावयधम्भदोहाका कर्ता होना धसपर प्रमाणित नही 


। होता । 


लक्मीचन्द्र-प' "भ भौर श्र ३' प्रतियां हे लकभीचछृप वततलाती है । श्रुतागसे ष 
प्रथमे नौ प उद्धृत विपे है, उने एक वह लद्मच्रका वतलति ई, भौर शेष लकपीधरक, भर्व 
रृतसागरके उत्मेलकषे अनुकार छकमीवदर उपनाम तद्गीषर सवपभम्भदोद कर्ता ह । कितु निम्नतिषिः 
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कारणमि शरोऽ हीरालाल्जीने लक्ष्मीचन््रको इसका कर्ता नहीं माना । १ “म प्रतिके अन्तिम पदमे लिखा 
है किं यह्‌ ग्रन्थ योगीन्धते बनाया ह, सकी पक्चिका तक्ष्मीचन्धने भौर वृत्ति प्रभाचन्धते । २ मत्तिभूषणके 
ष्य लक्ष्मण ही लक्ष्मीधर ई। ३ "प" पतिका ठेव ल्मीचन्विरचिते" ेखककीं भूलफा परिणाम रै उपके 
स्थानप्र "छ्ष्मीचन्धरलिखिते' या 'तष्मीचन्द्राथेलिषिते' होना चाहिए था । ४ स्मीच्दरचित फिसी दूसरे 
गन्थते हम परिचित नही है । इसका समाघात निम्न प्रकार दै-१ ।भ' प्रततिका जत्तिम प्य बाद लोड 
शया ६, क्योकि वह्‌ अन्तिम सन्धि ति श्रावकाचारदोहक सक्ष्मीवन्रविरचित समापिम्‌' के बाद अति 
बौर उसका अभिप्राय भी सम्धिसे पिरद है। २५ प्रतिक बन्तमे तिस तक्षमण भौर तक््मीषन््र एकं दही 
यक्तिफेदो ताम नही है, केयोकि पहले "इति उपासकाचारे भचाये श्रोलक्ष्मीवन््विरचिते दोहकपुत्राणि 
समाप्तानि" लिखा है, गौर फिर लिला है क्रि सम्वत्‌ १५५५ मे यह्‌ दोहाकरावकाचार मत्लिभूषणके धिष्य 
१० तक्ष्मणकै तिये लिता गया । इसत स्पष्ट है कि सन्धिमे प्न्यकारका नाम भाया है भौर बादकी पक्ति 
रेलकने लिखी है! ३ जव सकष्मीचन्ध भौर लक्मणकी एकता दही सिद्ध नही हो सकी तो प प्रततिके पारमे 
सुषार करका फरण ही नही रहता । ४ अन्तिम आधार भी अन्य तीन आधारोपरही निभैर है, मत, 
उषे वारेमे अलग समाधानं फरमेकी आवश्यकता नही है । इस तरह लक्ष्मीचन्धके विरुद प्रो हीरालाल- 
जीकी भपति्यां उचित नही ह मौर उनका दावा कि देवसेन इसके कर्ता ह प्रमाणित नही हौ सका, अतः 
शरतसागररफे इत्र तथा अन्य प्रमाणोके भाधारपर लकमीचद्रको ही सावयधम्मदोहाका कर्ता मानता 
चाहिये । यह तष्मीचन््र शरतपागरफे समकालीन लकष्मीचन््से जुदे ६ै। जहातके हम इनके तारेभे जानत्त 
ह शरुपागर गौर ब्रह तेमिदत्त ( ११२० ० } दोनो यद्‌ अधिक प्राचीन है । 


दोहापहड 
परिचय पर्क उपलब्ध दो परतियोमिसे एकमे सकरा भाम दोहापाहूढ सिखा ह, भौर दूरीमे 
पाटृढदोहा । प्रो° हीरालालजीने एसी प्रस्तावनामे एसे नामका अथं सभद्चाया है, भौर उनके वत्तलाये 
सर्थके अनुप्रार मी ग्रन्थक नाम दोहापहटृड होना चाहिये । प्रमातमप्रफाध्की तरह यह भी एक भध्यापिमिक 
न्थ है, इसमे प्रन्यकारने भत्मतत्वपर विचार किया ६1 इसकी उपलम्ध प्रति अपनी अबली हालतमें नही 
है; उत्क अन्तमे दो प्य सस्छृतमे है, गौर दोहा भ० २११-जिे राम्िहुका नमम अतादै, जो एक 
प्रतिक अन्तिम वाक्यके मनुसार प्रन्यके स्वयिता द--के बाद दो गायाए महारष्टरीमे है। 


जोहृदु-' परतिकौ भ्तिम सन्धिमते योगकी रवना बताया है, भौर पके वतसे दे 
परमाहप्रकश मौर योगसारसे मिलते जुलते भी ई ! किन्तु निम्नलिखित कारणोमे सको योगीदधी रचना 
माना साधार्‌ प्रतीते नही हैता- १ परमासप्रकाण भौर योगस्ारकी तरह इसमें ८उन्दोने यपना नाम नही 
दिया, जवफि प्य स० २११ मे रामरिहका नामभाठदटै। २ दोहापाहुदमे मकारान्त शब्दके षष्ठीके एष- 
वकमे हो' भौर षटू" पर्य भत्ति है, कितु पर्मात्सप्रकाशमे केवल ह ही पाया जाता है, तथा तुहारर; 
तुरारी, रोहि मि, देमि फहिमि आदि स्प परमासप्रकाणएमे नही पाये जाते । ३ द प्रतिक अन्तिम 
पात्यमे रामषिहको हका कर्ता वतलाथा है, विपका माम पद न° २११ भी बाता है । परार्ममे मूत 
सदेह था फि परमतिमपरकाएके शान्ति" की तरह्‌ क्था रामह भौ कोई परायन प्र्वकार है? किन्तु दोहा- 
पाहूटको गहूरौ छानवीनके पश्चाद्‌ भै इ प्रिणामपर पएहृचा ह कि इक जोक होमे कोई प्रवत 
परमाण तहौ दै । कुठ प्चोकी समाता मौर अप्र श भाषको लक्षमं रखकर किते इषणो स्वि योग). 
का नाम जोड दिया दै, जवकि ग्रन्यमे रामह नाम भत्ता है । 


१९९ परमात्मप्रकाश्च 


रामसिह- दोपे रामकिह रचित होनेमे दो प्रमाण ह, एक तो दमी एपतन्ध दोनों शति, 
योम प्रन्यके अन्दर उनका साम भाता दै, दपर, एक प्रतिफो सन्धिम भी उनका नाम भाया ह। उन 
विरुद केवत एकं ही वात दै फ भन्तिम पमे उनका नाम नही गाया । किन्तु ग उपर लिख भाया हवि 
उपलन्ध प्रति भपनी असली हालतमे नही दै, भौर २१६३ वाद बहुतसे प्य वादके मिलाये जान पडते 
६) भत उपतग्ध सामग्रीके माघारपर रामको ही एका कर्ता मानना चाहिये । रामर्हिह योगीष्क 
बहत णो हँ, क्थोकि उनके गरन्यका एक परमाश-जेत्ा # प्रो" हीरालालजी कहते ई--परमादप्रकापे 
लिया गया दै 1 रामर्टि रहस्यवादके प्रेमी थे, भौर समभवत सीसे प्राचीन ग्रन्यकारोक्े पोका एपयो 
एन्देनि उपने ग्रन्यमे किया ह । उनके समयके चारेमे केवल इतना रट जा सकता कि जोषनदु भौर 
देषचद्के म्यम वे हृए ह । श्रुतमागस्‌ ब्रहैव, जयपेन, भौर हैपचद्धने उनके दोदापाहुढते कुच प 
पदधुत कयि ह) दोहापाहुड मौर सावयधम्भदोदमे दो प्रच विल्कुन समान है। किन्तु एक तो देवसेन साव 
धस्मदोहफे कर्ता प्रमाणित नदी हो सके, दूभरे प्रञेपोपे पणं दोदागाहुडकौ प्रतिक भाधारपर उपकी आतोचना 
भी नदी णी जा सकती! भत तई प्रतिर्या मिलतेपर इसत समध्यापर्‌ विशेष प्रकाण डाला ला स्केगा। 


अम्रताशीत्ति ओर निजात्माष्टक 


अमृताशीति--यह एक उपदेशप्रद रचना टै, इममे विमिश्र छन्दोमि ८२ पय हं गौर मैन 
परनेक विषयोकी उनमे चर्चा है! हम नदी जानते किं दमम सन्थिस्थत सम्भादकने जोडाहैः या प्रतिमे ्ी 
धा ? अन्तिम पमे योगी एव्द माया, जो चद्रमभका विदेषण भरी क्या जा सकता है) परमत. 
परकाणके कत्तकि साथ दका सम्बघ भोडनेके तिये को प्रपाण नही है । दप र्नाम विद्यानदि, जदार्पिहनपि, 
भौर यकलकदेवके भी कुचं पय ई1 कु प्च मतृ हरफे एतकत्रयसे भिलत ई । पदयप्रभमतवारिदेवत 
दयपनी नियमरसारफी टीकामे इससे तीन पद ( न० ५७, ५८, भौर ५९ } उदुपुत कयि ह । उसी दीक 
निम्नलिखित एक ग्न्य पद्य भी उद्धृत रै- 

तथा चोक्तं श्रीयोगीच्धदे्व, । तथादि 

भक््य्खनालिमपुनमेवपौस्यमूर 
दुरभावनातिमिरसेतिचद्रकीतिमू । 
स भावयामि समता परहमृच्वकस्ता 
या सम्मता भवतिं सयमिनामजज्लम्‌ ॥ 

किन्तु यह्‌ पच्च भमूृताणीतिमे नही है । प्रेभीजीका अनुमान है कि पम्पवतः यह प्च योगीन्र 
फ जानेवाते भध्यात्मसदोदैका ६ । । 

निजाल्टक--दसकी भाषा प्रात है, इसमे णरा घन्दमे भाड़ पयय ह, भौर उनमे सिद्धपरमेष्ठीफा 
श्वषटप वतलाया है । किसी भौ पद्यमे रचयित्ताका नाम नही दिया, किन्तुं सस्ृतमे रचितं मतिम 
वाक्धमे योगौदधका नाम मापा है । पतु परमाताप्रशाणके कतक साय इभका सम्बव जोढनेके तिये यहु 
छाफी प्रमाण तहीदह। 

निष्छप--इम लम्बी चवि वाद हम इष निणंयपर पपे ह कि जितत परम्परकिं भाधारपर 
ोगीदधकौ उक्त ्रयोका स्वयिता फहा जाता है, वह्‌ प्रामाणिक नहीं है । मत" वर्तमातमे प्रमातारं 
मौर योगसारये दो दही ग्रय गोददुरचित पिद्ध होते है। । 


र 


ग्रल्लकरना ९२५ 


सीरन्दुफा तमय 


तमयफा विवार पोप उक्त दोनो प्रो उनके नमयकरे दम युध मी मम नही होता 
टः भम हुमरि समते एही मिं देप रह नात्ताहैः सौर म्ह दै जोषदफे प्रथते उदर देनव 
प्रणो निरीक्षणं । (नम्निविह प्रमायते नाधार प्र ह्म जोषद समयी सन्तिमि कपि निर्धारिरि 
फले प्रप्त मत्वे ~ 

१ शूनगागर, स वायो सोलह्दीं णतावयीके प्रारसणते दए ह, पद्ादरतकी येप्तमे पस्मातप्त्प 
५ पद ददरधूर्‌ प्ते र। 

२ पःमाल्सश्रफपर, ग्स्ार वातवे पनम ४ ग्रहुदेयने सरतमे रीवा पनीर मौर 
जन धोना समय प्रम माद चीदयी भौर तेन्त्यी एदन्दीके नगम्‌ 
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पयतेन, जिष्टोमै पददुन्पये एन्याहितिकाय, वचनसार, सौर सम्यसारपर सररषठमे दीप्‌ सप 
£, सट सौद छद दोला प्रधौनि वच्छ तरह परिपिति टं) यनान्फी रीष वै परकतप्रकपमा 
उह कषे २, मौर एषी एफ पद्य वी सदधृत एसे! प्याप्तिकायफौ रोवामे भी वे एक प्च द 
नमै ६, पो योप्दान्कां ४६ प ६। जयोनफा ममेय {माकौ चारल्यी प्रतन्दके उ्तयदप 
साधरण ट| ठ 

४ उपर यह्‌ यतत्तायादटै गि दैप पएरमालण्याणये परिचिन टः उ्हमि परमासप्रफापचे पृषं 
साप्री तोषः चीर अपने वपश्चत्‌ व्याम मृध्रोके उदाहरणम, णेह दहित पएसिविदनफे साय पर्माल- 
ध्पापये प्रष्ठ दहि भी पवपव धिये दिम्बद्र १०८६ प्म पैदा हए सौर ११७३ ४०मे स्वर्गवादो 
हए । पफिमी नापात्रे ए निहार पट्‌ फोट मनदहोनी पटना षी हवि सार्तिघिक सपमे सवस हनिकं वार 
~पर ष्ट की त्यिफस्प परम्पयशगत सृति स्पे ण्हाहो पा पुस्तपम्पमे-- रष प्रापकं विणा व्याक 
पपोष पदन द्द । धन एस एत्ति नियं प्प माधननदौ दं फिटैगद्रफे हस निष्प्र 
ही उष सपप्रकौ प्रपत्नित पापा यी। पर्‌ एना धरषिक यु्तिर्सत देगा फिदपमे व्याकरे एयाय उन्हे 
भपप गः सारियिकषूपको तिच्द्रक्ियि ह्‌, घौर यह स्प इने स्येन प्रद्लिते नाषादे पृरव्राया एमतते 
पी अपि प्रसिते रा होगा । पपोमि प्याकरयका लापा रैपत वोततपाती मापा नहो होपी । अतः 
हैम्दये एति फष एो प्ताष्दी पूयं जोददुगा नसय मानना होगा| 

५ शरो० हीरावातभीने पतनापा दै कि दमनं सर्ति दोरपाटे पषु पप उदुषृत पिये टै 
धीर गपि रीदे गोवमार मौर परमापश्रवमिने सूतये दहि धेकेर थपनी र्दनाकौ भ्ृद् दिवाटै। 
शष, दोटदु हैमचदनैः फेवते वृपवर्तीष्टो ऋीहै रिन्त उन दोन मघ्ये तमह ह) 

६ रपर दनाप्नाण दू किदेव्येनने तदमरासं पुपर य परमाद्पकात्ररे दोर सुव {षत 
¢ । फ प्रीचष्दणि तपता रि तेनोके रवदितातनि द्विम एक म्थामते घु निया) प्रिलु पद्यौ 
पर्सिपति भोर ऊद्‌ वलादे चये पापको एषि रति हर्‌ मेम्यद लि देवेन बोपीन्टूदा अनुशन 
तिधा ट। पपनो स्वता्र्मे दैरमेनने समे पुरवा प्रमो प्रा एप्प प्रिवादरे। इन्धते पि० सर 
६६८ ( ६९२ ०} में रना एर्नच्यि रय दिगि पा। 

४ नप्प पव दुनि देर ९- 

१ पोर्नार, ६५ 
वि "वणि पन, १ (क स्नु एन, । 
(न श्त. {41 शरय्‌, पृष्द गन्‌ ॥ 


१९८ परमातमग्रकाश्च 


२ फत्तिगेयाणुपेक्ला, २७६ 
विरला णिसुणहि तच्चं विरला जाणति तचो तच्च । 
विरला भावहि तच्च ॒विरलाण धारणा हौदि॥ , 


कुमारी कत्तियागुप्येक्ला अपभ्न श मापामे लिखी गई द, भतः वत॑भानकाल तृतीयपुरके ब्ह्वचन- 
मे सपर पिषुणषहि' भौर (सावि उक्षमे जवरन प गये ६, पिन्तु योगसारे वैहीस्प ठीकषहै। दोनो 
पोका भाणएय एक ही है, केषल रोको गाथ परिवतित कर दिया दै, करनतु यह्‌ भि सेवी पूत 
नही दै, वतक, कमरे ही जति या अनजाने, भोदन्दुके दोक भनुतरण क्रिया है । कुथ दन्तकपाबमि 
कुमारे व्यक्तितवको अन्धकारमे उति दिया दै, घौर उनका समथ अपरीतफ भी निचितं नही द्ये सकादै। 
मलिक परम्परामोके भाघारपर यह्‌ कहा जता है कि विक्रमदूपे कोईदे या तीने प्रता्दी हते कुमार 
हए ह, ओर एसा मालूम होताहै पि सापुनिक कचं विद्नोर इय पर्पराका प्रभविभीरै। कुमारी 
कत्तिगेयापुष्यक्लाकी केवल एक ही सक्छृतटीका उपतव्य दहै, नो १५५६ ९० मे मवने वनाई धी । किसी 
प्राचीन दीकाओमे कुमाता उल्ल भी नहीं मिलता । कूभासे वारद्‌ अनुवरश्ओकौ यणनाका कम्‌ तत्त्वार्य-, 
ूधरके अनुार रखा है, जो वदुर, शिवाय, भौर कुन्दकुन्के क्रमते थोडा भिन्न है । ये सव वातं कुमारी 
परम्परागत प्राचीनतताके विष्ड जाती ह। यद्यपि कत्तिगेधागुष्यक्खाका कोई शुद्ध सस्करण प्रकाथित नही 
हुभा ६, किन्तु गाथा्मोके देघनेसे पता चलना है कि उनकौ मापा प्रवचनसारके जितनी प्राचीन नही दै । 
२५ षी मायके केत्रपाल' एरव्दमे अनुपान होता ई कि कुमार दक्षिणप्रान्तके निवी ये, जरं कषेत्रपषकी 
पूजाका वहते प्रचार रहा दै । दक्षिणे करुमारसेनं नामके कई साघु हृए ह । मँनगुन्द मदिरफे शिलारेखमे, जो 
६०३ १० से पट्तेका ह, एक कुमारसेनकां उत्तेष है, तथा ११४५ ई० कै वोगदीके शिलातेखमे एक 
कुमारस्वामीका नाम अत्ता दै । किन्तु एकताके विए केवल नामकी समता ही पयति नीद भतं ह 
वातोको दमि रखते हुए म कुमास्का कोई निर्चित समयं ठराना नही चाहता, किन्तु केवत इतना दी 
कहना है कि परम्पसके आधारपर फल्पितत कुमारो प्राचीनता प्रमाणित नही हरी त्तथा उपक विरु अनेक 
नोरदार युक्तया मौजूद है । मेरा मत दै कि नोददु भौर कुमारमेसे जोददु प्राचीन ह । . 

६ प्राकतेलक्षणके कर्ता चण्डने सपने सूत्र “यथा तथां मनयो. स्यामे" फे उदाहूरणमे निम्नतिखितं 
दोहा उद्धृत किया है-- 

कालु लरहेचिणु जोष्या जिम जिम मोहं गते । 
तिम तिम दकषणु लहुद भो णियमे भष्यु मेद्‌ ॥ \ 


यहु परमात्मप्रफाशके प्रथम भविकारका ८५वा दोहादै। दोतोमे केवल इतना ही मन्तरदैकि 
परमालमप्रकाशमे 'जिम' के स्थानपर "जिम (तिमः के स्यानपर तिम तथा जो" के स्थानपर “भिर 
पाठ दै, किन्तु चण्डका प्राकृत-व्याकरण मपनी अस्री हालतमे नही दै । यह एक पज्यवस्यितत पुस्तक नं 
होकर एक मरषेव्यवस्थित नोटवुकक जषा है । १८८० ई० मे जव प्राकृतफा अध्ययम्‌ अपी बात्या- 
वस्थमे धा, भौर भपश्र श मादित्य लोग अपरिचित ये, हेन्छ (००1४) ने इसका सम्पादन किया घा । 
ठतके पाय साधनोकी कमी थी, गौर केवल पालीमपा तथा अशोके शिलालेखोपर दृष्टि रसकरर उसका 


व्यवस्थित सस्करण सम्पादित कर सकना कठिन धा । हन्तने उसके सम्पादनमे वड़ो कडारे काम तिया है 


= 1 + 


१ दलाल भौर गरणे लिखित "मविसयत्तकह्‌' की प्रस्तावना, ¶० ६२ । 
२ की प्रस्तावना, प० १, २०, मादि। 
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भौर ठेसी कटाई सिये उन्होने कैपिथत भौ श" । नतु पिवेत तथा गणि सकी शिकायत कसे द} . . 
ती कराई उनसे उक्त सूत्र पथा उतके"उदाह्रणफो , भूते यक्‌ कराकर परिशि्ट मे उतवा दिया है । 
हेष्टा कहना दै लेखकोकी कपे. यह्‌ सूत्र शूलम भा पिला दै । वे कहते ह॑ कि व्याकरणके जिस परसग 
उक्त सूप्र अपे उदाहरणकै साथ प्रातता,दै, वह्‌ व्यवस्थित सही है! उनके दस मतसे हम भी सहमत । 
कितु स व्रातका स्मरण रते हए किं सूतो फ्ममे प्रिषतुन किया गया है, टेम उपकी मौलिक 
अस्वीकार नही कर सते । चण्ड एक अप्नः पाषासे परिचित ह, भिपमे र, जव वहु किरी एव्दमे 
दवितीय गयज्ञनके रूपमे भाता है, सुरक्षित रहा टै । घपश्र ण भाषामे यहं बात पाई घाती दै, हेभचनके 
गु उदाहरणोमे तश्रा खटके एेष-पद्योमे मी दस वातको चित्रित किया गया है । हमे शशा ह फ केनत 


एक सूपरके द्वारा चण्डने अप्र शका पृथक््रण न किंयौ होगा) मतः अन्य सूत्रोको भी चण्डकृत स्वीकार 
करनेपर अपश्च शके सम्बन्धे अधिक जापकारी हो जाती है । यह्‌ स्वाभाविक है क्रि अपने सूत्रकि उदाहुरणमे 


वैयाकरण फाग्य-प्न्थोमसे पद्य उदुधुते फे ह । हैमचन्धके व्याकरणमे उक्त प्रक्षा न पाया जाना निरर्थक 
नही दै, यह्‌ दसत वाका निराकरण फरता है किं हैमचन्धके व्याकरणसे लेकर लेखकोने उसे यहां मिला 
दिका होगा । रृणेका कहना है फि यह भूते मूलमरन्थकफा ही है भौर हम इसे सहमत है । 

चण्डके समयके वारेमे अनेक मत है । हका कहना है कि ईसासे तीन एतान्दी पूर्वके कुचर बाद 
बोर स्वी सृके परारम्धसे पह्ते चण्ठका व्याकरण रचा गया है । हन्ते अनुकार उक्त सूत्र तथा ठसुके 
उदाहरण वरश्चिपे भी वादे प्रथमे सम्मिलित किये गये ६, किन्तु कितने बादमे सम्मिलित किये गये, 
यद्‌ वहु नही बताते ह वररुचिका समय ५०० ई० के तगमग बतलाया जता है। गुणका कटुना है कनि 
चण्ड उप्त समय हुये है, जव लपश्र श केवल भाभीरोके बोलचालकफी पाषा न थी घत्कि साहिलियिक माषा हो 
चूको थी, अर्थात ईपाकी छी एताब्दीके बादमें । दस प्रकार चण्डके व्याकरणक व्यर्वाध्थत (९१४९0) 
रूपका समय ईक सातवी एताव्दीके-लगमग रखा जा सकता ३, भतत परमालमप्रकाएको प्रा़तलक्षणसे 
पुराना सनिता चाहिये । 

जोडन्दुके समयी आरम्भिक अवधि उपर यहं वताया गणा ह नि जोददु, कुनदङुनयके 
मोक्पाहुड भौर पूज्यपादकरे समाविशतकके बहुत ऋणी दँ ! वास्तवमे परमात्मप्रकाशमे समाधिशतकमे कु 


 तीत्तिकं विचारोको वे परिश्रमसे निबद्ध किया ह । कु्दकुन्दका समय ईस्वी सनृके प्रारम्भरके तराथम्‌ है, 
मौर पूज्यपादफा पाचवी एताव्दीके अन्तिम पदमे कु पूवं । दसं चकि आआधारपर मै पस्मासमप्रकाशको 


समाधिशतक मौर प्राक़ृतलक्षणके मध्यकालकी स्वना मानता हं । इप्तलिये जोदव्दु ईाकी चटी शताव्दीमे 
हेहै 

१ अपस्नेण-पाठावलीमे श्री एम सी मोदीने परमा्मप्रकणसे भी कुष्ठं प्च सकलितं क्य है । 
उनपर टिप्पणी फस हुए उन्होने मेरे भोडदु' विषयक तेखका उल्तेख क्रया है, बौर लिला ह फ़ य्पि 
भोदटूको हेमचन्का .परवज कहा जा सकता है किन्तु उन्हे धि. स फी दक्षवी या ग्पारहवी एताब्दीमे गी 
पटठेका बतलाना ठीक नही है। श्री मोदीके िष्कषं निकालनेके उगकौ देखकर पूक्े मोक्षमूलरके एक 


वाक्यका स्मरण आता है--“ेतिहासिक व्यक्तियोका समय जानमेकी विद्या केवल चिकी बातत तहीहै, जा 
केवल स्मरणे प्रभावसे ही निण्वित की जा सके" । अपश्र श स्वरोका विचार करलेपर अण्णुः 4 “अणु 


समय निणेय करम सहायक नही हौ सकते ) यद्यपि ब्रह्यदेवनै शवला! का अं समीपे" किया है किन्तु 
यहं मं बिल्कुल सम्रासङ्जखिक है 1 यह सस्छृतके यमल न्य सै बना है, जिसका मर्थं जोडा होता है । 
जवल' शव्द पवेतास्बर भागमोमे भी जाता है 1 भपक्ने्मे मःक्ाव' हो जात्ताहै। 

१७ # 





१२०५ परमात्मप्रकक्च 


३ परमातसप्रकाशक्ी टीकाए 
“क्‌, प्रति कन्नहटीका 
वादी रोका घौर क" प्रवि कम्नड्रीका-यह्‌.तिखा जा चरका है किं भष्याप्मी 
वालणन्रमे जिनमे षुन्दकुन्दत्रयोपर कम्नटोका बनाई है, परमामप्रकाएपर भी एक कप्टीका रची है । 
परमाश्सप्रकारकी '' प्रतिमे एक कष्चददीकां पाट जाती दै! किन्तु यु नदी एहा जा स्ता फ यहु 
टीका बातघन््ी ही टै क्योकि क' प्रतिसे दस सम्बन्धे कोर सुचना नही मिती भौर म० भार 
नरसिहाचारयेते वालघन््रफी टीकाका कुद मणं नही दिया, जिषे छ" प्रतिक टीका मितां जा सके । 


फन्हरीकाफा परिवय-छ' परतिकी क्नदटीकामे परमासमप्रकाएके दोहफी व्याख्या हूत | 
सच्छे स्प कौ गै, जहातक मने से उलट-परलट फर देखा गपभ्न ण एव्दोका तुस्या्थक सस्कृत श 
फटी भौ मेरे देखतेमे नही भाया, केवल कतरे उनके अथं दिये ह । अनुवादक कु शण टीककारके माष" 
पाण्डित्यका परिचय देते ह । मूते कुच एेपे शन्द भी मिरे, अनक ठीक ठीक सथं टीक्ाकासने नहीं किमे । 
टीका सरत भौर सादी टै, ओर दोहेका अथे फरमेमे काफी सावधानीसे काम लिया ६। ्रहदिवेकी 
सस्कृतरीकाकि समान न तो रमे विशेष दाशंनिक विवेचन ही है, मौरन उद्रणही। 

की स्वतन्त्रता ब्रह्मदेवकी सच्छृतदीकाफे साथ नि इसके फई स्यतोका पलानि कियाद, 
शौर भ इष नतीजेपर पहुचा ह कि टीकाकारं ग्हदेवी टीका अपरिचित है यदि उनके सामने ब्रहम 
देवकी टीका होती तो उनके समान वे भी भपभ्रश एब्दोके सस्कृतं रूप दैत भौर विशेष विवेचन तथा 
उद्वरणोपे अपनी सीकाकी शोभा बदति । सके सिवा दोनोपें कुच मौलिक मसमानताएुं भी ह । ्रहेषकी 
तवेक्षा क" अतिमे ११३ पच कम है । तया अनेक देसे मौिफ़ पराठन्तर मौर अनुवाद है, भो बरव 
टीकामे नही पाये जति । 

कृ) प्रतिक टीफाफा समय दव टीका के गम्भीरं भनुसन्धानके बाद रैनि निष्कर्ष निकाला 
ह किं त केवसं बरह्मदेवी टीकषसि, बल्कि परमादमध्रकाशको करीब करीव समी टीकामेपि यद्‌ टीफा प्राचीन 


मादूम होती है । 
ब्रह्मदेव ओर उनको वृत्ति 
्रहमरेवं ओर खनको रचनाए--अपनी टीकामो मे बरहमदेवने पते शम्बन्य मेँ कृच सही तिला । , 

द्रव्यसग्रहफी टीकामें केवल उनका नाम भाता है । वृहद्रब्यसग्रहकी भूमिका प० जवाहरनासजीने तिषा 
हि ब्रह्म उनकी उपापि थी, जौ वतलाठी है करि वे ब्रह्मचारी थे, भौर देवजी उनका नाम पा। प्पि 
आराधनाकथाकोषके कर्ता तेमिदत्तने भौर प्राकृत धरुतस्कधकेः रचयिता हैमचश्रन उपाधिकफे शपे ब्रह्म एम्द- 
का उपयोग क्या ह किम्तु ब्रह्मदेव नामे रह्म" एब्द-उपाधिसूषक नहीं मालूम देता, कारण, जैनपरम्परमि 
रह्ममुनि, ब्रहमतेन,ब्रहमसुरि भादि नामोके निक भ्न्यकार हये ह तथा देव फोर प्रचलित नाम मीन्हीदै 
किन्तु प्राय नामके अन्तमं आत्ता दै । भत प्रह्देव एक ही नाम है । परम्परा फ अनुसार निम्नलिखित 
रचनाए ब्रहश्वकी मानी जाती है . 


१-परमासप्रकाएटीका २--नृहन्यसग्रहूटीका ३-तत्वदीपक ४-क्ञानदीपक ५ त्रिवर्णाचारीपक 
९ -प्रिष्टारिलक ७-विवाहपटत भौर प~कथाक्रोश । जवतकः ग्र्य न मिले, तवततक नम्बर ३,४ मौर 
७ दे विषयमे वु नही कहा ना सकता । सभवत नामके अदि ब्रह्म श हीनेकं कार ब्रहमनेमिदततका “ 
कयो ओर ब्रह्मपुरे तिभर्णाचर (-दीपक) भोर ्मिष्डा्तिलकरको ग्रलपीपि ब्रह्मदेवके नाक षष 


प्रस्तावना १६९. 


ओऽ दिथा ६ । भत" ब्रहुदेवकी केवल दो ही प्रामाणिक रचनाएं रह जती है, एक परमाएमप्रकाणवृतति, 
भौर दूसरी दरव्यसग्रहवृत्ति । 


परमात्सभ्रकारषृत्ति--पस्मासमप्रकाणकी वृत्तिमे ब्रह्देवजी भे सपना तामं नही दिया । बिच 
रहमदेव्ी एक सस्ृतटीकाका उल्लेख कस्ते है, दुसरे, दौलतरामजी सस्छतमृत्तिको ब्रहदेवरचितत कहते दै, 
| तीसरे, परमातमप्रकाश्चकौ वृत्ति दरन्यसग्रह्ी वृत्िसे, जिसमे ब्रह्मदेव भना नाम दिया है, बहुत मिलती 
जुलती है । अतः इसमे कोई सन्देह नही ६ कि दोनो पत्तियां एक दी प्रह्मरेवकी ह । त्रहदेवकषी व्पारपा 
गुद साहित्यिक स्यास्या है, वे अथेपर मिक जोर देते है, इसलिये व्याफरणकी गुत्थिर्या एक दो स्यान- 
पर ही मुलकनाई गई ह । सबसे प्रहरे वे शब्दायं देते है, फिर नयोका-लसिक्र निश्चयनयका अवनम्बन 
सेते हए विशेष बणंन करते ह । भिन्तु उनके ये वर्णन दर्यसग्रफौ टीकाके वणेनेकि समातं फटिति नही 
ह । पदि यहं टीका ने होती तो प्रमाह्मप्रकाश इतना प्रसिद्ध न होता, उसकी स्यातिका कारण यद्‌ 
रोका हि) 
जयसेन जीर व्रहमदेव-पदच्छेद, उत्यानिका, प्रकरणसगत पर्वा तथा त्रहदेवकी टीकाी दुच 
त्य वाते हेमे जेयसेनकौ टीकाकी याद दिलाठी है । ब्रह्मदेवने जयतेनका पूरा पूरा अनुकरण किया है) 
परमात्मप्रकोशकी टीकाकी कुं चचिं जयसेनके पृश्वासिफायकी टीकाकी वर्वागोके समान ह । उदाहुरणके 
लिये परमा्मप्रकाणए २-२१ घौर पश्वार्तिफाय २३ प» प्र० २-३३ भौर पचा १५२ तथा १० प्र २-३६ 
सौर प्रचा १४६ की टीकागोक्रो परस्परम मिलाना चाहिए । 


ब्रह्मदेवका समय~-गरहमदेवे अपने ्रस्थोमे उनका रचना-कात नरी दिया है । १० दौलतरामगी 
( ६० १८ वी एतान्दीका उत्तराषं ) फते है कि ब्रह्मेव सर्छृतटीकाके आधारपर उम्ट्नि अपनी हिन्दी- 
रीका बनाई है 1 प० जवाहरलालजी लिखते द॑ कि शुमचन्धने कत्तियागुपेक्वाकी टीका ब्रह्मदेवकृतं 
भव्यसप्रृक्तितर बहत कु लिया दै । मलघायै बासचद प्रहमदेवकी टीकाका स्पष्ट उल्ठेष करौ ६ कितु 
पलिचद््रका समय स्वतन्वर आपारोपर निशित मही किया जा सकता ससतमेरके भण्डारमे ्रह्मवैवकी 
पवयसग्रह पृततिको एकं प्रति मौजूद है जो सद १४०५ ( १४२८ ई० } मे माण्डवम सिसी गई थी, उष 
समय वहां राय श्रीचान्दराथ राज्य करते थे। इस प्रकार इन बाहिरी प्रमाणोके माधारपर्‌ ब्रह्मदेवके 
समयक्री अन्तिम भवषि १४२० ई० से पहले दसी है 1 भव हमं देत कि उनकी रवनाभोते उनके 
समयके सम्बन्धे हम क्या जान सक्ते है ? परमासप्रकाणकी रीकामे ्रहमदेवते शिवायंकी वआराधनि, 
ुनदकरन्द ( ६० फी प्रथम श० ) के भावपाहूट, मोक्खपा, पास्तिकाय, प्रवचतसार भौर समयतारसे, 
एमास्वरातिके तत्त्व्थसूव्रसे, समन्तसद्र ( दूरी एतान्दी }) के रलकरण्डसे, पूज्यपाद ( ५बी शएतान्दके 
तग ) फे सस्छृत सिद्धभक्ति णौर दषटोपदेषरे, फमारकौ फत्तिगेयाणुणेक्सासे, भमोधवर्ष ( ई० ५१५ से 
८७७ के सगर्भ ) फी प्रनोत्तररत्मालिफासे, गुणभद्रके ( जिनमे २३ जून ५९७ मे महापुराण समाम्त 
क्या } आष्मानुशासनसे, समवतः नेमिचगूर ( १० वी ० } के गोम्मदसार जीवकाण्ड गौर द्रव्यसग्रहुसे, 
अमूतच्रके ( लगभग १० वी श० कौ समाप्ति ) परषार्थसिद्धघर पायसे, अमितगति ( लगभग १० वी श० फा 
परम्प ) के योगसारे, सोमदेव ( ६५६ ६० ) यशस्तिलकचम्यसे, रार्पापह (हैमचदधके पूवं) के दोहाय, 
रमसेन ( आशाधर-१३ वी ० फा पूर्वाद्धे पिके) फ तत्वानुशासनसे भौर पर्मनन्दिकी ( पदपरम-- 
१२ वीं श० फा अन्तके पिरे } पश्वविशतिकसि प्च उद्धूत किये ह । उद्धरणौकी इस ानवीनसे हभ 
निश्चित तौरपर्‌ फ्‌ सकते ई कि ब्रह्मदेव सोमदेवसे ( श्ण्वीश्ण का मध्य) बाद हए है । द्रव्यसग्रह 
त्तिक भारम्मिकं उत्यानिकरामे ब्रह्मदेव लिखते ह कि परे तेभिवन्े स्रुदरव्यसग्रह्को स्वना की थी, 


१३९ परमात्मप्रकाशष ¢ 


भिसमे केवल २६ -गवाए घी । वादको मालवदेशकी घारानगरीके' राजा भोनके , आधीन मण्डरेएवर 
श्रीपाल के कोषाध्यक्ष, माघपुर निवासी सोमक तिये कते वद़ाया शया । अत सामक माणोसे 
वातकी पृष्ट नदी होती, भत" हम न तो तेमिचन्धको धारके राना मोजका समकालीन ष्टी मान्‌ सकते 
ह, गौर न लुदरन्सग्रहका वृह्रष्यसग्रके रूपमे परिवर्तन ही स्वीकार किया जां सफता है । किन्तु एक 
वातं सदयं है किं ब्रह्मदेव धारके राजा भोगतते, जिसे वे करलिकाल सक्रवर्ती वतलति है, वहूत वादे 
हए है । इमे कोई न्देह्‌ नही है कि व्रहमदेवके भोज माववाके परमार गौर सस्छृत-बि्ाके बाभग- 
दाता प्रपिद्ध भोज ही हैँ । मोनदेवका समय ६० १०१८१०६० द वरहादेषका यह्‌ उत्छेव वताता है 
किवे ११ वी पताव्दीसे मी बहुत वादमें हृ ६] 

ऊपर यह्‌ वतताया गया है कि जयसतेनकी टीकामोका ब्रह्यदेवपर बहून प्रभाव ह । जयेन ईसाकौ 
वारहवी शताब्दीके उत्तराद्ध फ लगभग हुए ह । गत ब्रह्मदेव वारहवी शताब्दीसे वादके द! न 
आभ्यन्तर भौर बाहिरी प्रमाणोके माघारपद ब्रह्मदेव सोमदेव ( ६५९ ई० ) धारके राजा भोज ( ई 
१०१८-६० } भीर जयसेन ( १२ वी शताव्दीके लगभग } से वादमे हुए हु, भतत ब्रहदेवको १३ गी 
एताग्दीके विद्वान्‌ कहा जा सक्ता है । 


मतधारी बालठचन्रकी कष्वडटीका 


मरधारी बालचन्द्र ओौर उनकी कन्नटटीका--पसमातप्रकाएकी भ' पिमे एकं कमडरीका 
पारं जाती है, उमके प्रारम्पिके उपोदषातते यहु स्पष्ट कि ईस ीफाकृा मूर्यं आघार ब्रह्मदेवकी वृत्ति 
ह । तथा इष वक्ति पक्षम भी काफी प्रमाण दै कि उक कर्तकि नाम वातघद्धर है । समदत अपने 
समकालीन अन्य वालचन्द्रोसे अपफो बुदा करने कै तए उन्होने सपने नामके साथ, कुक्कुटासन मलवारी, 
उपाधि लगाई ३ । = 

ब्रह्मदैवकी टीासे तुखना~- वालचन्दर लिते ह कि ब्रह्मदेवकी टीकामे जो विषय स्पष्ट नही हो 
सके है, उर प्रकाणमे लानेकरे लिये उन्दने यह टीका री ह। यहं स्ट उक्ति वत्तलाती है कि ञन्हौनै 
ब्रहादेवका अनुसरण किया है । भिन्तु ब्रह्मदेवकं मुलकी अपेक्षा वालचच्धके मूलमे ६ दोहे मधिकं द। कुच 
मेदोको छोडकर, जो अन्य कक्ष प्रतियोमे मी पाये घाति ह दोहोकी अपश्र एभापके सम्बन्धे दोनो 
एकमत हँ । किन्तु वालचनद्रे ब्रहदेवके मतिरिक्त व्णनोको सक्षिप्त कर दिया है । दोहोके प्रक शब्दको 
व्याद्या करना ही वालचद्धका मुख्य लक्ष्य मालूम होता है, उन्होने ब्रह्मदेव तरह भावाथ वहूत ही 
छप दिये है | प्रह्मदैवकें उद्धरणोको भी उन्होने छोड दिया है, किन्तु कुं स्यलोपरः फल्चढ-~पशच उद्धूत 
किये ह । ग्रन्थक मन्तमे बरह्मदेवके बपिरिक्त वणंनोकौ उपेक्षा करके उन्होने केवल शब्दश" अनुवादक 
ओर ही विशेष ध्यान दिया है। पडवरामहिः भादि प्यके वाद वालचन्द एक गौर प््यदेते हं जी षप 


प्रकार दै- 
ज अत्लीणा जीवा तरति पसारप्रायरमणत । 


त भव्वजीवसन्ज णदड जिणसरा्षण सुक्र ॥ 
बालचन्द्र नामके अन्य टेखक--कड-साहिरयमे बालचन्द्र नामके मनेक टीकाकारः तथा प्रकार 
हए है, भौर उनके वर्मे जो कधं सननाएं परप् होठी ह, उनके भाधारपर एकको दुरे प्रथक्‌ कसा 
कठिन है । म० आर० नरहाचायं वालचन्ध नामके चार ग्क्तियोको वतलाते हँ । भमिनवपस्पकं गृ 
वालचन्र मुनिके बारेमे लिते हए श्री एम० गोविन्द पै सगय नौ वाल्क उल्तेल कते ह । तु 
शरुकुटासन मलधारि' पदवीके कारण यह्‌ वालचन्ध अन्ध बालचद्धमि चुद हो जाते ह । अपने समाननामा 


ये 


प्रस्तावना १६२३ 


अव्य ्यक्तियोसे अषनेको बुदा फरक लिये शु साधुजन अपने नामके साय मृतषारी विशेषण लगति ये । 
श्रवणवेलगोलाके धिलाङेखोमे रेमे मुनियोक उत्छेव मिलता दहै, जैसे मलघारी मल्लिषेण, मलपारि रामचद्ध, 
मलधारि देप, ओर दिगम्बर गौर श्वेताम्बर दोनो टी सम्प्रदायके मुनिजन ष पदवीफा उपयोग्‌ करो 
यै । प्वेताम्बर सम्प्रदायमे भी एक मलधायै दैमचन्द हए है, नो प्रसिद्ध हमचन्रसे ुदे हे । 

मधारि बार्चन्द्रका समय -भपनेको 'वकुटासन मलपारि' लिलमेकं सिवा दन बालचच्धने 
सपने बारेमे कर भी नही तिदा। भतः नका समय निश्चित्तं फरना विद्ेष कठिन है । श्रवणवेलगोलाके 
शििलातैखोमे व्यक्तिगत नामोके शूपमे 'मलधारिदेव' भौर शरकुटापतत मलधारिदेव' शब्द भति दै किन्तु 
इसमें सन्देह तदी कि थह हमारे वालचष्रफी पदद्री है। सभवत यहं फिपी प्रसिद्धे आचायका नाम वा, 
मरौर उनकी प्रम्पराके सराघुगुण से पदवीके तौरपर धारण फरते ये । एक स० १२०० (ई० १२७८ ) 
अमरपुरमु समाषि-लेखमे, जिसमे एष भंनमन्दिरको कुं दाम देनेका उत्लेख है, वाछेन्दु मलधारिदेवका 
ताम भाता है! यधि नामोमे इन्दरु भौर चद्द्रका परस्परमे परिव्तन देखा भाता टै फिर भी वह्‌ 
दलेन हमारे वालचन््र सही हो प्रकते, केयोकि उनके नामके साय कुकुटासन उपाधि नही है, तथा उनका 
समय भी हमारे ठीकाकारसे पहले जाता दै । हमारे दीकाकारफे वारम एतनी वाति निध्ित्त दहै कवे 
ब्रह्मदेवके यादमे हुए ह क्योकि उन्होने ब्रह्देवकौ टीकाका भनुसरण किया है, भौर जाच-पडततात फरमेक 
+चाद हमने द्रहदेवका समय ईसाकी तैरहवी शताब्दी निर्णीत किया है । बासचन्दरे फनटिकी थे, सभवत 
श्रवणवेलगोल्ाके निकट क्रिस स्थानपर वै रहते ये । फिनु ब्रह्मदेव उत्तरमन्तके वापी थे भत दोनो 
टीकाकरारोके चीचमे कमसे कम भाधी एतान्दीक। मन्तरं अवश्य मतिना होगा, क्योकि उस समयक यात्रा 
लादिक़्ी परिस्थितियोको देखते हृए, दक्षिण प्रान्तवाक्षो वालचन्द्रकं हाथमे उत्तर प्रान्तवासी ब्रह्मदेवकी 
ठीकाके पहुवनेमे इतना समय लग जाना सभव है । धते वातचन्को ईसाफरो चौदह्वी पतान्दीके मध्यका 
विदादर माना जा सक्ता है) 

अभ्यात्मौ वाठचन्द्रफी दीका-म० आरण सरसिहाचायंका कना ह, कि भ्यात्मौ वालचन्धते 
भी परमाध्मप्रकाशपर केष्चडीमे एक टीका वनाई णी, कितु इन तीनो फष्रड टीकाभोमरेसे कोई भी उनकी 
` गहीह) उन्होने मूत सूचित मिया है तरि कविचरसतिके उल्लेखोको चोऽकर उनके पास दस सम्बन्धमे 
कोद मन्य सामग्री नही है । यद्यपि यू कोई अनहोनी वात नही दै कि अ्याह्मी वालचन्धते कनदकुन्द` 
्रङृत ग्रत्थोपर भपनी क्रदटीकाओकौ तरह परमात्प्रकए प्र मी टीका लिती होगी कितु निश्वयपूवंक 
कु कहना कठिन है, ष्रयोकि एक तो कविवरितेका उत्लेलं वहत कमजोर दै, दरूसरे यह्‌ भी संमव ईं 
कि ग्ततीमे वालचन्द्र मलघारिफे स्यानमे वालचन्ध अध्यास लिखा गया हो । 

भौर एक कष्डदीफा 

परमात्मप्रकार पर दूमरो फतनडटीका-पहां परमात्मप्रफाएफी द्री कतचड्टीकाका परिचय 
दिया जाता है) इस टीकाके समय तथा कति वारेमे हम कोई वातं नही जान सके । प्रतिके मतम 
निखा दै~ ममूनिभद्रस्वामीके घरण शरण ह“ ससे पता चलता है कि हप कच्नडटीकाफा रचयिता या 
दप प्रतिं अथवा दप प्रतिक मूत्त प्रतिका तेश्ठकं मुनिभद्रस्वामीका शिष्य धा। 

इस टोकाका परिचेय--क' टीकराकी तरदं इष दीकामे भी दोहोका कषत शब्दाय दिया है, 
किन्तु इत टीकाकी अपेक्षा क" टीकमि मूलका अनुमरण वगेरह्‌ मधिक तत्रते कथा गया है । विता 
नामकी इन टीकाओोके देखने परता चलता है कि पाक जैनसाधुमो भौर गरहस्योमे परमालप्रकाण 
किठना अधिक प्रिद था) रेरा मादूम होता टै कि बहृतसे तये अस्थाप्षी अपने भध्भापकसे दोहक 


१ 


१२४ परमत्मप्रकाश 


भरथं समश्च तेने फे बाद अपनी मातृमाषा्मे उनके शब्दायं लिख सेते भे | 


अन्य टीकाओके खाय इष दीकाी तुरता-फ' प्रतिक टीका, बरहादेवकी सक्कृतीका ओर 
मलधारि वालचद्रकी कम्नटीकाके पाप सकी तलना करेपर म इत नि्णयपर पूषा करि कपि 
$सके पाठ क" टीका भादिङ्े पालसे बहत मिलते जुलते हँ तथापि यहे टीफा ब्रहदिवकी बहते कु 

^ ऋणी है । अत शस टीकाभे केवल एन्दाथं दिया षै, अवः ब्रह्यदेवके भविरिक्त वर्णन समे महीं मित्ते । 
क' दीका भौर शस दीकाकी समानताको दैवते हृए यह समव है करि स 'टीकाके कैतनि क' टीकासे 
भी सहायता लीहो। कने हस टीका मे रेस कोई मौलिक बषुद्धियां गौर पाठन्तर नहीं दषे, जिने 
आषारपर हसे म्रहादैवकौ सस्छृतरीकासे स्वतन्त्र कहा जा सके । 

स टीकफाका समय--ऊपरकी तुलनासे यह स्पष्ट है करि यहं टीका प्रह्मदेवसे भौर स्मत 
मलधारि वालवन्दरमे भी वादी हँ । यदि इसके कर्ता मूनिदरके शिष्य ई, भौर यदि यह पूरि्द्र बही 
ह जिनकी मृलयुका उल्लेव ई० सन्‌ १२०० फे लगमग के उदरीं शितारेखमे प्राम्ा भातादैः तौ श 
टोकाकी रचना साकी १४ वीं एठान्दीके बन्तिमि भागमे हो सकती ह । एला मादरम होता हक 
मूतिभद्रके मनेक प्रसिद्ध शिष्य थे, विनकौ मृल्युका ₹उल्टे् कुठ शिललेसलो मे पाया घाता है । 

प० दौलतरामजीकृत भाषा रीका । 
पं दौठतरामजी ओर उती भाषा टीका--प० दौलतरामनीकी माषाटीका, जो दस स 
करणमे, मुद्रित है, छनकौ भाषाका मूनक दिन्दीमे प्रिवतित सूप है । दौलतरामजीकी भाषा, जो 
~ सषवत. उनके समयमे उनकी जन्मभूमि प्रचलित थी, भायुनिक हिन्दी भिन्न है । हस पिचरारते फो भर 
जैनगृस्थो मौर साधुभोको यहं विशेष उपयोगी होमी । प० मनोहरलालजीमे उसे मधुनि हिवीका रप 
दे दिया है । मामूली सशोधतके साथ यही शूपान्तर दस दूसरे सस्करणमे छपा है । यहाँ म दीक 
रामजीके मनुवादका कर अश उदुधृत फरता हू, इससे प्फ उनकी भाषाका भरनमान कर सकेगे- 

"रि तिनी सिद्धिनिके समृद्धि थँ बन्द हु। ओ सिद्धिनिके समदि निश्चयनयकरि सपने स्ह 
विषं तिष्ठे ई, भरि विवहारीनय करि सवं लोकालोककू निरषदेहपण प्रत्त दषे ह । परन्तु प्ररिपदा्थनि 
विप तन्मयी नाही, भने स्वलूपविपरौ तन्थी है । भौ प्रपदायंनिविषं तन्मय होई तौ पराए एष दूषकरि 
आप सुद दुखी हो, सो कदापि नाटी । विवहारिनयकरि स्थूलं सूम सकलिक्‌ केवतिक्नानिं करि प्रत 
निसदेह जान ई । काह पदाथंसु रागि देष नाही । रागिके हैतुकरि नो फाटुको जाने तो रागे पम 
हीय, सो-षट्‌ वडा दूषण & । ताते यही तिष्य भया भौ निश्चय करि अपने स्वरूप विषं तिष्ठं ै पर 
विं नाही । भरि अपनी श्रायक शक्ति करि सविर प्रते देले ईं लान ह । निष्वयकरि भपने स्वस 
पिष निवास फद्या सो भना स्वख्पही भाराधिवे यीग्य ह यह मावाथं ह । ॥५॥' 

सोलापुरफी एक नई प्रतिस ने यह भश ददुधृत्त किथा दै" भौर वम्बर्हकी एक प्रा्रीन प्रप्र 
बरहारे श्री परमोजीने सका सशोधन क्या है । १० परभीलीका कहना दै कि कु मण्य मीन प्रतिमो 
साय इसका मिलान फरमे एर अव मी माषा सम्बधी कुद भेद निक्रत सकते हं। मयोकि कये प्रपतित 
भाषामे सानिके लिये नकल करते प्षमय शिक्षित ठेलक यहां "वहां भाषासम्बन्धी युषार्‌ कर स्ता है । 
छषपभ्र ए पादित्यके वि्याधियोको द्रससे एक अच्छी गिक्षा मितती है मौर भपन्नण ग्यक विर्मप् 
धरतियोमे लो स्वरभेद देखा जाता है, उसपदं भी प्रकाण पडता टै । 

रोकाका परि्विव-स दीका को मौलिकता नही दै । रहादेवकी सृत टीकाका यहं व 
मा है । बरहेवके कुठ कठिन पारिभापिक शन्दोको हित्दीमे ुगमठसि समा दिया दै 1 श्रय 


५ ४ 


प्रस्तावना । १३५ 


समान दौषरामजीने भी पहूते ष्दाथं दिया द गौर यादो ब्रहदेवके भनूसार दी सेयम भाषाय 
दिया १। टस यतिकषो शोई अस्वीकार मही फर सकता किं दस हिन्दी अनूवारके ही फरण बोदषटु भीर 
छतके परमासमश्रकाश्को तनी श्याति मिल सकी दै । परमलिप्रकाणके पठन-पाठनमे दौलतरामजीफा 
उतना ही हाय दै, भितनां समयसार भौर श्रवधनसारके परन~पारतमे राजमल्त मौर पण्डे हैमराजं का 


प० दौरतरामजीका समय~-दीतंततरामजी लण्डेलवात ये, उनका गोव कालीवाल था । उनके 
पितता आनन्दराम ये, ज्मधूमि पवा थी, हु वे जयपुरमे रहते ये, तथा राजाके प्रधान कमचारी ये । 
नकी रचताभोको देषतेमे मालूम होता दै फि वे सस्फृत्तके गच्छ विदाम्‌ ये, गौर अषएनी मातृभाषासे मी 
अहुत मेप करते थे । सम्वत्‌ १७६५ में जब उन्दने भपना क्रियो समाप्त किया, पे फिसी भययुतं 
राजक मत्री थे, शौर उदयपुरमे रहते ये । अपने हयििणपुराणमे वे तिखते है कि जयपुर फे दोवान 
भाय. जेन वमपरदायके होते हँ । उनके समकालीन दीवान रतनषद्ध ये । उन्होने च० १७६५ भें क्रियाकोण , 
समाप्त करिया, मौर १८२६ मे हरिवेशपुराण, अतः उनफा साहित्यिक कार्यकालं ० की १८ ची एरतान्दीका 
उत्तरां जानना चाय । 


' इनकी रचनाए-ऊेके क्रियकोशका उल्लेख पते फर चुके ह । भयपुरे एक धार्मिक गृहस्य 
रयमल्लकी प्राना पर उन्होने सम्वत १८२३ मे पदमपुराणफौ दिन्दीटीका फी थी, दुस्के वादं १८२४ 
मे आदिपुरणकी, १८२६ मे हृरिवण्पुराण भौर श्रीपालचरितका दिष्दी-ग्यमे अरौवाद किया, दरसके वाद 
रहयदेवकी सस्कृतटीफाके आघारपर प्ररमाह्मप्रकाशकी हिम्दौटीका फी । एके वाद स० १८२७ भँ उन्हमै 
५०१ प्रवर दोडरमल्लजी रचत पुरेषायंसिदधप्‌ पायकी भपुणं हिन्दी टीफाको पूं किया । प्रेमीभीका मत दै फि 
परण हन हिदौ अनुवादोनि जग परम्पराकरा केवल रक्षण भौर प्रवार्‌ ह नही किया तिनतु मैनसमायु, 
कै तिये ये हृत्त लामदायके सिद्ध हए । “ 

¢ दष भरन्यके सस्पादनमें उपयुक्त प्रतिर्योका परिचय 
ए प्रति--पह्‌ प्रति भाण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर धृनापि प्रपत हई थी । समे १२४ पृष्ट भौर 
भरतेक पृष्ट १३ वाहे ह । दोहोके नीव ब्रह्मदेवकी सती है जो विङुत णुद्ध दै । इस सत्करणकी 
स टीफाका दुपीफे आधारे सपरोषन क्रिया ह 1 
शौ प्रति-सदलगानिवाी मेरे फ्ाका स्वर्गीय बाव्राजी उपाक प्रग्रहे यदं प्रति प्रात हृ धी । 
भ प्रति फी तरह यह भी देवनागरी भक्षरोमं धिखी द 1 किन्तु यह्‌ अच्छी हालतमे गही है। यह्‌ 


कमते कम २०० व प्राचीन है । मध्यमे दोहौ क्रम स्यामे प भूल हो गई है 1 भन्तिमं दौहिपर 
३४२ भम्बर पड । 


'सीं प्रति--यह्‌ प्रति भाण्डारफर प्राच्यविदयामदिर पूना कौ है । ष्म २१ पृष्ठ ओर हरएफ 
पृष्ठम € लाने है, भुनदर देवनागरी अक्षरम तिलो हद है । हसते केवध दोहे ही है, जो शुद्ध ह । 
कितु तेषककी भरते कृष अशुद्धिय रह्‌ 7 ६ । 


पी, परति- यहे प्रति जैनसिदधान्त सवन आरा की दै । दपर तिसा है--परातप्रकाण कनक 
दीकापरहिते' । यह कड अक्षरम सिसी गई है, एसमे वुषकरटासन मत्रि वाचचद्री प्तदरीका ह, 
यह कोई ५० वपं पवक लिखी हुईं दै । ब्रह्मेव भतस एमे ६ प्च अधिक ह । 

कयः प्रति -वह्‌ प्ति भौ मारके मवनफी दै, पमे भी एक कर्नाटक पत्ति है, मौर तिवी शरी 
कर्द भक्षरोमे है । यह्‌ ताद््रपर द, इतके प्रारम्भ एक प्वरलो गथा । 


प्र 1 


1 


{ 


१३६ परमात्सप्रकोशं ` ` ~ 
. रिं प्रति--पहे पी ताप्य ई, शौर आरके वनकी है, मे केवल भूषं परममपि 
है । मौर मर्ष फषरडष्टै। “' ˆ ,,1 “ "^> ( 
{ एसः प्रति- ५, सि भार्म २ „४ प्रतिपर्‌ = 0 । ष | 2. 4 ` 
- एतत भ्रति-जे सि, भ. भाराकी तादपत्रकी हत प्रतिपर ोभीग्ध गाथा हिता है, यह्‌ फरीन ४१ 
र 1 
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चपं पुरानी टै । इसमे फत्तरी शक्षरोमे केवत दोहै दी सिषे है। 


टीः प्रति-यह्‌ प्रति ताद्पचपर है । मौर यदं शरवीरवाणौविताप भवन भूवि राप हं 
धी । यह्‌ पुराने र्दी भक्षरेमे कति हई ६ । इमे केवत दोहै दी है। 


कै" प्रति-पह्‌ भौ भूटनिद्रीके वीरवामीषिलाप्-भवतकी प्रति है । हस्ता्षरोकौ मानतात यह 
स्ट ६ कि दी, भौर फ" प्रति फएक ह ठेदककी सिसी ई है । इसकी तिपि पनी कदी है । 
"एम प्रति--दसमे भी केवल मूत ही तै । पका ठेखक तादपश्रपर लिखने प्रवीण नही धा । 
` एमे ग० १६ से २३ त्क केवत भाद्पव्र हं 1 परे पतरम (भोक्षप्राभृत' पर वातचद्रकी फष्तदटीकां है 


उततके वादं विना किमी उत्थानिककरे प्ररसातमपकाशका दोहा लिता है । 


इत प्रतियो्ा परस्परमे सम्बन्ध--गोददके मूलके दो शप ह, एक सकषिप्त गौर दुसरा विस्त । 
टी' के' भौर 'एम' प्रति उपके क्षिप्त सप अनुयायौ है, मोर "प¶ी' ए वी" ्पौ' भौर "ए' रसे 
विस्तृत रूपके । शु" परति" ए" प्रतिसे मिलती ६, किन्तु उ प्र टी" क" ओौर एम के भी प्रभव 
दै । भरः प्रतिष्र ए" श्वी" दी" फ" भौर 'एमः का प्रभाव ह । 


५ योगार की प्रतियां 


योगसारकी प्रविरयोका तुतास्मक वणेन~-स सस्करणम भद्रित योथतारका सम्पादन तीम तितौ 
प्रति्योके आधाखर किया गथा है] । 

(अः-प० ° शरुजवलि शाष्ठीकी कपास सनिढान्त भवन आारासे यह परति प्रप्त हई षी 1 
हमे दस प्रहु, जो दोनौ भोर ति हए है, केवल पटला भौर अ्तिम पत्र एक गोर ही तिता है। 
पम्वेतु १९९२ मे देहसौके किती मण्डारकी प्राचीन परतिके भाषारपर बाधुनिक देवनागरी भक्षरोमे य 
प्रति लिली गई ई) इतर्भे दोहे भौर उन॑पर भुजरात्ी भक वये हु, इसमे बुदि्यां भधिक है । 

(प--मूनि ्रमु्यविजयजी महाराणकी कृपात पाटनक्रे मण्डार से यह, प्रति आप्त, हई घी । 
रमे भी दोहै गौर उनका गुभराती अनुवाद है । यद्‌ सनुवाद भ प्रकरे अनुवादसे मिलता. जुतता 
है 1 यह प्रति त्ित्फुल शुद्ध दै भौर अ, प्रतिकषी अषुदधियोका शोधने करनैमे ससे काफी सहायता मिली 
दै, गुजराती अनुवाद ( टव्वे ) मे इसका तेखन-काल सम्बतु १७१२ शश्र शुक्त १२ पिया है । 

श्व--वम्बं क प ताधुरामली परमे ह प्रति प्राप्त हृं थो । इषम केवल देही ह 
देवनागरी भक्षरोमे लिखे हैँ । यह एति प्राय शुद्ध टै। द्रसके कमजोर पुत्रो भौर हे क्रिनारोसि यह 
परति सपादनमे उपयुक्त चारी प्रतियोर्मेसे सव्से अधिक प्राचीन मालुम होती दहै) मालूम हृमादैक्ि 
माणिकचन्् प्रथपालामे मूद्रित योगसारका सम्पादन इसी प्रतिके माघारपर किया गया दै) 

द्य'--१० पस्नालालजी सोनीकी क्षामे श्चालरापाटतके श्रीरेलफ पत्नालाल दि० जैन सरस्वटी. भवतं 
से यह्‌ प्रति प्राप्त हई थी । एमे केवल दोहै ही है । सी तिपि पु्दर देवनागरी दै। समे 
अशुद्धा मिक है । दके परुच लास पाठ भा० जंनपरन्यमालामे गदित योगत्ारसे मिलते हं । 


1 


} 


प्रस्तावनां १३५. 


ये चार प्रतिय दो विमित्न प्ररम्परामोको बतलाती ई, एक परम्परा मे केवत ब' प्रति टै, भीर 
ूसरीमे भ, प" भौर ष"! अ' भीर प का उदुप एके ही स्थानसे हृभा जान पडता है, क्योकि 
शेनोका भूल भीर गुजराती धमुवाद एकसा ही टै । किन्तु भ" प्रतिसे ¶' प्रतिक गुजराती अनुवादकी भाषा 
भावत है । वः प्रतिक विशद जो कि सवपे प्राचीन दै, स" गौर प मे फर्ताकारकके एकवचनमे ल कै 
स्थानमे उ' पाया जाता ह । भनुष्वाी भोर बिल्कुल ध्यान नदौ दैः भौर भख के स्थानमे प्रायः 
भो' सिखा है । 


योगसारा प्रात मृ भौर पाठान्तर -योगसारके सम्पादनमे परम्परागतं मूलका सुग्रह 
करलेकी ओर ही मेरा तक्य रहा टै । पश्र श ग्रन्थक सम्पादन करनेमे, विदेषतया भय विभि प्रतियमि 
स्वरभेद पाया भाता हो, लखकोकी अशुद्धियोके बीच मौलिकपाठको पृथक्‌ फरला प्रायः फत्ति होता 
ह) स्वरोके सम्पन्धमे ने प भौर व' प्रतिका ही विशेषतया भतुभरण किरा है। गाधूनिकरप्रतियोभे 
गीरहमे धोखा हो जाता, भत' मै पूते कुं परिवर्तन भी श्िये ६, गौर उनके एाभते प्रपत 
सूषक चिह्लु लगा दिये हँ । ममे बहुतसे पाठान्तर केवले मूलके पार-मेदोपर काफी प्रकाशं दालनेके लिये 
ही पि ह किन्तु माणिकवद्धप्रन्यमालामे मुद्रित योगसारे पाठान्तर मने नही दिये, क्योकि जिम प्रतिक 
मधारपर द्सफा मूद्रण हुमा बताया जाता है, उपसे मने मिलान केर लिया है, तया किसी स्वत एव 
भरामापिकर प्रतिक भाधारपर उका सम्पादन होनेमे मञ्चे सन्देह है, जंसाफि उसमे प्रततियोके नामके चिना 
दिये गये पाएन्तरोसे मालूम होता है। 


संस्छृतछाया निम्नलिखित कारणोते पश्र शर ग्रन्यमे सण्तछाया देनेके म॑विषट हू । प्रथम 
यहःएक गलत मागं है, जोनततो भाषा भौर न इतिहास कौ टृष्िसे ही उचित ई। दूसरे, चाया मरी 
सस्छृतका एफ नमूना बनं जती ह । क्योकि अप्र शते वाक्यविन्याप्र मौर व्ण॑नकफी पएंलीमे उत्तपति करती 
है, घो प्राचीन सस्कृतं भे तही एई वाती । तीसरे, उसका दुष्परिणाम यह्‌ होता है किं वहुतसे पाठक 
केवलं छाया पठकर ही सन्तोष कर तेते ह । प्रहृत प्रन्योमे सृत पा दैनेकी पद्धतिते भारतीय 
मापामेकि बध्ययनको बहत हानि पनाई दै । लोगनि प्राकृतके गष्ययनकौ भोरमे मुल फर लिया ह 
मृच्छकटिक शौर शाकुन्तल सरसे नाटक केवल सस्कृतके प्रन्थ वत गये है, जवकि स्वय रधयिताभनि 
उनके मुरय मागोको प्रह्ितमे रचा था, भौर परिपक्व अ्रुनेक म।रतीष माषाए्‌ं प्राढृतको भूलकर 
केवत सस्कृतं एब्दोतते बपना फलेवर पुष्ट कर रही ह । तथापि प्रकाणकके भग्रहफे कारण मुके छाया 
देनी पटरी है । घाथामे शप्र ण शब्दके सस्छृेत शन्द देते हए कही फटी उनके व॑कलिप्क एष्ध भौ कने 
कट (कोष्ठक) मे दे दिये ह! स्छृतका एक स्वतग्र वाक्य समङ्षकर छायाका परीक्षण न करना चाहिये, 
किन्तु स्मरण रखना बाहिये फि यह्‌ उपघ्न एकौ केवत छाया मार है) एठकोकी पुविधके लिये सन्धिके 
तिथमोका ध्यान नही रखा गया है । अनेक स्थलोपर मा० जंनम्रन्यमानामे मुद्रित योगसारकी दायासे 
भेरी द्वायमे भन्तर है । 


दिन्दी- अनुवादकर्ता 
कलाश्च श्वी । 
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सम्यक्त्वकी दुरेभता 

गृहवास प ममत्यमे दोष „^, 

देसे ममत श्याग 

दैहकी मलतिनताका कथन „^^ 

असाधीनं सुखमे प्रीति ^ 
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पाठान्तर 
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--भीपस्मातसते नमः-- 


्रीपयोगीन्दुदेवपिरधितः 
रना 


( टीकाष्रयोपेतः । 
@ 


शरीमद्ब्रहमदेवछतसस्कृतटीका 
चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने । 
परमात्मप्रकाञ्चाय नित्यं सिद्धास्मने नमः॥ १॥ 
श्रीयोगीद्धदेवङृतपरमात्सप्रकाशाभिधाने दोहकछन्दोग्रन्थे प्रक्षेपकार्‌ विहाय 
व्याख्यानाथमधिकारशुद्धिः क्ये । तथ्यथा--प्रथमतस्तावत्पश्चयरमेष्ठिनमस्कारमुख्य- 
त्वेन ने जाया स्षाणग्गियषए' इत्यादि स दोहकरत्राणि भवन्ति, तदनन्तरं विक्नापन- 
मुख्यतया शाविं पणविवि' इत्यादिसूत्रत्रयम्‌, अत अर्ध्वं बहिरम्तःपरमभेदेन त्रिधात्म- 
परतिपादनमुख्यत्वेन शुणु पुणु पणविवि' इत्यादिसुत्रपश्चकप्‌, अथानन्तरं मुक्तिगतव्यक्ति- 


+ (५, (र 
्रीपंडित दोलतरामजीत माषरीका 
दोहा--चिदानंदं चद्रप जो, जिन परमातम देव ¦ 
सिद्धरूप धुविपुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव ॥१॥ 
परमातम निजवस्तु जो, गुणं अनंतमय शुद्ध । 
ताहि प्रकाशनके निमित वू देव प्रबुद्धं ।२॥ 
शिदानद' इत्यादि श्लोकका अर्य -शरनिनेश्रदेव शुद्ध परमात्मा भानदरूप॒चिदानदचिदरूप है, 
उनके लिये मेरा सदाकाले नमस्कार होने, किस लिये ? परमात्माके स्वरूपके प्रकाशनेके लिये । 
कंसे है वे भगवान ? शुद्ध परमात्मस्वरूमके प्रकाशके ई अर्थाच निज भौर प्र सवके स्वरूपको 


प्रकाशते ह । फिर कंसे है ? सिद्धात्मने' जिनका मात्मा कृत्ृत्य है । सारांश यह्‌ है फि नमस्कार 


करने योग्य परमात्मा ही है इसलिये परमत्माको भमस्कार कर परमात्मप्रकारनामा प्रथका व्याख्यान 
करता हं । 


वरीयोयीन्धदेवेकृत परमात्मग्रकाश- नामा दोहक छद प्रथमे प्रक्षेपक दोहोको छोडकर ग्यास्यानके 
लिये अधिकारोकी परिपाटी कहते है प्रथम ही प्रच प्रमेष्टीके नमस्कारकौ मुखुयताकर भने जाया 


. आणम्गियए' इत्यादि पात दोहे जानना, विज्ञापना कौ मुख्यताकर मावे पणविधि' इत्यादि तीन्‌ 
दोह, वहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, इनं भेदोसे तीन प्रकारं आत्मके कयनकी गुख्यताकर शुणु 
पुणु पणनिवि' इत्यादि पांच दोहै मृक्तिको प्रप्त हुए जौ प्रगटस्वरूप परमात्मा उनके कयनकी मख्यता- 
कर तिहूयण बदिउ' दरत्यादि दस दीह, हमे तिष्ठे हुए शक्तिल्प प्रमात्माके कथनकी मुष्यतासे 


> योगीन्दुदेपरविरचितः [ पौटिका- 


रूपपरमात्मकथनमख्यत्वेन 'तिहुयणवंदिउ" इत्यादि सुत्रदशकंम्‌, अत्‌ ऊध्वं देहुस्थित- 
शक्तिरूपपरमात्मकथनमुख्यत्वेन जहुर णिम्मूतु' इत्यादि अन्तभतपरक्षेपपश्चकसहितचतु- 
विशतिसच्ाणि भवन्ति, अथ जीदस्य स्यदहपरमितिविषये स्वपरमत्तविचारमष्यतया 
भप्पा जोहय' इत्यादिसूत्रषट्कं, तदनन्तरं ्व्यगुणपर्यायस्वरूपकथनमुख्यतया “अप्पा 
जणियड' इत्यादि सूत्रतरयम्‌, अथानन्तरं कमविचारमुख्यत्वेन “जीवं कम्प अणा 
इत्यादि सूत्राष्टकं, तदनन्तर सामान्यभेदभावनाकथनेन अपा अप्पु जि' इत्यादि सूत्र 
नवक, अत उध्वं निश्वयसम्यरहष्टिकथनरूपेण प्पे भप्पु' इत्यादि सुत्रमेक, तदन- 
न्तरं मिथ्याभावकथनमृख्यप्मेन 'पञ्नयरत्तउ" इत्यादि त्राटकम्‌, अत ऊर्वं सम्यरटष्टि- 
भावनामरष्यत्वेन कालु लहेविणु इत्यादिसूत्ा्ठकं, तदन्तरं सामास्यभेदभावनामृष्य- 
त्वेन भप्पा सनम" इत्याद्य काधिकत्रिशतसप्रमितानि दोहकसूत्राणि भवन्ति ॥ इति श्र 
योगी्रदेवविरचितपरमात्मप्रकाशशासतर त्रयोविगरत्यधिकशतदोहकमूतरवंहिरन्तःपर- 
मात्मस्वेरूपकथनमुख्यत्नेन प्रथमप्रकरणपातनिका समाप्ता । अथानन्तरं दितीयमहू- 
` धिकारप्रारम्भे सोक्षमोक्षफलमोक्षमागेस्वरूपं फ्यते । तत्र प्रथमतस्तावत्‌ सिरिपुर 
इत्यादिमोक्षस्वरूपकथनमु्यत्वेन दोहकसुत्राणि दशकम्‌, अत उर्ध्वं सण णाणु' 
इत्याद्य कसूत्रेण मोक्षफलं, तदन्तरं जीवं मोक्वहूं हैड वरु इत्याद्य कोनविशतिसूत्र 
पयन्तं ॒निश्चयव्यवहारमोक्षमागंमुख्यतया व्याख्यानम्‌, अथानन्तरमभेदरतत्रय- 
मुख्यत्वेन जो भत्त' इत्यादि सूतराष्कमु, अत उर्ध्वं समभावमुष्यत्ेन म्म 
पुरक्किउ' इत्यादिसूत्राणि चतुदश, अथानन्तरं पुण्यपापसमानमुख्यत्वेन धह मोदः 
भेह णिम्मसु' इत्यादि पचि क्षेपको सहित चौवीस दोहै, जीवके निजदेह प्रमाण कयनमे स्वमत. 


परमतके विचारक मृख्यताकर %किवि भणति जिद ॒सन्वगरड' इत्यादि „ छह दोहे, दव्य॒गुण पर्यायके 
स्वरूप कदूमेकी मु्यताकर अप्पा जणियउ' इत्यादि तीन रोह, कर्म-विचारी मुस्यताकर "भीवह 


कम्म अणाई जिय' इत्यादि ठ दोहै, सामन्य भेद मावनाके कथन कर “भ्या गप्यु जि' इत्यादि 
नौ दोह, निश्चयसम्यषष्टिके कथनरूप “अप्पे अप्प जि" इत्यादि एक दोहा, मिप्यामावके केथनकी 
मुख्यताकर पज्जयरत्तउ' इत्यादि आठ दोहै, सम्यषहष्टिकी मुख्यता कर॒ छाल ॒तहविणु" इत्यादि 
आठ दोहे मौर सामान्यभेदमावकौ मृख्यताकर "अप्पा सजमु इत्यादि इकतीस दोहे के है । इष 
तरह श्रीयोगीद्रदेवविरचित परमात्मप्रकाश ग्रयमे एक्सौ तेईस १२२ दोहौ का पहला प्रकरण कहा 
है, इस प्रकरणमे वरिरात्मा, अतरात्मा, परमातमाके स्वरूपके कथनकी मु्यता है, तथा इसमे तेष्ट 
अतर अधिकार हँ । भव दूसरे भधिकारमे मोक्ष, मोक्षफ़ल ओर मोक्षम इनका स्वरूप कहा है, उसमे 
प्रथम ही 'सिरिगुर' इत्यादि भोक्ष रूपके कथनकौ मुख्यताकर दसन ॒दोहै, "दसण णाणु इत्यादि एक 
दोहाकर मोक्षका फल, निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गकी मुख्यताकर “भीवह मोकवह हेड वस इत्यादि उन्नी 
दोहे, अभेदरत्त्रथको मूस्यताकर जो मत्तद' इत्यादि आः दोहे, सममावकौ मुख्यताकर कम्म व एुरविकड' 
ट्यादि चौदह दोहै, पण्य पापकी समानतताकी मृद्यताकर षह मोक्वह हैर भिर इत्यादि 


-पीष्कि ] परमासप्रकाराः ई 


हे गिर इत्यादिूत्राणि चु्दंश, अत अध्वम्‌ एकचत्वारिशस्ुत्रपयन्तं प्रक्षेपकान्‌ 
बिहाघ शुद्धोपयोगस्वरूपमुस्यतेवमिति सपुदायपातनिका । तत्र प्रथमतः एकचत्वारिश- 
त्म्ये सुद्धहूं संजपु" इत्यादिसूत्रपश्चकपर्यन्तं शुद्धोपयोगधुख्यतया व्याख्यानम्‌, भथा- 
नन्तरं दाणि लव्मडइ' इत्यार्दिपश्चदशसूत्रपयेन्तं वीतरागस्वसंवेदनज्ञानशुख्यत्वेन 
व्यास्यान, तदनन्तरं लेण इच्छई मृद इत्यादिसुत्राष्ठकपयन्तं परिग्रहत्यागमुख्यतया 
व्याष्यानम्‌, अत उध्वं "नो भत्तउ रथणत्तयहु' इत्यादि चरयोदशमुत्रपयन्तं शुद्धनयेन 
पोडशवणिकासुवणेवत्‌ सवं जीवाः केनलक्ञानादिस्वभावलक्षणेन समाना इति मृख्यत्वेन 
व्यास्यानम्‌, इत्येकचत्वारिश्त्सुत्रामि गतानि । भअत उध्वं पर जाणत वि' इत्यारि 
समाप्तिपयंन्तं ्क्षपकाप्‌ विहाय सप्नोत्तरशतसूत्ेश्ूलिकाव्याख्यानम्‌। तत्र सेत्तररत- 
मध्ये अवसाने परमसमाहि' इत्यादि चतुविशतिसूतरेषु सप्र स्थलानि भवन्ति । तस्मिप्‌ 
प्रथमस्थते निविकल्यसमाधिभुख्यत्वेन परमसमाहिमहासरराहि इत्यादि सूत्रषटकं, तद 
नन्तरहत्पदमख्यत्वेन 'सयलवियप्पहु' इत्यादि सुतत्रयम्‌, मथानन्तरं परमात्म्रकाश- 
नाममु्थत्वेन 'सयलहं कम्महं रोसह' इत्यादि सुतत्रयम्‌, अथ सिद्धपदश्रष्यत्वेन ्ञाणे- 
कम्मक्वउ करिबि' इत्यादि सुत्रं, तदनन्तरं परमात्मप्रकाश(राधकपुरषाणां फएलकथ- 
नमुख्यस्वेन “जे परमप्पपयास गुणि इत्यादिसुत्रत्रयमु, अत उर्ध्वं परमातमप्रकाशाराध- 
नायोग्यपुरुषकथनमु्यत्वेन जे भवदुक्वहंः इत्यादिसुत्रनयम्‌, अथानन्तरं पर. 





चौदह दोहे है गौर ुदधौपथोगके स्वरूपकी मुस्यताकरं प्रमेयकोके यिता इकतालीस दोहे परयत 
व्याल्याच है । उन उकतालीस दोहोमे मे प्रथम ही शुद्र सजमु इत्यादि पंच दोहा तक शुद्धोप- 
योगके व्याख्यानकी मृच्यता है, दाणि लन्मइ' इत्यादि प्रह दोहा पर्त वीतराग स्वसवेदनन्नानकी 
मुस्यताक्रर व्या्णन है, परिग्रह त्यागकौ मृख्यत्ताकर गह्‌ इच्छद' इत्यादि आः दोहा पर्य॑त व्याख्यान 
दैः "जो मक्त रयणत्तयह्‌' इत्यादि तेरह दोहा पर्यत॒शुदधगयकर सोसहवानके सुव्णकी तरट्‌ सव 
जीव केवलक्नानादि स्वमावलक्षणकर समानं है यह्‌ व्याष्याने है । इस तरद्‌ इकतातीस दोहक 
व्यार्यानकी विधि कही । उनके चार अधिकार है । यापर एकमौ ग्यारह दोहौका दसरा महा अधि- 
कार कहा है, उत्तमे दप अन्तर अधिकार है! इसके बाद पर जाणतु वि इत्यादि एकौ सात रोहोमे 
्रथकी समाति पर्यत चूलिका व्याख्यान है । इनके सिवाय प्रमेपक है । उन एक्नौ सात्त दोहोभेभे 
अन्तके परमसमादहि' इत्यादि चौवीस दोहा परयत परमसमाधिका कथन है, उनमे सातं स्थत हं 

उनमेसे प्रयम॒स्थलमे निविकल्प समाधिको मुख्यताकर परमसमाहिमहासरराहिः इत्यादि छह दोहे | 
मरहतपदकी मस्यताकर यल ॒वियष्दह्‌' इत्यादि तीन दोहै, परमात्मप्रकाशनामकी मुस्यताकर . 
'सयलह दोसहे' इत्यादि तीन दोहै, सिद्धपदकी मुस्यताकर श्वे कम्मक्सेड करिमि' इत्यादि तीन 
दोहै, परमातमप्रकारके आराधक पुरपौको फलके कथुनकी मृल्यताकर न परमप्पपयास्त मणि" 
इत्यादि तीन दोहे, परमात्मप्रकाशकी आराधनाके योग्य ुरुषोके केयनकी मुश्यताकर जो मवदुक्लह्‌" 


# 


् योगीन्ुदेवपिरितः [ पीिका- 


मात्मप्रकाशशास्रफलकथनमु्यत्वेन तथैवौद्र्यपरिहारुख्यत्वेन च 'लकवणषटद'त्यादि 
सत्रेत्रयसु । इति चतुत्रिशतिदोहकसूत्रैकयरूलिकावसाने सप स्थलानि गतानि । एवं प्रथम- 
पातनिका समा्रा । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तद्यथा-- रथ. 
मतस्तावदूबहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण प्रक्षेपकाम्‌ विहाय चरयोविशत्यधिकणत- 
सूतपयन्तं व्याष्यानं क्रियत इति समुदायपातनिका । तत्रादौ ने जाया' इत्यादि पञ 
विशतिसूत्रपयन्तं तरिधात्मपौविकान्याख्यानस्‌, अथानम्तरं नेहड गिम्मलु' इत्यादि 
चतुविशतिमरनपयेन्तं सामाल्यविवरणम्‌, अत उध्वं अप्पा जोदय सव्वगड' इत्यादित्रि- 
चत्वारषत्सुत्रपयन्तं विशेषविवरणम्‌, अत उर्ध्वं अप्पा संजमू' इत्याच कतरिशत्सत्पर्थनतं 
चूलिकान्याख्यानमिति प्रथममहाधिकारः समाप्रः । अथानन्तरं मोक्षमोक्षफलमोक्षमागे- 
स्वरूपकथनमुख्यत्वेन प्रक्षपकाप्‌ विहाय चतुदंशाधिकशतदयसूत्रपयनतं दितीयमहाधिकारः 
प्रारभ्यत इति समुदाथपातनिका ¦ तत्रादौ 'पिरिगरर'इत्यादिन्रिशत्सुत्रपयन्तं पीठ्किव्या- 
ष्यान्‌, तदनन्तरं जो भत्तउ" इत्यादिषटूत्रिशत्सुत्रपयेन्तं सामान्यविवरणम्‌, अथानन्तरं 
'सुदधह संजभु'इत्याद्य कचत्वारिशस्मूत्रपयन्तं विशेषविषरणं'तदनन्तरंप्कषेपकाप्‌ विहायस- 
षत्तरशतपयन्तमभेदरत्तत्रयमुख्यतयानचरूलिकाव्याख्यानं)इति द्वितीयपातनिका ज्ातन्या ॥ 

इदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रायेण व्याख्याते क्रियसणे ग्रन्थकारो ग्रव्यस्यादौ 
मद्ध लार्थमिष्टदेवतानसस्कारं कुर्वाणः सव दोहकसुत्रमेकं प्रतिपादयति-- 





इत्यादि तीन दोहे, भौर परमा्मप्रकाशणा्के फलके कयनकी मृख्यताकेर तथा गर्वके त्यागकौ 
मुस्यताकर "लक्खण छद' द्त्यादि तीन दोहे हँ । इस प्रकार घ्रूलिकाके भतमे चौवीम्रं दौहोमे पतात 
स्थल कै णये ह । म तरह तीन महा अधिकारौमे अतर स्थल अनेक हैँ) एकं तो ईस प्रकार 
पातनिका कही, अथवा मभ्य तरह फेथनकर दूसरी पातनिका कहते हँ--पहले अपिकारमे वर्हि 
त्मा, अतरात्मा भौर ॒प्रमात्माके कथयनकी भुस्यताकर केपकोको छोडकर एकौ तेईस दोहे कटे 
ह । उनमेसे जे जाया' इत्यादि पश्वीस दोहा पर्मत तीन प्रकार बातमाके कथनका पीठिका व्याख्यान, 
-जेहउ णिम्मलु' इत्यादि चौवीस दोहा पर्वत सामास्थवणेन, “प्पा जोदय॒सव्वगछ' इत्यादि तेतालौस 
दोहा परमत विरेष वर्णने भौर अप्पा सजमु इत्यादि इकतीस दोहा परयतं भ्रूलिका व्याल्यान 
है । इस तरह अन्तर अर्धिकारो सहित पहला महाधिकार कहा । इसके वाद मोक्ष, मोषफत मीर 
मोक्षमा्ने स्वरूपके कथनकी मृख्यताकर केपककि सिवाय दोसौ चौदह दोहा पर्यत द्रूसरा महाधिकार 
ह । उसमे "सिरि गर यादि तीस दोहा पर्येत॒पौव्किव्यास्यान, नजो मत्त इत्यादि छती 
दोहा पर्व॑त सामात्यवर्णन भौर शुदधह्‌ सजमु' दइ्यादि एकतालीस दोहा परमतं विरपवरभन है उसके 
वाद उक्त घ को छोडकर एक सौ सरात्त दोहा परयत उभेदरतनत्रपको मूस्यताकर चूलिका व्यस्यन्‌ 
है! इष ॒तरहं दूसरी पातनिका नाननी चाहिये । 


४५ 
जथ प्रथमं पातमिति अभिप्रायम व्याख्यान करिणा जाता है, उसमे म्रथकर्ता श्रीयौगौन्दराचाय 
तरणो अमि मानो लिप देवता श्रीमगवारको नमस्कार कंसे हृषु एक दोहा ख कहते 


-ढो्टा १] परमातमभ्रकचः ५ 


मे जाया स्नाणगिगियएं कस्म-कलंक उहेवि । 
णिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्यं णवेवि 1 १॥ 
ये जाता ध्यानाग्निना कमंकरङका्‌ दग्ध्वा । 
नित्यनिरञ्नज्ञानमयास्तान्‌ परमात्मनः नत्वा ॥ १॥ 
ने जाया ये केचन कर्तारो सहात्मानो जाता उत्पन्नाः । केन कारणभूतेन । 
स्ाणग्मियए ध्यानाग्निना ¦ कि कृत्वा पुम्‌ । कम्मकलेक उहेवि केमकलद्धुमलात्‌ 
द्वा भस्मीकृत्वा । कथंभूताः जाताः । णिच्छणिरंजणणाणमय नित्यनिरन्जनस्तन- 
सथाः ते परमप्प णवेवि तान्परमात्मनः कमताप्चाचचत्वा प्रणम्येतितात्प्यथिव्याद्यानं 
समुदायकथनं संपिण्डिताथेनिरूपणमुपोद्धातः संग्रहुवाक्यं वातिकमिति यावत्‌ । इतो 
विशेषः । तद्यथा-ये जाता उपपन्ना मेघ परलयिनिगेतदिनकरकिरणग्रभावात्कमपटलवि- 
घटनसमये सकलविमलकेवलक्ञाना्नन्तचतुषटयव्यक्तिरूपेण लोकालोकभ्रकाशनसम्ंन 
सरवप्रकारोपदेभरतेन कायंसभयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षपा जाताः सिद्ध- 
पर्यायपरिणतिव्यक्तरूपतया धतुपाषणि सुब्णपर्यायपरिणति-व्यक्तिवत्‌ ! तथा चोक्त 
पश्चास्तिकाये-पर्यायाथिकनयेन “अशरदपुव्वो हदि सिद्धो", दरव्याथिकनयेन पुनः 
शवत्यपेक्षया पूर्वमेव शुवुदधं कस्वभावस्तिष्ठति धातुपाषणि सुव्णशक्तिवत्‌ ! तथा चोक्त 





ह-[ ये ] जो सगवात्‌ [ ध्यानाग्निना ] घ्यानरूपी अग्निस [ फमेकटद्कान्‌ ] पहले कम्पी म॑लो 
करो [ दर्वा ] मस्म कफे [ नित्यनिरञ्जनज्ञानमयाः जाताः ] नित्य, निरजन भौर ज्ञानमयी सिद्धं 
परमात्मा हृए रह, [ तान्‌ ] उन [ परमात्मनः ] सिदधोको [ नत्वा ] नमर्कार कफे मँ प्रमाल- 
प्रकाणका व्याख्यान करता ह । यह स्प व्याख्यान किया । इसके बाद विद्ेष उयास्यान कसे है- 
जैसे मेष-पटलते बाहर निकली हुई भूयंकी किरणौकी प्रमा प्रवतं होती है उसी तरह क्रूप पेध- 
समूहके विलय होतेपर अत्यन्त निमंत केबलक्ञानादि अनतचतुषटयकी प्रगटतास्वरूप परमात्मा परिणत 
हुए द । अनतचतुष्टय॒ अर्थात अनतज्ञान, सनतदंन, अनतसुखं, अनेतवीर्य, ये भनतचतुष्टय सव 
प्रकार भगीकार करते योग्य ह तथा लोकालोकके प्रकाशनको समर्थं ह । जव सिद्धपरमेष्टी 
धनतचतुष्टयरूप परिणमे, तव कार्य-समयसार हुए । अतरात्म॒अवस्थामे कारण-समयसार ये । जव 
कार्यसमयतसार हए तब सिद्धपरयाय परिणतिकी प्रगट्ता रूपकर शुद्ध॒परमात्मा हए । अते सोना अस्य 
धातुके मिलापसते रहित हमा, यपने सोलहवानरूप प्रगट होता है, उसी तरह कम-कलक रहित सिद्ध- 
प्यायरूप परियमे । तया पंचास्तिकाय प्रयमे भी कहा है-जो पर्यायाधिकंनयकर श्वभूदपुव्वौ 
हवदि सिद्धो" अर्थात जो पहले सिद्धपर्थाय कमी नही पार थी, वहु कम॑-कलकके विनासे पाई । 
यह्‌ पर्यायाधिकनयकौ मख्यताते कयन है, गौर दरव्यायथिकनयकर रक्तिकी अपेक्षा यहं जीव सदा ही 
शुध वृद्ध ( भान ) स्वभाव तिष्ठता है 1 जसे घातु पापाणके मेलमे मी शक्तिषूपम सुवणं मौसूद दी 
है, क्थौकि सुवणं -शक्ति सुवणंमे सदा ही रहती है, जव ॒परवस्तुका सयोग द्रूर हो जाता है, तवं वह्‌ 
व्यक्तरूप होता है । मायाश यह्‌ है कि शक्तिर्प तो पहले ही था, ठेकिन व्यक्तिरूपं सिद्धपर्याय पने 


६ योगीन्दुदेव षिरचितः [ रोदा १ 


्न्यसग्रहे-शुढधदव्याधिकनयेन “सव्व सुद्धा हु सुद्धणया" स्वे जीवाः शुद्धवुद्ं क. 
स्वभावाः ¦ फेन जाताः । ध्यानाग्निना करणभूतेन ध्यानशब्देन आगमपिक्षया वीतराग. 
निचिकल्पशुङ्ध्यानम्‌, अध्यात्मपेक्षया वीतरागनितिकल्परूपातीतध्यानम्‌ । तथा 
चोक्तमु-^पदस्य मन्नवादयस्थं पिण्डत्थं स्वात्मचिन्तनम्‌ । रूपस्थं सर्वचिदरपं रूपातीतं 
निरञ्चनम्‌ ॥" तच्च ध्यानं वस्तुवृ्या गुद्धात्मपम्यकृश्रद्धाननानादुष्ठानरूपाभेदरलत्रया- 
त्मकर्तिविकल्पस्तमाधिपमृत्पच्चवीतरागपरमानस्दसमरसी भावसुखरसास्वादरूपमिति ज्ञा 
तव्यम्‌ । कि कृत्वा जाताः। कर्ममलकलद्धुान्‌ दर्वा कर्ममलणशब्देन उरव्यकमेभावकर्माणि 
गृह्यन्ते । पुद्गलपिण्डश्पाणि ज्ञानाबरणादीन्यष्ौ दन्यकर्माणि, रागादिसंकत्पविकल्प- 
रूपाणि पुनर्भावकर्पाणि । दरव्यकमदहुनपुपचरितासदभूतव्यवहारनयेन, भावकर्मदहूनं 
पुनरणुद्धनिश्चयेन शरुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न स्तः । इत्थेभूतकर्ममलकलङ्धाप्‌ दण्वा 
कथभूता जाताः । नित्यनिरघ्चनज्ञानमयाः । क्षणिककान्तवादिसौगत-मतानुसारिशिष्य 
प्रति दरव्याथिकनयेन नित्यटङ्त्कीणन्नायकंकस्वभावपरसात्मद्व्यव्यकवस्यापनार्थ नित्य- 
विशेषणं कृतम्‌ । अथ कल्पशते गते जगत्‌ शून्यं भवति पश्चात्सदाषिवे जगत्करणविषये 
चिन्ता भवति तदनन्तरं मृक्तिगतानां जीवानां क्माञ्चिनसयोगं हृत्वा संसारे पतनं 
करोतीति नैयायिका वदन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति भावकमद्रव्यकमनोकमञ्जिन- 





से हमा । शद दरव्याधिकनयकर समी जीव सदा शृद् ही है । एसा ही द्यत्र मे कहा है, “सवे 
्ुदराहु सदधणया' अर्यात्‌ द्र नयकर समी जीव पक्तिरूप षृदध॒ह गौर प्ययिरधिकनयते व्यक्तकरर शट 
हुए । किस कारणसे ! ध्यानाग्निना अयदि ध्यानष्पी अग्निकर कर्मरूपी कल्कोको भस्म क्रिया, 
तव सिद्ध परमात्मा हए । वह्‌ ध्यान कौनसा दै ? भगमको उपेक्षा तो वीतराग निविकत्प शृक्त- 
घ्यान है भौर अध्यासकौ अपेक्षा वीतराग निविकल्य सूपातीत ध्यान दहै। तथा दूसरी जगह मी 
कहा है--"पदस्थ"” इत्यादि, उसका र्थं वह है, कि णमोकारमच्र आदिका जो ध्याने है वह्‌ पदस्य 
कहलाता टै, पिड ( शरीर ) मे ठहरा हमा जो निज अत्मा है, उसका वितवन वह्‌ पिंहस्थ है, सं 
चिद्रू ( सकल परमात्मा ) जो मरहतदेव उनका ध्यान बहे पस्थ है, भौर निरजनं ( सिद्धमगवान्‌ ) 
करा प्यानं कूपातीत कहा जाता दै । वस्तुक स्वमावसमे विचारा जवि, तो शद्ध भत्माका सेम्यग्दशेन, 
सम्यश्ान, सम्यक्चारितररूपय अभेद रत्लत्रवमर्ई णो निकिकरल्य समाधि है, उससे उत्यत्न हना 
वीतराग परमानद समरसी भाव सुखरसका आस्वाद वही जिसका स्वल्प है ेसा ध्यानका लक्षण 
जानना वाहये । एसी ध्यानके प्रमावसे कर्मरूपौ संल वही हमा कल्के, उनको भस्मकर सिद्ध दए } 
क्म-कलक अर्थात द्ग्यकमं भावकमं इनमेपे जो पुद्मलपिडद्म जनावरणादि मआठकमं वे द्रव्यकमं ह 
ओर रागादिक सकल्प-विकल्म परिणाम मावकमे कटे जाते हैँ ! वहां भावकर्मेका दहन अशुद्धनिशवयनय- 
कर्‌ हुमा, तथा द्रव्यकर्म दहन असद्धूत अनूपचरित्यवहारनयकर हुमा ओौर शुद्ध निश्चयकर तो 
जोव घ मोक्ष दोनो ही नही है। इस प्रकार कमंरूपमलोको मस्मकर नो मगवावु हृष वे कंसे है ! वे 


-दोहय १] परमात्मप्रकाः ७ 


तिपेधार्थं मृक्तजीवानां निर्चनविशेषणं कृतम । मुक्तात्मनां सुप्ावस्थावब्दहिज्ञेयविषये 
परिजनान्‌ नास्तोति सांष्या वदन्ति, तन्मतानुसारिशिष्यं प्रति जगत्त्रयकालत्रयर्वात- 
, सवेपदार्थयुगपतपरिच्छित्तिरूपकेवलक्नानस्थापनायं क्षानमय-विशेषणं कृतमिति । तानि. 
त्थ॑भूतान्‌ परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नभस्छरत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र नत्वेति 
शब्दरूपो वाचनिको ए्व्यनमस्कारो ग्राह्यः सद्भुतव्यवहारनयेन क्नात्तव्यः, केवलन्ञानाच- 

तन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः पुनरशुढनिश्चयनयेनेति, शुद्धनिश्चयनयेन वन्यवन्दक- 
भावो नास्तीति । एवं पदखण्डतारूपेण शब्दार्थः कथितः, नयविभागकथनरूपेण 
तयार्थो भणितः, बौद्धादिमतस्वरूपकथनप्रस्तावे मतार्थोऽपि निरूपितः, एवंगुणविषिण्ः 
सिद्धा मुक्ताः सन्तीत्यागमाथः प्रसिद्धः । अत्र नित्यनिरञ्चनज्ञानमयरूपं परमात्मद्रव्यमुपा- 
देयमिति भावार्थः । अनेन प्रकारेण शन्दनयमतागमभावार्थो न्याख्यानकाले यथासंभवं 
सवेत ज्ञातव्य इति ॥ १॥ 


सगवानू सिद्धपरमेष्टी नित्य निरजन ज्ञानमई है । यहपर नित्य जो विशेषण किया ६, वहं एकान्तवादीः 
बौद्ध जो कि भात्माको नित्य नही मानता क्षणिक मानता है, उसके समस्चानेके लिये है । प्रव्याधिक- 
नयकर आत्मको नित्य कहा है, टकोत्कीणं मथि टाकीकासा ठ्या सुघट ज्ञायक एकस्वमाव परम 
्रन्य है । एसा निप्चय करानेके लिये नित्यपनेका निरूपण क्या है) इसके धाद निरजनपनेका 
कयन करते ह । बौ नेयायिकमती हवे एसा कहते ह “सौ कत्पकाल चे जनिपर जगतु पूय हो 
जातो टै भौर सव जीव उस समय मक्त हो जाते हँ तव॒सदाशिवको जगते करणकी चिता होती 
है उसके वाद जो मृक्त हुए थे, उत सवके कर्मरूप अजनका सयोग करके ससारमे पुन, ल देता 
है", देसी नैयायिकोके श्रद्धा है । उनके सम्बोधनेके लिये निरजनपनेका वर्णन किया करि भावकर्म 
्रव्यकमं-नोकमरूप अजनका ससगं॑सिद्धोके कमी नही होता । इसलिये सिद्धोको निरजने ठेसा 
विशेषण कहा है । अव साख्यमती कहते ई-- "जसे सोनेकी अवस्थामे सोति हुए पृरुषको बाह्य 
पदार्थोका क्नान नही होता, बसे ही मक्तभीवोको बाह्य पदार्थोका ्नान नही होता दहै!" रेते जो 
सिद्धदशामे ज्ञानका अभाव मानते ह, उनके प्रतिबोव करके लिये तीन जगत तीनकालवर्ती सव 
पदार्थकरा एक समयमे ही जनिना है, अर्थात जिसमे समस्त लोकालोकके जाननेकी शक्ति है, एसे 
्ायकताल्प केवलक्ञानके स्थापन करके लिये सिद्धोका ज्ञानमय विक्षेपण किया । वै मगवान्‌ नित्य 
ह निरजेन है, मौर ज्ञानमय है, एसे सिद्धपरमात्मामोको नमस्कार करके प्रथका व्याख्यातं करता 
हं । यह नमस्कार शब्दरूपं वचन द्रव्यनमस्कार द गौर केवलज्ञानादि अनत गुणस्मरणखूप भाव- 
नमस्कार कहा जाता है । यहं द्रव्य~-मावरूय नमस्कार व्यवहारयकर साधक-दशामे कहा है, शुद- 
तिफवयनयकर्‌ वद्च-बदक भाव नही ह । एसे पदलडनारूप व्दार्थं कहा भौर नयविमागरूप कथनकर 
यार्थ मी कटा, तथा वौद, नैयायिक, साख्यादि मतके कथन करनेसे मतार्थं कटा, इस प्रकार 
अततगुणालमक पिद्धपरमेष्टी सतारे युक्त हए है, यह्‌ सिद्धातका अर्थ प्रसिद्धही है, भौर निरनन 
सानम परमत्मद्रव्य भादरने योग्य है, उपादेय है, यहं मावार्थ है, इसी तरह शब्द तय, मत, 


८ योगीन्दुदेवपिरचितः [ दोक २- 


अथ संसारसमुदरोत्तरणोपायभूतं बीतरागनिधिकल्पसमाधिषोतं समाख्य ये शिवमय. 
निश्पमन्ञानमया भविष्यन्त्यग्रे तानहं नमर्फरोभीत्यभिप्रायं मनति धृत्वा ग्रन्थकारः 
ुत्रमाह्‌, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूपं पर्व तातव्यम्‌-- 
ते वदसे सिरि-सिद्धगण होहि जे वि अणंत । 
सिवमय-णिरुवम-गाणमय परम-तमाहि भंत ॥ २ ॥ 
तान्‌ वन्दे श्रीसिद्धगणान भविष्यनति येऽपि अतन्ताः । 
शिवमयनिरुपसक्ञानमयाः परमसमार्धि भजन्तः ॥ २॥ 
ते वंदडं ताप्‌ पन्दे। तामु कान्‌ ¦ सिरिसिद्धमण श्रीसिद्धगणाम्‌ । ये कि 
करिष्यन्ति । होहि जे वि भणते भविष्यन्त्य येऽग्यनन्ताः। कयंभूता भवि- 
ष्यन्ति । सिवमयणिरुवमणाणमय शिवभयनिरपमन्नानमयाः, कि भजन्तः सन्तः 
इत्थ॑भूता भविष्यन्ति । परमसमाहि भंत रागादिविकल्परहितसमाधि भजन्तः सेव- 
मानाः इतो विशेषः । तथाहि--ताच्‌ सिद्धगणादे कर्मतापन्नान्‌ अह वम्रे । कथं. 
भूताद्‌ । केवलक्ञानादिमोक्षलक््मीसहिताद्‌ सम्यक्त्वाचषटगुविभूतिसहिताद्‌ अनन्ताद्‌। 
कि करिष्यन्ति । ये वौतरागसर्व्प्रणीतमार्गेण दुलंमवोधि लब्ध्वा भविष्यन्त्य श्रणि- 
कादयः । किविशिष्टा भनिष्यन्ति। शिवमयनिरुपमन्ञानमयाः। अत्र शिवरब्देन स्वशुदधात- 
मावनोतयत्तरीतरागपरभानम्दसुखं ग्राह्य ,निरुपमशब्देन समस्तोपमानरहितं ग्राह्य 'लान- 
शब्देन केवलजञानं ग्राह्यम्‌ । कि करर्वाणाः सन्त इत्थ॑भूताः भविष्यन्ति । विशुद्धनानदशन- 
स्वभावशुदटात्मतत्वसम्यक्‌शवद्वानक्ञनाजुचरणरूपामुत्यरत्तत्रयभारपर्ण मिथ्यात्वविषय- 


[ १ 





आगम, भावार्थ व्याख्यानके भवसर पर सव जगह भाने लेना । ।॥१॥ अव ॒ससार्-समुदरके तरेका उपाय 
जो वीतराग निविकेल्प समाधिरूप जहाज टै, उसपर चटके जो अगिमी कालमे कल्याणमय अनुप 
्ानमई रोगे, उनको मै नमस्कार करता हृ-[ अः ] मे [ ताम्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] पिदर 
भमूहोको [बन्दे ] नमस्कार करता ह, [ येऽपि ] जो [ अनन्ताः ] आगामीकालमे अनत [भगिष्यनि) 
होगे । कंसे होगे ? [ हिवमयनिरुपमज्ञानमया ] परमकल्याणमय, अनुपम भौर ज्ञानमय होगे । 
क्या कते हृए ? [ परमसमार्धि ] रागादि विकल्प रहित जो परमसमापि उसको [भजन्तः] सेवते हए । 
मवे विदेष कहते है--जो सिद्ध होवेगे, उनको म वन्दता हू । कैसे होगे, मागामी काले सिद्ध, केवल. 
्रानादि मोक्षलक्षमी सहित भौर सम्यक्त्वादि आठ गुणो सहित अनतं होगे ¦ क्या करके सिद्ध होगे 1 
वीतराग सव॑ञदेवकर प्ररूपित मार्गकर दलम ज्ञानको पराके राना श्रेणिक मादि भीव सिद होगे । 
पुन" कमे होगे ? शिव अर्यादु निज शुदधात्माकी मावना, उसकर्‌ उपजा जो वीतराग प्रमानद सुख, उष 
स्वरूप हे, समस्त उपमा रहित अनुपम होगे, गौर केवलक्ञानमर्ई होगे ¡ क्या कसे हृए रेषे हेग 1 
नि्मेते सान दनस्वमाव जो शुद्धात्मा है, उसके यथार्थं श्रद्धान-ज्ञान-आचरणसूप ममोलिक रलत्रयकर 
पूणं ओर मिथ्यात्व विषय फेषिादिषूम समस्त विभावरूपं भेलके प्रवेशसे रहित शुद्धातमाकौ , मावनाि 


-दोह्‌ा ३}! परमात्मप्रकारः ९ 


कषायादिरूपसमस्तविभावजलप्रवेशरहितं ुढातभावनोत्यसहनानवदकस्पसुामूतवि- 
परीतनरकादिद्खरूपेण क्षारजलेन पूर्णस्य सतारसमुपरसय तरणोपायभूतं समाधिपोतं 
्रजन्तः सेवमानास्तदाधारेण गच्छन्तं इत्यथः । अत शिवमयनिरपमक्नानमयशुद्धात्म- 


स्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥ २ ॥ । 
अथानन्तरं परमतमाध्यग्निना करमेन्धनहोमंुर्वाणात्‌ वर्तमानाद्‌ सिद्धानहं नमस्करोमि- 
ते हे बंदडं सिद्ध-गण अच्छं जे वि हवत । 
परमन्समाहि-महम्मिएं कम्मिधणडं हृणंतं ॥ ३॥ 
तान्‌ अहुः बन्दे सिद्धगणान्‌ तिष्ठन्त येऽपि भवन्तः | 
परमसमाधिमहाग्निना कमेन्धनानि जहन्तः ॥ ३॥ 
ते हृं वंदडे सिद्धमण तानहं सिद्धगणाद्‌ बन्दे । ये फरथभूता; । अत्थ(च्छ) 
हि ने वि हव॑त इदानीं तिष्ठन्ति धे भवन्तः सन्तः । कि कर्वाणास्तिष्ठन्ति । परम- 
समाहिमहमियषएं कम्मघणदं हुणत परमसमाध्यग्निना केमेन्धनानि होमयन्तः । 
उतो विसेषः । तद्यथा-ताद्‌ सिद्धसमूहानहं दनद बीतरागनिविकल्पस्वसवेदनज्ञानलक्षण- 
पारमाथिकसिदभक्त्या नमस्करोमि । ये किविशिष्टाः ! इदानीं पञ्चमहाविदेहेषु भवन्त- 
स्तषठन्त श्रीसीमन्धरस्वामिप्रभूतयः । कि कुवन्तस्तिष्न्ति ! वीतरागपरमसामायिकभा- 
वनाविनाभूतनि्दोषपरमात्मसम्यक्भद्धानज्ञानाडुचरणूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पस- 
माधिवैश्वातरे क्मेनधनाहूतिभिः कृत्वा होमं कुर्वन्त इति। अत्र शुद्धातमदरव्यस्योपादेयभूतस्य 


--_-_------------------------------_ 
उलन हुमा जो सहनानदहूप सुखामृत, पसे विपरीत मो नारकादि दख वे ही हए क्षारजस, 
उत्कर पूणं इस ससारख्पी समूदरके तरेका उपाय जौ पर्मपमािस्प जहाज उसको सेवते ए, 
उसके माधारसे चलते हए, अनत सिद्ध होगे । इस व्यास्यानका यहु भावार्थ हुमा, कि जो शिवमय 
अनूपम ज्ञानमय शुदधात्मस्वरूप है वही उपादेय दै ॥ २ ॥ साग परमसमाधिस्म अग्निसे कर्मरूप ईघनका 
होम कसे हए वत॑मानकालमे महापिदेहेत्रमे सीमघरस्वामी आदि तिष्ठते ई, उनकी नमस्कार 
करता हु] अह ] भ { तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिदध समूरीको [ बन्दे ] नमस्कार करता हू 
[ येऽपि ] जो [ भवन्तः तिष्ठन्ति ] वतमानं समयमे विरान रहे क्या कसे हये ? [परम- 
दमाधिमक्टाग्निना ] परमसमाधिरूप महा अग्िकिर | कमन्धनानि ] कर्मरूप ईषनको [ जुदधन्तः ] 
भसम करते हृए । मव विदेष व्याख्यान है--उन सिद्धोको मै वीतराग निकिकल्पस्वपमेदन शानर्प 
परमार्थं सिद्धसक्तिकर नमस्कार करता हु । कते ह वे? सव वतत॑मान समयमे पच महाविदेहेषोमि 
शरीसीमघरस्वामी जादि विराजमान ह । क्या करते हुए ? वीत्तराग परमसामायिकचारिग्रकी भावनाकर 
सक्त जो निर्दोष परमास्माका यथार्थं शरद्ान-ज्ञान-भाचरणरूप अभेद रलव्रय उस मई निविकल्प- 
समाधिरूपी मम्निमे क्ंखूप ईैधनको होम कसे हए तिष्ठ दहे ह । इस कथनमे शुद्धात्म्रव्यकीं 
प्राक्षिका उपायमूत नि्िकल्य समापि उपादेय ( आदरे योगय }) है, यह मावार्थं हुमा ॥ ३॥ आगे 
प 


१०, योगीन्दुदेषविरचितः [ दोहा ४- 


प्राप्त्युपायभूतत्वाक्षिविकपसमाधिरेवोपादेय इति भावार्थः ॥ ३ ॥ 

य स्वरूपं प्राप्यापि तेन सवन्धादनृन्नानवसेन ये सिद्धा भत्वा निवणि वसन्ति 
तनह षन्दे- । 

ते पुणु चंदठं सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वत्ति । 
णाणि तिहुयणि शस्या वि भव-सायरि ण पडंति ॥ ४ ॥ 
तान्‌ पुनः वन्दे सिद्धगणान्‌ मे निर्वाणि वसन्ति । 
ज्ञानेन व्रिमुषने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥ ४॥ 

ते पुणु वेदं सिद्धगण ताद्‌ पुनवेन्दे सिदगणान्‌ । किनिशिष्टाम्‌ । जे णिव्वाणि 
वसंति ये निवणि मोक्षपदे वसन्ति तिष्ठन्ति ! पुनरपि कयंभूता ये! णाणि तिहुयि 
गरया वि भवसायरि ण पडति ज्ञानेन चिरुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति 
अत उध्वं विशेषः । तथाहि- तार्‌ पुनवनदेऽहं सिद्धगणान्‌ ये तीर्थेकरपरमदेवभरत 
राघवपाण्डवादयः पर्वकाले दीतरागनिविकतपस्वसवेदनन्नानवलेन गुद्धात्मस्वरूपं प्राप्य 
कर्मक्षयं क्रत्वेदानीं निवणि तिष्ठन्ति सदापि न संशयः । तानपि कथंभूतान्‌ । लोका- 
लोकप्रकाशकेवलक्ञानस्वसंवेदनतिसुवनगररूते । त्रलोक्यालोकनपरमात्सस्वरूपनिश्रयव्य- 
वहारपदपदार्थव्यवहारनयकेवलज्ञानपरकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपदे तिष्ठन्ति 
यतः ततस्तचनिर्वाणपदपुपादेयमिति तायः ॥ ४॥ 

मत अर्व वयवहारनिश्वयणुद्धात्मनो हि सिद्ास्तथापि निश्रयनयेन शुद्धालस्वरप 
तिष्ठन्तीति कथयति- 

ते पुणु वंदडे सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोर वि सयलु इहु अच्छहिं विमलु णियंत ॥ ५ ॥ 











खो महामुनि होकर शृद्धातमस्वरूपको पाके सम्यसलानके वले कर्मोका क्षयकर सिद्ध हए निर्वाणे 
दस रदे ह उनको थ वम्दता हु--[ पुनः] फिर [अह] अ [एन्‌] उ | सिद्धगणान्‌ | ५८ 
[ वन्दे ] वदता ह, [ ये ] जो [ निर्वाणे ] मोक्षमे [ वसन्ति ] पिष्ट रदे ईह । क्षे टैः षे जनने] 
नसे [ त्रिभुवने शगुरुका अपि ] रीनलोकमे गुरं है, तो मी [मवसायरे] सपाससमुरम { न पतन्ति 
नहीं पढते है ॥ भावाथे-जो मारी होता दै, वह गुरुतरं हीता ह, भौर जलम हव जाता दै, प 
भगवान्‌ प्रीलोक्यमे गुर दै, परतु मव-एगसे नही पदमे ह। उन षिदधोको प वदता ह, गो तीर्थकर 
पदेव, तथा मरत, सगर, राधव, पाडवादिक पूवेकालमे वीतरागमिधिकल्य स्वसंेदनजञानके वतते 
निजघुद्ातमस्वर्य पाके, कमो क्षयकर, परम्मावानल्प लिरवाण-पदमे विराज र्दे रै , उनको 

भेरा नमस्कार दवे य्‌ सारश्च हृभा ॥ ४ ॥ 
आमे थ्पि वे सिद पमतमा ग्यव्रहारलय्र तोकालोको देते हए मोक्षम ति रै 


दोहा ६1 परमात्म्रकाराः १९ 
तान्‌ पुसवेन्दे सिद्धगणान्‌ ये आत्मनि वसन्तः । 
लोकारोकसपि सफटं इह तिष्ठन्ति विमं पर्यन्तः ॥ ५॥) 
ते पुणु वंदडं सिद्धगण ताव्‌ पुतरवन्दे सिद्धगणाद्‌ । जे अप्पाणि वसंत 
लोयालोड वि सयत इहु अत्थ ( च्छं } {हि विमल णिथंत पे मत्सति वसन्तो 
लोकालोकं सततस्वरूपपदार्थ निश्चयन्त इति। इदानीं विशेषः। त्था -ताद्‌ पुनरहं बलद 
सिद्धगणाप्‌ सिद्धषभूहार्‌ वन्दे कमेक्षयनिसित्तम्‌ पुनरपि कथंभूतं सिद्धस्वरूपम्‌ 1 चेत- 
न्यानन्दस्वभावं लोकालोकव्यापिमुष्सपर्याधिगुद्धस्वषूपं ्ानदशमोपयोगलक्षणप्‌ ! तिश्च 
एकोभूतव्यवहा सभवे स्वात्मनि जपि च सुवदुःखभावाभावयोरेकौकृत्य स्वसवेदयस्वरूपे 
स्वयत्ते तन्ति । उपचरितासःृमुतव्यव्रह्मरे लोकालोकावलोकनं स्वसेयं प्रतिभाति, 
भात्मस्वकूपकेवतयक्तानोषशमं यथा पुरुषाथहषठो भति तेषां दाह्य त्तितिमित पुल्त्ति- 
सयुलसूक्मपरपदाथव्यवहासामानमेव जानन्ति ! थदि निश्वयेन तिष्ठन्त तह परकीयसुख- 
दुःखपरितताने सुखदु'खानुभवं प्रप्नोति, परकीयरगदर षहेतुपरिकताने च रागहेषमयत्व च 
प्राप्नोतीति महर्दूणस्‌ । अत्र यद्‌ निश्चयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भणितं तदेवोपादेषमिति 
भावाः ॥ ५॥ 
अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरमेषठिनं नत्वेदानीं तस्य भिद्धस्वरूपस्य तसपाप्तयुवायस्य 
च प्रतिपादकं सकलात्मानं तमस्करेमि- 
केवल-दंसण-णाणमय केवल-सुक् सहाय । 
जिणवर वंदडं भत्तियएु जेहि पयासिय भाव ॥ ६ ॥ 
च------~---------~--~--~-~-----------  न "~--“~~---------~-~~~-~---~~-~-- 
है" सोकके शिखर ऊपर विराजते हैः तौ भी शुद्ध निश्वयकर अपने स्वूपमे टी स्थिते है, उनको 
म नमस्कार करता हृ-- अद | म [ पुनः ] फिर ([ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिदोके समुहको 
[न्दे] बदता ह [ये] जो [ आत्मनि वसन्तः ] निश्चयनयकर अपने स्वरूपम तिष्ठत हृए गयवहार- 
भयकर [ सकं | समस्त [ लोकालोकं | लोकं अलोकको [ विमं ] सशय रदित [ पर्यन्तः 
परत्कष देखते हए [ तिष्ठन्ति ] शहर रहे ई ॥ विङेष--्ै कमि क्षयके निमित्त फिर उन सिद्दोको 
नमस्कार करतां हः जो निश्वयनयकर अपने स्वरूपमे स्थित द, गौर व्यवहारनयकर सव लोकालोकको 
नि.सदेहपनेसे प्रत्यक्ष देखते है, परन्तु पदा्थौमे तन्मयौ नहीं ई अपने स्वरूपमे तन्मयौ 1 चो 
परपदार्थोमि तन्मयी हो, तो परक भूख दुखसे गाप सूखी दुली होवे, रेसा उनमे कदाचित्‌ नही 
है । व्यवहारलयकर स्थूलसू स्वको केवलज्ञानकर प्रतक्ष॒नि'सदेह जानते षँ किसी पृदार्थसे राग 
रेष नही दै । यदि रागके हतु किसीको जाने, तो वे राग दवेषमयी होवे, यह्‌ बडा दूषण है, हस्रलिये 
यह्‌ निष्वय हा किं निश्वेयनयकर अपने स्वरूपमे निवास करते हँ परमे नही, भौर अपनी ज्ायक- 
शक्तिकर सेको प्रत्यक्ष देखते ह जानते हँ । जो निश्चयकर अपने स्वरूपमे निवास कटा, इसलिये 
वहं अपना स्वरूप ही आराघने योग्य है, यह्‌ मावार्थं हमा ॥ ५॥ जागे निरलन, निराकार, भिः 
-अरीर सिद्धपसषठीको नमस्कार करता ह कैवरदरोनज्ञानमय; ] भो केवतदेन भौर केवत 
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कैवटदरोनज्ञानमयान्‌ कैवरुुखस्व भावान्‌ । 
जिन्वन चन्दे भक्त्या येः प्रकारिता भावाः ॥ ६॥ 
केवलदशनस्लानमयाः केदलसुस्वभावा ये ताद्‌ जिनवरानहं वन्दे । कया । 
भवत्या ! येः कि कृतम्‌ । प्रकारिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति! इतो विशेषः 
केवलक्ञानाचनन्तचवुष्टयस्वरूपपरमात्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धानक्ञानानुभूतिरूपाभेदरत्नननया- 
त्मकं युखदुःखजीवितमरणलाभालाभशत्रुनित्रसमानभावनाविनाभूतवीतरागनिविकल्य- 
समाधिपुवं जिनोपदेशं लब्ध्वा पश्चादनन्तचनुष्टयस्वरूपा जाता ये । पुनश्च कि कृतस्‌ । येः 
अनुवादरूपेण जीवादिषदार्थाः प्रकाशिताः । विशेषेण तु कमभिवे चति केवलज्ञाना्न्‌- 
न्तगुणस्वरूपलाभात्मको मोक्षः, शरुद्धात्मसम्यकृशद्धाननज्ञानानुष्ठानरूपाभेदरलनन्रयात्मको 
मोक्षमा्ेश्च, तानह वन्दे । अत्राहद्गुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूपमेवोपादेयमिति भावाथंः 
॥ ६॥ 
अथानन्तरं मेदाभेदरत्नत्रयाराधकानचर्यिपाध्यायसाधूत्मस्करोमि- 
ने परमप्ुं णियंति मुणि परम-समाहि धरेवि \ 
परमाणंदह्‌ कारणिण तिण्णि विते वि णवेवि ॥ ७॥ 
ये परमात्मान परयन्ति मुनयः परमसमाधि धृला। 
परमानन्दस्य कारणेन त्रीनपि तानपि नसवा ॥ ७॥ 
ञे परमप्पु भियंति मणि ये केचन परमात्मानं निगेच्छन्ति स्वसंेदन्नानेन 
जानन्ति मुनयस्तपोधनाः। कि इत्वा पूवप । परमसमाहि धरेवि रागादिविक्परहितं 
परमसमाधि घृत्वा । केन कारणेन ! परमाणंदह फारणिण निविकल्पसमाधिसमुतपन्- 


न ------~----------~- 


= = 
ज्ञानमयी है, [ केवट्युखस्वभावाः ] तया जिनका फेवतसुख दी स्वमाव दै भौर | येः ] चिन्हे 
[ भावाः] जीवादिक सकल पदार्थ [ प्रकाशिताः ] प्रकाशित किये, उनको म [ भक्त्या | मत्त 
[ वंदे] नमस्कार करता हँ ॥ विशेष -केवलक्ानादि अनतचुषटयस्वरूप बौ परमात्मतततव है, उसके 
यथार्थ श्रदधान, श्नान ओर अनुभव, इन स्वल्प भभेदरलत्रय वह्‌ जिनका स्वमावं टैः भौर सुदु, 
जोवित-मरण, लाभ-अलाम, शतर-मित्र, सवम समान माव हौनेमे उलत्न हुई वीतरागनिविकल 
परमसमापि उसके कहनेवारे निनराजके उपदेशको पाकर अनतचतष्टथरूपम हए, तया ॒यिब्धोन 
ययर्थ जीवादि पदार्थोकरा स्वल्प प्रकाशित किया तया जो कर्म॑का भमव है वहु दही केवतक्नातादि 
अनतगुणरूप मोक्ष ओर जो शुदात्ाका ययार्य॑शरद्धान-तान-आचरणरूप अभेदसतत रय वही हवा 
मोक्षमाम एेसे मोक्ष मौर मोक्षमार्गको मी प्रणट किथा, उको मँ नपस्कार करता हू । दस व्यस्यानरमे 


अर्दृतदेवके केवलन्नानादि गुणस्वरूपम जो शुदरारमस्वह्प है, वही आराधने योग्य ॒दै, यद मावार्ध 


जानना ॥ ६॥ 
नागे भदामेदरलत्रयके भाराधक बनो आचार्य, उपाव्याय भीर साघु हैः उनको मे नम्रा 


करता हृ-[ ये मुनयः ] लो गुनि [ परमक्षमािं } परममभाविको [ घृत | पारय करके सम्यगशानकरः 
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सदानन्दपरमसमरसीौभावसुखरसास्वादनिमिततेन त्िण्णि वि ते वि णवैनि त्रीनप्याचा- 
धोपाध्यायसाधृन्‌ तत्वा नमस्कृत्येत्यथः । भतो विशेषः । भनुपुचरितासद्भूतव्यवहर 
संबन्धः द्रव्यकमेनोकमरहितं तथेवाणुद्धनिश्वयसंनरधः मतिज्ञानादिविभावगुणनरनारका- 
दिविभावपर्यायरहितं च यज्चिदानन्द॑कस्वभावं शुद्धात्सतत्त्वं तदेव भताथ परमाथरूपस- 
मयसारशब्दवाच्यं स्वभरकारोपादेयभूत तस्माच्च यदन्यत्तदर यमिति । चलमलिनावगाढ 
रहितत्वे निश्रयशवद्धानवुद्धः सम्यक्त्वं तत्राचरणं परिणमृनं दशेनाचारस्तत्रव संशयवि 
पर्यासानध्यवसायरहितत्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण प्राहुकबुद्धिः सम्यगृज्ञानं तत्राचरण परि 
णमनं ज्ञानाचारः, तत्रैव शुभाशुभसंकल्पविकत्परहितत्वेन नित्यानन्दमयसुखरसास्वाद- 
स्थिरानुभवनं च सम्यकंचारित्र तत्राचरणं परिणमनं चारित्राचारः, तत्रैव परद्रव्येच्छा- 
निरोधेन सहृजान्देकरूपेण प्रतपनं तपश्चरणं तत्नाचरणं परिणमनं तपश्चरणाचारः+तत्रेव- 
शुदधात्मस्वरूपे स्वशक्त्यनवगहनेनाचरणं परिणसनं वीर्याचार इति निश्चयपश्चाचाराः । 
निःशङ्ादषगुणभेदो बाह्यदशनाचारः कालनिनयाचएमेदो बाहाक्ञनाचारःपश्चमहात्रत- 
पश्चसमितिनिगध्िनिग्र न्यरूपो बाह्यचारि्ादारः, अनशनादिद्रादशभेदशूपो बाह्यतप- 


[ परमात्मानं ] परमात्माको [ परयन्ति ] देखते हँ । करस लिए [ परमानदस्य कारणेन ] रागादि 
विकेत्य रदित परमसमाधि से उत्पन्न हुए प्रम सुखके रसका भनुमव करनेके लिये [ ताय्‌ अपि ] उन 
[त्रीन्‌ [अपि ] तीनो आचार्य, उपाध्याय, साघुबोको भी [ नत्वा † ओँ नमस्कार करके परमात्मप्रकाशका 
व्यास्यान करता ह ॥ विेष--अनुपचरित अर्थात भो उपचरित नही दैः दसी अनादि सव 
है परु असदुभूत ( मिथ्या) दै रसा व्यवहारनयकर द्रव्यकमं, नोकमंका सवध होता है, 
उससे रहित भौर अशुद्ध निश्वयनयकर रागादिका सवथ रै, उससे तथा मतिक्ञानादि विभावगुणके 
सदधते रहिते भौर नर नारकादि चतुरगततिश्प ॒विभावपर्यायोते रहित रसा जो चिदानदचिद्रष एकं 
मसडस्वमाव शुद्वात्मतत्व है वही सत्य है । उसीको परमार्थरूपं समयतसार कहना चाहिये । वी सव 
धकार आराधने योयं है । उससे जुदी जो परकस्तु दै वह्‌ सव त्याज्य टहै। एसी हठ प्रतीति चचततां 
रहित तिम॑ल अवगाढ परम श्रद्धा है उसको सम्यक्त्व कहते ह, उसका जो भाचरण बर्थातु उस स्त्य 
परिणमन बह दशनाचार कहा जाता है भौर उसी निजस्वरूपमे सषय-विमोह-विभ्रम-रहित मो 
स्वसवेदनननानरूप ग्राहकवुद्धि वह सम्यग्लान हुमा, उसका जो भाचरण अथवति उसरूप प्रिणमन वह्‌ 
ज्ञानाचार है, उपी शद स्वस्पमे शुम-अशुम समरतं सकत्य विकल्म रहित जौ नित्यानदमय निजरसका 
आस्वाद, निष्वत अनुमव, वह्‌ सम्यक्चारर दै, उसका जो आचरण, उससूप प्रिणमन, चह 
पारित्राचार दै, उसी परमानद स्वल्पमे परढन्यकी इच्छाका निरोषकर सहन भानदरूप तपश्व्रण्‌- 
स्वल्प परिणमन वह तेपरचरणाचार है ओर उसी शरुदधात्मस्वसूयमे अपनी शक्तिको प्रकटकर 
भचर परिणमत वहं वीयार्‌ है । यह निर्दय पचाचारका लक्षण कटो ! अव व्यवहारा लक्षण 
फते हति एकितको आदि रेफट अष्ट॒ अगरूपं॒वाह्यद़्ेनाचार, शव्द शुद्ध, अर्थं॑शृद्ध॒मादि अष 
प्रकार वाद्य ज्नानाचार, पच महान्त, प्च समिति, तीन गुप्तिरूप व्यवहार चारित्राचार, भनथनादि 
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श्चरणाचारःबाह्यस्वशक्त्यनवगरहनरूपो बाह्यवीर्याचार इति । अयं तु व्यवहारपश्चाचारः 
पारंपर्येण साधके इति। विशुद्न्ञानदशेनस्वभावगुदधात्मतत्वसम्यक्धद्वानक्तानानुष्ठानब- 
ह्र्येच्छानिवृत्तिरूपं तपश्चरणं स्वशक्त्यनवगूहुनवीयंरूपाभेदपश्चाचाररूपात्मकं शुद्धो- 
पयोगभावनान्तमु तं वौतरागनिविकल्यसमाधि स्वयमाचरन््यन्यानाचारयन्तीति भव. 
तत्याचार्यास्तानहं चन्दे । पश्चास्तिकायषडद्रव्यतपतच्वनवपदारथेषु मघ्ये शुद्नीवास्ति- 
फायणुद्ध जीवद्रवयगुदनीवतत्व्रु दर नोवपदा्थसं स्वशुद्धात्म मावमुपादेयं तस्ाच्वान्य- 
शेयं कथयन्ति, गुद्रातमस्वमावपषम्यकृशरद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरतनन्नयात्मकं निश्चय. 
मोक्षमागं च ये कथयन्ति ते भवन््युपाध्यायाप्तानह्‌ वन्दे । शुदं कस्वभावशुदरास- 
तत््वसम्यक्‌श्रद्रानस्ञानानुचरणतपश्चरणरूपाभेदचनुद्धिनिश्वयाराधनाःमकंवीतरागनि- 
विकल्पप्माधि ये साधयन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वन्दे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति 
फथयन्ति साधयस्ति च वौतरागनिविकत्पसरमाधि तमेवोपादेयभूतस्य स्वश प्रात्मतत्वस्य 
साधकत्वादृपादेयं जानीहीति भावाथ । ७ । इति प्रभाकर भटस्य पश्चपरमेष्टिनम- 
स्फारकरणमुख्यत्वेन प्रथममहाधिकारमध्ये दोहुकमुत्रसप्रकं गतम्‌ । 





रह तपरूप तपाचारं ओर अपनी एक्ति प्रगटकर मुनिग्रतका माचरण यह्‌ व्यवहारवीर्याचार है । यहं 
व्यवहार पचाचार परम्पराय मोक्षका कारण हैः मौर निमेल श्रान-दणरनस्वमाव जो शुदधास्तत्व 
उसका यथार्थं श्रद्धा, कान, आचरण तया परद्रव्यकी श्च्छाका निरोघ मौर निजशक्तिका प्रगट 
छरना एेसा यह्‌ निश्चय पचाचार साक्षात मुक्तिका कारण है । एेसे निश्चय व्यवहारखूप पचाचारोको 
बाप मावर भौर दुसयेको भाचरवाे एसे भाचार्योको भे वदता ह । परचास्तिकाय, षट्‌ द्रव्य, सप्त 
तत्त्व, नवपदार्भ ह, उनमे निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निजुद्ध॒जीवदरन्य, निज शुद्ध भीवतत्तव, गिज 
शुद्ध जीवपदार्थ, जो आप शुद्धात्मा है वही उपादेय ( ग्रहणं करने योग्य } दै, न्य सव त्यागने योगर 
है, एेसा उपदेश करते है, तथा शृुद्धातमस्वमावेका सम्यक्‌ श्रद्धान-कञान-भाचरणरूप बभेद ॒रलग्रय दै 
यही निष्वयमोक्षमागं है, देता उपदेश शिष्योका देते हः एसे उपाव्यायोको म नमस्कार करता 
ओौर शुदध्ञान स्वमाव शुदधात्तत्वकौ भाराघनारूप वीतरागः निविकल्प समाधिको जो षे ह 
उन सराघुओको ग वदता ह । वीतराग" निषिकल्प समाधिको जो आचरते है, कहते है पराषते है बे 
ही साघु ह । बर्हत, सिद्ध, भआचार्म, उपाध्याय, साघु, ये ही पचपरमष्टी वदने योग्य ह सा 
भावा ६ ॥ ७॥ रसे पचपरमष्ठीको नमस्कार करेकी मुस्यतासे श्रीयोगीदराचा्यने परमात्मप्रकावे 
रयम महाधिकारमे प्रथमस्यलमे सात रोहसे प्रभाकरभ् नामक सपने शिष्यको पचपरमष्ीकी 


भक्तिका उपदेश दिया । ति पीठका । 
मव प्रमाकरमटु पूरवरीत्िसे पचपरमेष्ठीको नमस्कारकर मौर श्रीयोगीदरदेव गसो नमस्कार 


व 

१ ते पचो परमेष्ठी भी निस वीतरागनिनिकल्पसमाधिको वाचस्ते दै, कते दै गौर साधते ह तथा 
जो उपादेयखूम निजुदधात्मतत्वकी साघमेवाली दै, एसी निविकल्म समाधिको दही उपादेय जानो 
( यह्‌ मर्थं सस्कृतके अनुसार किया ग्या दै ।) 


"दोहा ९1 परमातमप्रकारः १५ 


अथ प्रभाकरभटुः पूवततपरकारेण प्चपरमष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं भीयोगीन- 
देवान्‌ वित्तापयति- 
भावि पणपिवि पच-गुर सिरि-जोददु-जिणाउ । 
भटूपहीयरि विष्णविड विमलु करेविणु भाउ ॥०॥ | 
भविन प्रणस्य पचचगुरुन्‌ श्रीयोगीन्दुजिनः । 
भट्रभाकरेण विज्ञापितः विसटं क्रखा भावम्‌ ॥ ८॥ 
भावि पणविवि पंचगुर भावेन भावशुद्ध्या प्रणम्य । कान्‌ । पश्ठगुरूत्‌ । 
पक्वात्कि कृतम्‌ । सिरिजोडदजिणाउ भटरपहायरि विण्णविड विमु करेविणुं भाउ 
शीयोगीद््रदेवनामा भगवान्‌ प्रभाकरभटर न कतु भूतेन विज्ञापितः चिमलं त्वा भावं 
परिणाममिति) अन्न प्रभाकरभदटः शुद्धात्मतत््वपरिज्ञानार्थं भ्रीयोगीन्धदेवं भक्तिप्रकषण 


विन्नापितनानित्यथेः \ ८ ॥ 
तदथा- 


गड संसारि वसंताहं सामिय कालु अण॑तु । 
पर मदु किपिण पतत्‌ सुहु द्क्वु निपत्‌ मह॑तु॥६॥ ` 
गतः संसारे वसतां स्वामिन्‌ काटः अनन्तः । 
परं मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्तं सदत्‌ ॥ ९॥ 
गर संसारि बसंताहं सामिय कालु भणतु गतः संसारे वसतां तिष्ठतां है स्वामिन्‌ । 
कोऽसो । कालः । कियान्‌ । अनन्तः । पर महं कि पि ण पत्त सुहु क्वुनि पत्त 
मुतु परं कितु भया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्राप्तं महदिति । इतो विस्तरः । 
तयाहि--स्वशुदधात्मभावनासमूतपन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीभावरूपसुखा मृतविपरी.- 
तनारकादिदुःखरूपेण क्षारनौरेण पूर्णे अजरामरपदविपरीतजातिजरामरणरूपेण 
कर श्रीगुरु से विनती करता है-] भावेन ] भावोकी शुद्धताकर [ पश्चगुरूम्‌ ] पचपरमष्ठियोको 
[ प्रणम्य ] नमस्कारकर [भटरमभाकरेण ] प्रमाकरमद [ भावं विमं कतवा ] पने परिणामोको 


निमल करके | श्रीयोगौन्द्रजिनः ] श्रीयोगीन्धदेवसे [ त्िज्ञापितः ] शुद्धात्मतत््फे जानतेके लिये 
महामक्तिकिर विनती करते है ।\ ८ ॥ 


वह विनती इस तरद्‌ है--[ हे स्वामिन्‌ ] हे स्वामी, [ संसारे वसतां ] दसं ससासमे रहते 
हए हमारा [ अनंतः कालः गतः ] अनतकाल वीत ग्या, [पर्‌] ठेकिन [ मया | कने (करमपि सुखं) 
कुच मी सुख [ न प्राप्न ] नही पाया, उल्य [ महत्‌ दुखं एव प्रप्त ] महाव दुल ही पाया 
है ॥ यसि विद्येष निज शुदरात्माफी भावनाते उतन्न हुमा जो वीत्तराग परम शानद समससीभाव 
है, उस स्प जो सानदामृत उसमे परीत नरकादिदु खूप क्षार ( खारी } जलसे पूरणं ( मरा हुमा ), 
भजर भमर परदे उलटा जसम जरा ( वुढापा } मरगरूपी जलचरोके समूदकमे सरा हुमा, भनाक्रुलता 


९९ योगीन्दुदेषिर चितः [ दोषा ९--- 


मकरादिनलचरसमूहैन संकौणे मनाकुलत्वलक्षणपारमाथकसुखविपरीतनानामानतादि. 
दुःखरूपवडवानल्शिवासंदीपिताभ्यन्तरे वोतरागनिरिकल्प्माधिविपसैतसंकह्पविक्प- 
जालकूपेण कट्ठोलमालासमूहैन विराजिते संसारसागरे वसतां तिष्ठतां है स्वामिद्धनंतकालो 
गतः ¦! कस्माद्‌ \ एकेन्ियविकलेन्ियपञ्चेन्दियसंननिपर्यप्तिमनुष्यत्वदेशकरुलसूपेन्द्ियपटू- 
त्वनिरव्याध्यायुष्कवरबुद्विसदमश्रवणग्रहुणधा रणश्चद्धानसंयमविषययुखव्यावर्तनक्रोधादि- 
कषायनिवतेनषु परंपरया दुलंभेषु । कथंभूतेषु  लब्धेष्वपि तपो्ावनाधर्ेषु शुढात्मभा- 
वनाधर्मषु शुदालसभावनालक्षणस्य वीतरागर्निविकत्यसमाधिदुरलभत्वात्‌ । तदपि कथम्‌। 
ीतरागनिविकल्पसमाधिमोधिप्रतिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविषयकषायादिविभावपरिणाः 
मानां प्रबलत्वादिति । सम्यग्दशेन्लानचारित्राणामप्राहप्रापणं बोधिस्तेषामेव निघ्नन 
भवान्तरप्ापणं समाधिरिति बोधिसमाधिलक्षणं यथासंभवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
“इत्यतिदलभरूपां बोधिं लन्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । समूतिभीमारण्ये भ्रमति वराको 
नरः सुचिरम्‌ ॥"“ परं कितु बोधिसमण्यभावे पुवोक्तसंसारे ्रमतापि मया शुदात्म- 


~~~ ~~~ ˆ~ ~` ~~~ ~ 
स्वरूप निश्चय सुखम विपरीत, मनेक प्रकार मापि व्याधि दु खरूपी बडवानलकौ शिखाकर प्रज्वतित, 
वीतराग नि्िकल्यसमाधिकर रदित, महान सकल्पं विकल्पोके जालरूपी कल्लोलोकी मालागोफर 
विराजमान, पैसे समारख्पी समद्रमे रहते दए मूके है स्वमी ¡ अनतकल वीत शया । ह 
संसारम एकेदधीसे दोषी, तेदरी, चौद स्वहूप विकलग्रय पर्याय पाना दुम ( कठि ) है, विक 
लप्यते परर, सैनी, छह पर्यातियोकी सपु्णता होना दुरंम दै, उसमे मी मनुष्य होना अल्य्त 
दुम, उसमे भार्ये दम, उसमेते उत्तम कुल ब्राहमण, कषत्रिय, व्य वणं पाना कठिन है, उफ 
भी सुन्दर रूप, समस्त पचो इन्धियोकी प्रवीणता, दीघं आयु, बत, शरीर नीरोग, जैनषमं नका 
उत्तरोत्तर मिलना कठिन दै 1 कमी इतनी वस्तुमोकी मी प्राप्ति हौ नावे, तो भी शरेष्ठ बद, 
धम-श्रवण, वर्म॑का ग्रहण, धारण, भ्रद्धान, सयम, निषय-मुखोपे निवृत्ति, क्रोधादि कषायोका समाम 
होना अत्यतं दुक॑म दै ओर इन सोमे उक्ष शृद्धातममावनारूप वीतरागनिषिकल्य समाधि 
होना हृत मुष्किल दै, क्योकि उस समाधिके शत्रु भो मिच्यात्व, विषयं, कषाय, मादिका विभाव 
परिणाम ह, उनकी प्रनलता है । इप्ीलिये सम्य्द्ंन शान चारित्रक प्राप्ति नही होती ओर नका 
पाना ही बोधि है, उस बोधिका जो निपिषयपनेते बारण वही समाधि है । इस तरह बोधि समापित 
लक्षण सव जगह जानना चाहिये । दस बोधि समाधिका मृक्षमे अभाव है इसलिये सप्रारसमुदरम 
मटकते हुए मनि वीतराग परमानद सुख नहीं पाया, कितु उस सुखसे विपरीत ( उल्टा.) आुंततावे 
उलन्न करनेवाला नाना प्रकारका शरीरका तथा मनका दुघ ही चासो गरति्यौमि भ्रमण कण 
हृए पाया । व॒ ससार-सागरमे भ्रमण करते मनुष्य-दे्‌ भआदिका पाना बहत दर्टम & परु 
उको प्राकर कमी प्रमादी ( मालसी ) नही होना चाहिये । जो प्रमादी हो जातिः वे समारस्पी 
वनमे अनतकास मके है दसा ही दूसरे ग्रथोमि भी कहा दै--“इत्यतिदुरुंमस्पा' दत्यादि । 
इतका अभिप्राय एसा है फि यह्‌ महान्‌ दुखंम जो जैनशाखका ज्ञान रहै, उसको पाके जो जीव प्रमादी- 
होजाता है, वह रक पशष वहतं कालतक ससाररूपी भयानके वनमे भव्क्ता है । माराण यह्‌ हमा 


दोहा ०] परमात्सप्रकाशः १७ 


समाधिसमूत्पनचवोतरागयरमानन्दसुखामृतं किमपि न प्रपत कितु तदिपरीतमाकरलत्वो- 
त्पादकं विविधशारीरमावसरूपं चतुगेतिश्रमणसंभवं दुःखमेव प्राप्तमिति । भत्र यस्य 
वीतरागपरमानन्दसुखस्यालाभे श्रमितो जीवस्तदेवोपादेषमिति भावाः ॥ ए ॥ 
अथ यस्यैव परमात्मस्वभावस्यालाभेऽनादिकाले मितो जीवस्तमेव पएृच्छति-- 
चउ-7ई-दुक्वहं तत्ताहुं जो परमप्पड कोई । 
चउ-गद-दुक्व-विणासयरं कहु पसाएं सो वि ॥ १० ॥ 
चतुगेपिदुःखैः तप्तानां यः परमातमा कञ्चित्‌ 1 
चतुगे तिटुःवविना्चकरः कथय प्रसादेन तमपि ॥ १०॥ 
चउगददवहं तत्ताहं जो परमप्यड कोड चतुेतिदुःखतप्षानां जीवानां 
यः कश्चिच्चिद नन्देकस्वभावः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । चउगइदुकल विणासयर 
आहारभथमेुनपरिग्रहसंञारूपादिसमस्तविभावरहितानां बीतरागनिविकल्पसमाधिब- 
लेन परमारमोत्थसहनानन्दकसुलामृतसतृष्टानां चतुतिष्टुःखविनाशकः कहूहु पसाएं सो 
वि है भगवम्‌ तमेव परमात्मानं महुप्रसादेन कथयेति। अत्र योऽसौ परमसमाधिरतानां 
चतुगतिदुःखविनाशकः स एव सवेप्रकारेणोपादेयं इति तात्पयथिः ॥१०॥ एवं तरिवि- 
धात्मप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये प्रभाकरभटूविज्ञप्निकयनसुष्यत्वेन रोहुकपुत्रचं 
गतम्‌ 
अथ प्रभाकरभटूविज्नापनानन्तरं श्रीयोगीसरेवाततिविधात्मानं कथयन्ति- 
कि वीतराग परमानद सुखके न मिसनेसे यह्‌ जीवे ससाररूपी वनमे मटक रहा है, इसलिये वीतराग 
परमानदसुख ही भादर करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
भागे जिस परमात्म-स्वमायके अलाममे यह जीव॒ अनादि कासे मदक रहा था, उसी प्र- 
सात्मस्वमावका व्याख्यान प्रभाकेरभष्टर सुनना चाहता ६ चतुगंतिदुःखैः ] देवति, सनुष्यगति, 
नरकमति, तिर्यचगतियोके दु लसि [ तप्तानां | तप्तायमान (दुख) ससार जीवोके [ चतुगंपि- 
दु ;खविनाराकरः ] चार गतिक दु सोका त्रिता करेवे [ यः करवत ] जो कोई [ परमात्मा 1 
विदानद्‌ परमात्मा है, [ तमपि ] उसको [ प्रसादेन ] कृपा करके [ कथय ] हे श्रीगु, तुम कहो ॥ 
भावाथ - वह्‌ चिदानन्द शद्ध स्वमाव परमात्मा, आहार, मय, मधुन, परिग्रहे भेदरूप सन्नामोको 
सादि लेके समस्त॒विमावो से रहित, तथा वीतराग निविकत्पसमाधिके वलये निन स्वभावकर 
उच हए. परमानन्द सुलामृतकर सन्तुष्ट हमा है हदय जिनका, एमे निकट ससारी-जीवो के चतु- 
गंतिका भ्रमण दर करनेवाला है, जन्म जरा मरणरूपं दुखका नाणकं है, तथा वह परमात्मा निज 
स्वरूप परमसमाधिमे ली महामुनियोको निर्वाणका देनेवाला है, वही सव तरह ध्यान कृरमै ोग्य 
दै सो रेते परमात्माका स्वरम तुम्हारे प्रसादसे मँ सुनना चाहता हू । इसलिये कृपाकर भाप कटो । 
इस प्रकार प्रमाकरमदरमे श्रीयोगीद्रदेवसे विनती की॥ १०॥ दहस कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे 
हये । मागे प्रभाकरमहूकी विनती सुनकर श्रीयौगोदरदैव तीन प्रकारकी आत्माका स्वरूप कहत है 
प. ३ 


१८ योगीन्दुदैवविरचितः [ दोष १५- 


पुणु पुणु पणविवि पंच-गुरं भावे चित्ति धरेवि । 

भटूपटाधर णिसुणि तुह भप्पा तिविहु कटैवि (वि ?) ॥११॥. 
पुनः पुमः प्रणम्य प्वरुस्न्‌ भावेन पितते धृत्वा | 

भट्रभाफर निश्रणु तम॒ भप्मातं त्रिविधं फथयाम्नि ॥ ११॥ 


पुणु पुणु पणयिवि पंचगुरं भावे चित्ति धरेवि धनः पुनः प्रणम्य पतगुर- 
सहम्‌ । फि एत्वा । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धृत्वा पधात्‌ भटरपटायर भितुि 
तुह मप्पा तिविह फटैवि है प्रमाकर्र { निश्चयेन एुणु त्वं विविधमात्माने कय~ 
धाम्यहमिति । वहिरात्मान्तरात्मपरमात्ममेदेन त्रिविघात्मा भवति ! भयं तरिविधात्मा 
यथा त्वया पृष्टो हे प्रभाकर तथा मेदाभेदरत्नत्रयभावनाप्रिपाः परमात्मपावनोत्य- 
चीत रागपरमानन्दसुधारतपिपासिता वीतरागनिविक्यसमाधिसमृत्पन्ुथामृतविपरत- 
नारकादिदुःभयमीता भव्यवरपुण्डरीका भरत-सगर-राम-पाण्डव-्र णिकादयोऽपि वोत. 





[ पुनः पुनः } वारम्यार [ पश्चगुरून्‌ 1 पचपरमैषटि्णोफो [ प्रणम्य ] नमस्वाखर बौर [ अविर] 
निन भावोकर [ चित्ते ] मनम [ धृत्वा ] धारण फणे [ "अहं" ] ‡ [ विविधं ] तीन प्रकारके 
[आत्मान] मासाको [ फथयामि ] कहता हू, सो [द प्रमाकर भटर ] है प्रमकसद्ू, [ ववं] ¶ 
[ निखणु ] निवसे सुन । भावार्थ बहिरासा, बतरातमा, परमालके भेदकर आसा रीन 
त्का, सोहे प्रभाकरमटरः जहे ते भसे पदधा है, उसमे तरहये मष्योमिं भहा मरकत 
तगस्यक्रव्ती, रामषदर, बलसद्र, पाट्व तथा भ्रेभिक वैरः टे वहे राजा, सिनेके भक्ति मार 
नभनीमूर म्फ होये ह, मषा विनयवति परिवारित ममोसरणमे साके, वीतराग सवग परमः 
देवते सदं मागमफा प्रकर, उसफे याद सव तरहे ध्यान करने योग्य ॒पूद्धात्माका ही स्वक्ष 
पद्यते ये । उस्रके उत्तरमे सगवातरने यही दहा, फि भम-ज्ञानके समान दरुमा कोई सार नहीं टै। 
मरलादि मदे बडे शरोतामेर्िसे मरतचटवरतनि श्रीयमदेव मगवातसे पूषा, सारप्वर्तनि शी- 
अभितनापसे, रामचदर वतमर देशमूपण बुतपुपण फेवतीते तथा सकलभूषणं केवलीसे, पोडवेनि 
शरीदेमिनायमगवानूसे ओर राजा प्रेणिकने श्रीमहावौरस्वामीमे पू्ा । कंसे ६ ये धोता जिनको 
निस्वयरलत्रय मौर व्यवहाररलययकी भावना प्रिय दै, परमासाकी भावनसे उन्न तीतर 
परमानदसूप अमृतरसके ष्यसि दै, भौर वीतराग निविकस्मसमाषिकर उसप्न हमा चो पुषस्पी 
अमृत उससे विपरीत जो नारकादि घारो गरतियोके दुख, उनसे मयमीत ह । जिस्न तरह न रभ 
जीयोमि भगवतपे पृष्ठा, मौर मगवतने तीन प्रकारका स्वस्प कहा, वैसे ही मै जितवायौक 


अनुसार तुप कता ह । सारण यह्‌ मा, कि त्री प्रकार आतमा स्वस्पोसे शुदातम स्वस्प भो 
निज परमातमा वही ग्रहण के योग्य ६ । णो मोक्षका मूलकारण रलयं कही है, वह्‌ म 
तिष्वयव्यवहार दोनो तर्हते फहा दै, उ्तमे अपने स्वूपका श्रद्वान, स्वस्पका क्षत, सौर स्वपा 
ही आचर यह तो निश्वपरलत्रष है, दृशा दष नाम अभेद मीषद गौर देष बृ 


-दोह्‌ १२] प्रमातपप्रकः १९ 


रागसवै्तीथकरपरमदेवानां समवसरणे सपरिवारा भक्तिपरनमितोत्तमाङ्गाः सन्तः 
सर्वागमप्रनानन्तरं सरवप्रफारोपादेयं शुद्धात्मानं पृच्छन्तीति । जत्र त्िविधात्मस्वरूयमष्ये 
शुदात्सस्वरुपमूपादेयमिति भवाथः ॥११॥ 

अय त्निविधात्मानं ज्ञात्वा बहिरात्मानं विहाय स्वसवेदनज्ञानेन परं परमात्मानं 
ज्ावय स्वमिति प्रतिपादयति- 


अप्पा ति-विह मुणेवि लहु भट मेल्लहि भार । 
मुणि सण्णाणे णाणमउ जो परमप्य-सहाउ ॥१२॥ 


आमानं त्रिविधं सतवा धु मृदं सुख भावम्‌ । 
मन्यस्व स्व्घातेन ज्ञानपर यः परमातसमस्वथावः ॥ १२॥ 


भष्पा तिविहु सुणेवि लहु भूढउ मेघ्हि भाउ हे प्रभाकरभटर मात्मानं 
बिदिधं मत्वा लघु शीघ्र भूढं बहिरात्मस्वेरूपं भावं परिणामं मुख ¦ मणि पष्णार्णे 
भाणमउ जो परमप्पसहाउ पश्चातु न्निविधात्मपरिजानानन्तरं मन्यस्व जानीहि । 


धमकी शद्धा, नेवतत्वोकौ श्रद्धा, मागसका सान तथा सयम भावे ये व्यवहार रप्रयं ह इसीका 
नाम भेदरलव्रय है । हनमेसे भेदरलवत्रय तो साधन ह भौर अभेदरलप्रय साध्य ह ॥ ११॥ जगे 
तत प्रकार आत्मको जानकर बहिरात्मपना श्ौड स्वसवेदन ज्ञानकर तु परमात्मा प्यानं कर 
हमे कटि ह- [आत्मानं त्रिविधं मसा ] टे परभाकरमदट, तू भात्माको तीन प्रकारका मानकर 
[ मूं माव॑ ] बहिरात्म स्वरूप मावको [ खघ | शीघ्र ही [ मुञ्च ] छोड, गौर [ यः] जो [ प्ररमा. 
त्मरवमाबः ] परमात्माका स्वमाव है, उते [ स्वन्ञानेन ] स्वसवेदाक्ानसे भतरात्मा रोता हमा 
[ मन्यस्व ] जान । वहं स्वमाव [ ज्ञानमयः ] केवलन्नानकर परिपुणं है ॥ भावाधे-जो वीतराग 
स्वसवेदनकर परमात्मा जाना धा, वही व्यान करे योग्य टै ¦ यहां शिष्यते प्रण्न क्रिया धा, जो 
स्यसवेदन बर्थातु भपतेकर भअपनेको अनुभवना द्रसमे वीतराग ॒विहेषण व्यो कहा ? क्योकि जो 
स्वसवेदन कषान होवेगा, वह्‌ तौ रागरहित दहवेगा ही । इसका समाधान श्रीगुख्ने किया-कि 
विषयोकि मस्वादनसे भी उन वस्तुक स्वरूपका जानपना होता ६, परन्तु रागमावकंर दूषित है, 
६सलिये निजरसका आस्वाद नही है, मौर वीतराग दणामे स्वसपका यथायं ज्ञान होता है, भाग्रुलता 
रहित होता दै । तथा स्वसवेदज्नानं प्रथम लघस्थामे चौथे पांचवें गुणस्थानवात गहस्थके भी होता 
६, दरहापर खराग देखनेमे भाता दै, इसतिये रागसदित अवस्था निषेषके सिये पीतराम स्वसवेदन 
शान एसा फटा है । रागमाव दै, वहे कषायसूप रै, इस कारण जवतक भिण्यारृष्टिे अनतततानु- 
दषीफषोय है, तदतक तो बहिरात्मा है, उसके तो स्वसवेदन श्नान अर्थात सम्यकृज्ञान सर्वथा दी 
महीं 2 व्रत सौर चतुर्थं गुणस्यानमे सम्यगह्टीके मिथ्यग्त्त तथा अनतानुबधीके भमाव होनेसे 
सम्यगृज्ञान तो हो गया, परन्तु कषायकी तीन चौकी वाकी रहते दितीयाके चनद्रमाके समानं मिरोष 
प्रकाण नही होता, मौर श्रावकके पर्वे गुणस्थानमे दो चौकडीका अभाव हैः इसतिये रागभाव 


२७ यीगीन्ुदेव विरचितः [ दोहा {२ 


केन करणमरतेन । अन्तरत्मलक्षणवीतरागनिविकतपस्वमंवेदनन्नानेन । क जानीहि । 
यं प्रमात्मस्वभावम्‌ । फिवििषटम्‌ । ज्ञानमयं केवललानेन निवृ तमिति । भत्र योऽपो 
स्वसवेदनक्ञानैन परमात्मा ज्ञातः स एवोपादेय इति भावार्थः ! स्वसवेदनक्ञाने वीतराग- 
विशेषणं किमर्थमिति पूर्वपक्षः, परिहारमाहू-विषयानरभवरूपस्वसंवेदनननानं सरागमपि 
हश्यते तस्िषेघथिमित्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रिविधात्मसंसां वहिरात्मलक्षणं च फययति- 


मदर वियक्खणु वंभ परे भप्पा ति-विहुं हवेद । 
देह नि अप्पा जो मृणद सो जणु मृद हवे ॥ १३ ॥ 


ऋ 
तुं फम हृभा, वीततरागसाव वदृ गया, एम फारण स्वयेदान्नाम भरी प्रवते हमा, परतु दो भरौकट 
फे रहमेसे मुनिकरे समान प्रकार नही हृ । मुने तीत चौकदीका यमाव टै, इमतिये रागभाव तो 
निवत हीगया, तया मीतरागमाव प्रवल हुमा, वहापर स्वसयेदनञ्ानका भसयिक प्रका हुमा, परन्तु 
चौथी चौकरी वाकी है, इसतिये द्रं गुणस्यानवति मति सरागसयमी ह 1 वीत्तरागसयमौकै 
जसा प्रकाश नही है । सातये गुणस्यानमे चौधी चौकी मद हो जाती है, वहापर याहार-तिहार क्रियां 
नही होती, ध्यानम आरूढ रहते ई, सतवते चं गुणस्यानमे भावे, तव वहांपर आहारादि क्रिया दै 
मी प्रफार रा सावा कते रहते £, वहार सतम ूतकाल है 1 माख्वे गुणस्यानमे चयी चौकी 
अत्यन्त मद होजाती ६, वहां रागमावकी अत्यन्त क्रीणता होती दै, वीतरागमाव पृष्ट हो ह स~ 
सवैदनन्ञानका विप प्राण होता, श्रणी माडनेमे कुम्तव्यान उन्न होना ई। ध्रोणीके दो मेद 
&, एक क्षपक, दूसरी उपरम, भपकय णीवालि तो उनी मवसे केवेलतान पाकर मुक्त होनाते दै बीर 
उपशमवाके आधये नवमे दसवेसे ग्यारवां स्पर्यफर पीछे पड भत्ति, सो वुदध--एकं मव मी ध 
करे ह, तथा क्षपवावाले भावे नवमे शुणस्यानमं प्राप्त होते ६, वौ कपायोका सर्वा नाश हता 
ह, एक स्रज्वलनलोम रहं जाता है अन्य सवका समाव टोनेते वीतराग भाव मति प्रवल टोनाता 
ह, इतिये स्वसवेदनदनानका वहत ज्यादा प्रणाश होता है, परन्तु एक सन्वलनतोम वाकी रहे 
दहा सरागचर्पि हौ कहा जाता है। दशवे गुणस्यानमे पूरमलोम मी नही रहता, ठव मोहको शङ 
त ्रकृतियोके नष्ट हौ जानेसे वीतरागवार्ति की सिदि हो जाती है! दशवे वारह्ेमे जति ई 
प्यारे गुणस्थानका स्यं नही करते, वहा निर्मोह वौतरागीके शुक्तघ्यानका घण पापा (भेद] प्ट 
टता दै, यथास्यातचासिि होजता है । वारहरवके अन्तम ज्ञानावरण, द्भ॑नावरण, अतरायं श्त 
तीनोका मीः विनाश कर उला, मोका नाश पछेहौ दी चक धा, तव चारौ पारियात्र र 
हो जानेमे तेरह गुणस्थानमे केवलज्ञान प्रगट होता है' वहापर ही शुद्र परमात्मा होता है! अर्ध 
उसके ज्ानका पूर्णं प्रकाश होजाता है, नि कपाय दै । बह चये गुस्यानसे लेकर वारव गुणस्वाम- 
तकं तो भतराला है, उसके गुणस्थानं प्रति च्छती हई शुदा है, ओर पणं षूुद्रता परमल्मकि € 
यह साराए़ समन्नना ॥ १३॥ 

र तीन प्रकारके आत्मके भेद ह, उनमेसे प्रथम वहिरासाका लक्षण कहते ६-[ मृदः ] मिष्पल 
रागादय परिणत हमा बहिरात्मा, [ ति चश; | वीतराग तिक्त खमपेदसानह्य परिणमन करा 
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मूढो विवक्षणो ब्रहया परः आत्मा त्रिविधो भवंति । 
दमेव आत्मानं यो भसुते स जनो मूढो भवति ॥ १३॥ 
मू वियक्णु बभु परं अप्पा तिविहु हवेद मूढो मिथ्यात्वरागादिपरि- 
णतो बहिरात्मा, विचक्षणो बीतरागनिविकतपस्वसंवेदन्ञानपरिणतोऽन्तरात्ा, ब्रह्मा 
शुद्धबुद्धं कस्वभावः परमात्मा। शुद्धबुदरस्वभावलक्षणं कथ्यते-शुद्धो रागादिरहितो बुद्धो- 
ऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहित इति शु्बुद्धस्वभावलक्षणं सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । स च कथ॑भूतः 
ब्रह्मा । परमो भावकमदरव्यकमनोकममरहितः। एवमात्मा त्रिविधो भवति । देहु जि 
अप्पा जो मुणइ सो जणु मूदर हवेड वीतरागनिविकत्यसमाधिसंजातसदानन्दक- 
सुखामृतस्वमावमलभमानः सनु देहमेवात्मानं यो मनुते जानाति स जनो लोको मुढात्मा- 
भवति इति । अत्र बहिरात्मा हैयस्तदपेक्षयां यचयप्यन्तरत्सोपादेयस्तथापि सरवेप्रफारो- 
पादेयभुतप रमात्मयेक्षया स हेय इति तत्पर्यायः ॥ १३ ॥ 
अथ परमसमाधिस्थितः सत्‌ देहनिभित्त ज्ञनमथं परमात्मानं योऽसो जानाति 
सोऽन्तरात्मा भवतीति निरूपयति- 
देह-विरभिण्णड णाणमड जो परमप्पुं णिए । 
परम-समाहि-परिषटियड पंडिड सो जि हूवेड्‌ ॥ १४ ॥ 


दे्विमिन्नं ज्ञानमयं यः परमात्मानं पयति । 
परमसमाधिपरि शितः पण्डितः स एव भवति ॥ ४॥ 


देहुविभिण्णड णाणमउ जो परमप्पु णिएडई अनुपचरितासदृभतन्यवहारनयेन 


हुमा अतरात्मा [ब्रह्मा प्रः] भौर शुद्ध बुद्ध ॒स्वमावं परमात्मा अर्थात्‌ रागादि रहित 
घनत ज्ञानादि सहित, मावद्रव्य कमं नोक्मं॑रहित भाता दस प्रकार [ आसा] भाक्ता 
[ त्रिषिघो भवति } सीन तरहका है, अर्थात्‌ बहिरात्मा, शतरात्मा, प्रमाता, ये तीन भेद 
है । इ्नभेसे [ यः ] जो [ दैदमेव ] देहको ही { आत्मानं ] मात्मा [ मतुते ] मानता है, [ स जनः 1 
बट्‌ प्राणी [ मूढ; ] बहिरात्मा [ भवति ] है, अर्थ वहिमुंख मिध्याद्छी है ॥ भावार्थ--लो देहो 
सात्मा समक्ता है, वह्‌ वीतराग निविकल्म समाधिसे उत्सन्न हये प्रमानद सुखामृतको मही पता 
हमा मूर्ख है, अज्ञानी है! इन तीन प्रकारके भात्मामोमेसे बहिरात्मा तो त्याज्य ही है--आदर योग्य 
नही है। इसकी अपेक्षा यद्यपि उतरात्मा अर्थात्‌ सम्य्ह्टौ वहे उपादेय रैः तो मौ सव तरह 
उपादेय | ग्रहण करे योग्य ) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह्‌ भतरात्मा हेय ही है, द परमातमा 
ही ध्यान करे योग्य है, एसा जानना ॥ १३॥ । | 

आगे परमसमाधिमे स्थित, देहे भिन्न ज्ञानमयी ( उपयोगमयी } आत्माको जौ जानता है,, वह्‌ 
"अन्तरात्मा है, एसा कहते है-[ यः ] जो पुरूष { परमात्मानं] परमात्मोको [ देहविभिन्तं | एरीरसे 
जुदा [ क्ञानमयं ] केवलज्ञानकर पूणं [ प्यति 1 जानता है, [ स एवे ] वही [ परमसमाधिषरि- 
स्थितः] परम्तमाधिमे तिष्ठता हुमा [ पंडितः ] अस्तरात्मा मातु विवेकी [ भवतति ] है ॥ 





म्‌ योगीन्दुदेवविरपितः [ दशा १५- 


बेहादमिल्न निश्रयनयेन भिष्र ज्ञानमयं केवलनानेन निवृ त परमात्मानं योऽसौ जानाति 
परमसमाहिपरिष्टियड पंडिड सो जिं हवेई वीतरागनिविकलपसहनानन्वैकणुद्रा- 
त्मानुभूतिलक्षणपरमसमाधिस्थितः सन्‌ पण्डितोऽन्तरात्मा विवेफी स एव भवति । “क 
पण्डितो विवेकी" इति वचनात्‌, इति अन्तरात्मा हैयरूपो. थोऽसौ परमात्मा भणित, 
स एव साक्षादुपादेय इति भावाय; ॥ १४ ॥ 
भय समस्तपर्रवयं मुक्त्वा केवलन्तानमयकर्भरहितगुद्ात्मा येन लब्धः स परमात्मा 

भवतीति कथयति- 

मप्पा लद्धड णाणमड कम्म-विमुक्के जेण । 

मेल्लिवि सयत वि दच्छु पर सो परे मुणहि मणेण ॥ १५॥ 


मात्मा रब्धो ज्ञानमयः क्मवि पृक्तेन येन । 
युक्त्वा सकर्मपि द्रव्यं पर तं परं मन्यस्व मनसा ॥ १५॥ 


अप्पा लद्वड णाणमड कम्मविमुक्कं नेण मलत्मा लग्धः । प्राप्तः किविगरिषटः । 
जानमयः केवलज्ानेन निवृ ततः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मभावकर्मरहितेन 
येन । फ कृत्वातमा लब्धः । मेत्लिवि सयलु वि दव्वु परं सो पर भुणहि 
मणेण । मुक्त्वा परित्यज्य । किमू । परं परषयं देहुरागादिकम्‌ ! सकलं कतिसख्योपेतं 
समस्तमपि । तमित्थंभूतमात्मानं पर परमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे प्रभाकरषटर। 
केन कृत्वा । मायामिथ्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणामरहितेन मनसेति) 
सघ्रोक्तलक्षणपरमात्मा उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परद्रव्यं तु हियमिति 





भावाथे--य्यपि भनूपचरितासद्मूतव्यवहारनयसे अर्थात्‌ ्म॒जीवके परवस्तुका सवम अनादिकातका 
मिथ्यास्मय होमेसे व्यवहारलयकर देहमयी है, तो भी निषवयनयकर सवथा देहादिकंते मिप्न है, मौर 
केवलक्ञानमयौ टै, रेस निजे कुदवात्माको बीतरागनिविकल्प सहनानद षुद्धात्माकी भनुपतिस्म 
परमसमाधिमे स्थित होत्रा हेमा जानना है, वही विवेकी अतरात्मा कटलाता दै 1 यह परमात्मा 
स्वयां भाराघने योग्य दै, एेसा जानना ॥ १४॥ 
आगे सव परखव्योको छोकर कर्मरहित होकर भिसने अपना स्वरूप केबलक्ञानमय ए सिया 
' ह, वही परमात्मा दै एेसा कहते है -[ येन ] जिसने [ फमेविथुक्तेन | क्ानावरणादि कमक ना 
करके [ सकलमपि षरं दध्यं ] भौर सव देहादि पदव्योको [ युक्त्वा ] घोड करके [ ज्ञानमयः ] 
देवलक्ञानमयी [ आसा ] मात्मा [ छच्यः ] पाया है, [ तं ] उसको { मनसा ] धुव मनसे | पर] 
परमात्मा { मन्यस्व ] जानो ॥ भावाथं--जिसमे देहादिक समस्त॒परव्यको धोढकर श्ञातावरणादि 
द्रव्यकर्म, रागादिक भावकर्म, शरीरादि नोक्मं हन तीनो रहित कैवलज्ञानमयी अपने आत्ाका 
लाम कर लिया दै, एेसे अत्माको है प्रमाकरमटु, तु माया, मिथ्या, निदानख्यं शल्य वर्मैरह समस्त 
' विभाव ( विकार ) परिणामोसे रहित निर्मल ॒चित्तसे परमात्मा जान, तया केवलक्षानादि गुणोवाा 
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भवाथः ॥१५॥ एवंविधात्सप्रतिपादकषप्रयममहाधिकारसध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मसुचन- 
मुख्यतया सूतरपश्चकं गतम्‌ 1 तदनन्तरं भक्तिगतकेवलन्ञानादिव्यक्तिरुपसिद्धजौच- 
व्याशयानमुख्यत्वेन दोहुकसुत्रदशकं प्रारभ्यते । तद्यथा । 
रक््यमरक्येण धृत्वा हरिहरादििशिषपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीहीति 
प्रतिपादयति- 
तिहुयण-बंदिड सिद्धि-गउ हरिहर प्रायि जो जि । 
लकु मलक्वे' धरिवि यिर मणि परमप्यड सो जि ॥१६॥ 


्रिसुवनवन्दितं सिद्विगतं हरिहरा भ्यायन्ति यमेव । 
रक्यमरुष्येण धृता स्थिरं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥६६॥ 


तिहयणवंदिउ सिद्धिगउ हरिहर प्ायहि जो नि त्रिभुवनवन्दितं सिदि 
गतं यं केवल्नानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिह्रहिरण्यगर्भादयो ध्यायन्ति । कि कृत्वा 
पूम्‌ \ लक्ठु अलक्वे धरिवि थिर लक्षयं संकल्परूपं चित्तम्‌ । अलक्ष्येण बीतराग- 
तिधिकल्पनित्यानन्देकस्वभावपरमात्सरूपेण धत्वा \ कथंभतम्‌ । स्थिरं परीषहोयसर्गेर- 
भितं मुणि परमण्पऊ सो जि तमित्य॑भूतं परमात्मानं है प्रभाकर मन्यस्व 
श्षानीहि भावयेत्यथेः। अत्न केवलक्नानादिव्यक्तिरूपमूक्तिगतपरमात्मसहशो रागादिरहितः 
स्वशद्धात्मा साक्षादुपादेय इति भावाः ॥ १६}! संकत्पविकल्पस्वरूपं कथ्यते । 
त्वया बह््रिव्यविषये पु्रकलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति स्वरूपः संकल्पः, अहं 


परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है भौर प्नानावरणादिरूप सव परवस्तु त्यागने योय दै, एेसा समन्नना 
चाहिये ॥ १५1 हस प्रकार जिसमे तीन परहके आत्माका कथन है, एसे प्रथम मदराधिकारमे नितिष 
-भारमाकरे कथनकी मृख्यतासे तीसरे 'स्यसमे पाच दोरा-ूत्र कट । मव मृक्तिको प्राप हुए केवलक्नानादिषूप 
सिद्ध परमात्मक व्यास्यानकी मुख्धताकर दशर दोदा-सूत्र कहते हं! 
इसमे पाच दोहौमे जो हरिह्रादिक बडे पुरुष अपना मन स्थिरकर जिस परमाद्माकां ध्यान 
करते है, उसीका तू मी ध्याने केर, यह्‌ कहे है-[ दसिराः] इद्ध, नारायण, भौर ष वरर 
बे बडे पुष [ त्रिुषनवे दितं ] तीन लोककर वदनीफ ( वमोश्यनाय }) [सिद्धिगतं ] भौर केव 
ानादि व्यक्तरूप िद्धपनेको प्राप [ य एव ] जप्त परमासको ही [ ध्यायंति ] घ्यावे ई, [ रुष्य } 
भपने मनको [अछक्ष्यते] वीतराग िविकल्म नित्यानन्द स्वभाव प्रमात्मामे [ स्थिरं धृत्वा ] स्थिर 
फे [ तमेव } उको हे प्रमाकस्मडु, तू [ परमस्मान ] परमाला [ मन्यस्व ] जान कर्‌ तित्तवन 
फर । सारा मह्‌ है कि केवलज्ञानादिरूम उस॒परमात्माके समान रागरादि रदित अपने कुदरात्माको 
पहचान, वही साक्षात उपादेय है, अन्यं सव सकल्य विकल्पं त्यागने योग्य ह । अव सकल्पं ॒विकल्प- 
का स्वरूप कहते है कि जो वाह्यवस्तु पुत्र खरी, कुटुम्ब, वांघव, वगैरह सचेतन पदार्थ, तथा वादी, 
सोना, एल, मणिके आभूषण वगेरह्‌ भवेतन पदार्थं द, इन स्वको अपने समक्षे कि मेमेरेहै, रसे 


२४ योगीन्दुदेव विरचितः [ दोहा %७- 


सुखो इःखीत्यादिचित्तगतो हृषेविषादादिपरिणामो पिकल्प इति । एवं संकत्पविकल्य- 
लक्षणं सर्वत्र ज्ञातन्धम्‌ । 
मय नित्यनिरन्नेनज्ञानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्वरूपं दशेयत्राह- 
णिच्च णिरंजणु णाणमउ प्ररमाणंद-सहार ) 
जो एह सो संतु सिउ तायु मुणिजहि भार ॥ १७ ॥ 


नित्यो निरक्षनो ज्ञानमयः परमानन्दम्वेभावः। 
य दृशः म शान्तः शिवः तस्यं मन्यस भावम्‌ ॥ १७॥ 


णिच्च णिरंजणु णाणमर परमाणंदसहाउ दरव्याथिकनयेन नित्योऽविन- 
श्वरः, रागादिक्ममलरूपाञ्चनरहितत्वान्िरन्ननः, केवलज्ञानेन निदं तत्वात्‌ ज्ञानमय, 
शुद्धात्मभावनोत्थवोतरागानन्दपरिणतत्वात्परमानन्दस्वभानः जो एहृड सो संतु तिर 
य इत्थंभूतः स शान्त. शिवो भवति है प्रभाकरमटू तात मुणिनहि भाउ तस्य 
वीतरागत्वात्‌ शान्तस्य परमानन्दुखमयत्वात्‌ शिदस्वरूपस्य त्वं जानीहि भावय । कं 
भावय । शुदधवुदधं कस्वभावमित्यिप्रायः ॥ १७ ॥ 
पुनश्च किविशिष्टो भवति- 
जो णिय~भाड ण परिहुरई जो पर-भाउ ण लेड । 
जाणइ सयलु वि णिच्च पर सो ति संतु हुवे ॥ १८ ॥ 


यो तिजभाव न परिहरति यः परभावं न छा्ि। 
जानाति सकलमपि नित्यं पर स शिवः रान्तो भवति ॥ १८॥ 


यः कर्ता निजभावमनन्तज्ञानादिस्वभावं न परिहरति यश्च परभावं काभक्रोधारि- 
र्पमातमरूपतया न गृह्धाति । पुनरपि कथंभूतः । जानाति सवेमपि जगत्नयकालव्य- 








ममत्व ॒परिणामको संकल्प जानना । तथा सुखी, मँ दुखी, इत्यादि हं विषादरूप परिणाम होना 
वह्‌ विकल्प ह ! इस प्रकार सकल्प विकल्यका स्वरूपं भानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आगे नित्य निर्जन श्ानममी परमानदस्वमाव णंति मौर शिवस्वरूपका वणेन करते ६-- 
[ नित्यः] दव्याधिकनयकर विनाशौ [ निरंजनः ] रागादिक उपाधिसे रहित अधवा कर्ममयी 
अजनसे रहित { च्ञानमयः ] केवलक्ञानसे पपू शौर [ परमानंदस्वभावः | शुद्धातम मावना 
उस्न हये वीतराग परमानदकर परिणत है, [ यः ददशः ] जो देस दै, [सः ] व्ही [ शतः शिवः] 
कातशूपर भौर शिवस्वल्प है, [ तस्य ] उती परमात्माका [ भाव | रद्ध दुदध स्वमाव | जानीहि | 

प्रसाकरमदु, तू भान भर्थावु ध्यान कर ॥ १७ ॥ 

। त फिर उसी परमात्माका कयन करते ई--{ यः ] जो [ निज भावं ] नतलानादि 
अपने भावोको [ न परि््रति ] कभी नही चोढता [यः| भौर नो [ परभावं | कामक्रोधादिकं 
परमावोको [ न छाति | कभी गृहण नही करता दैः [ सकछ्मपि ] पीन सोक तीन कालकौ खव 


-दोहा २१] प्रमादमप्रफायः २५ 


वतिवस्तुस्वभावं न केवलं जानाति ्रव्याथिकतयेन नित्य एव अथवा नित्यं सवेकाल- 
मेव जानाति परं नियमेन! स इत्थंभूतः शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । कि च मय 
मेव जीवः पूक्तावस्थायां व्यक्तिरूपेण शान्तः शिवसंज्ञं लभते ससारावस्थायां तु शुघ- 
दरव्थाथिकनयेन शक्तिरूपेणेति । तथा चोक्तप्‌--"परमा्थनयाय सदा शिवाय नमो- 
ऽस्तु" । पुनश्वोक्तप्‌ -“शिषं परमक्षह्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयद्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं येन 
स रिवः परिकीतितः ॥"“ अन्यः फोऽ्येको जगत्कर्ता व्यापी सदा सूक्तः शान्तः शिषो. 
ऽस्तीत्येवं न । अत्रायमेव शान्तगिवसंत्ः शुद्धात्मोपादेषं इति भावार्थः ॥१८॥ 
अथ पुवोक्ति निरञ्चेनस्वूपं सुत्रत्रयेण व्यक्तीकरीति-- 

जायुणवण्णुण गंध रसु जाचुणसह्‌. णफासु। 

जासु ण जस्पणुं मरणु ण वि णाड णिरनणु तासु ॥१९॥ 

जासु ण कोह ण मोह मउ जायु ण माय ण माणु। 

जायुणठाणुणक्षाणुजिधसो नि णिरजणु जाणु ॥२०॥ 

अत्थि ण पुण्णु ण पाउ जसु अत्थि ण ह्रिपुं विसा । 


अत्थि ण एक्क वि दोस जसु सो जि भिरनणु भाउ ॥२१॥ तिथलं । 
यस्य त वर्णो न गन्धो रसः यस्य न शब्दो त स्नः 
स्य न जन्म मरणं नापि नाम निरञ्चन्तस्य ॥१९॥ 
यस्य न क्रोधो न मोक्षो मदः यस्य न मायां न मानः। 
यस्य न स्थानं न ध्यानं जीव रमेव निर्न जानीहि ॥२०॥ 
अस्ति न पुण्यं न पापं यस्य भसि न हषो विषादः । 
अस्ति न एकोऽपि दोषो यस्य स एव निरल्ञनो भावः ॥२१॥ त्रकम्‌ । 


पक्रम्य न कक ~ 


नि 1 
पीजोको [परं] वेवम, [नित्यं] हमेदा [जानाति] भागता ६, [सः] वह [ शिश ] पिस 
तया [ शतः ] णातस्वरूप [ भवति ] है ॥ भ्राथ--पतारमवस्धामे शुद्र द्रव्याधिकनयकर सभी जीव 


शक्तिश्पसे परमात्मा ह व्यक्तिल्मते नही ६ । देषा कथन अन्य प्रथोमै मी कहू है -शिवमित्यादि' 
प्रमकेल्याणरूप, तिर्वाणख्प, महाणात अविनश्वर पे मुक्तिपदको निने पा तिया है, +: 
मन्य कोई, एक जगकर्ता सवव्यापी सदा मुक्तं शातं भिवेख्म नयायिकोका तथा वैशेषिक वगैरहका भाना 
हुमा नही है \, यह्‌ घुदवात्मां ही शात .दै, णिव है, उपादेय है । 
आगे.पहले कहे हए ॒निरजनस्वरूपको तीन दोहा-रूषोते प्रगट करते है-[ थस्य 

भगवार्के [वणः] सफेद, काला, लाल, पीला, नीलस्वल्प पांच प्रकार वरणं [न्‌| क | | त) 
1 दगनधरूप दो प्रकारौ गध [न | नदी है, मधुर, भाम्न ( खटा ), तिक्त, कटु), कषाय 

क्षार } सप पाच सस्र नही. ह [यस्य] जिसके [ शब्दः न ] माषा ममाषासूप शब्द नही. 
सचित्ते गचित्त मिग्ररूप कोर ल्द नही है, घात स्वर नहीं ई [ स्पठ ; न | भीत, उष्ण, ह 
गुर, सपु, भूद" कलिनरूप मा तरहका स्यं नही है [ यस्य ] मौर नित्तके [ जन्म न] जन्म जरा 

प, ४ । । 


यस्य मृक्तात्मनः शुङ्ककृष्णरक्तपीतनीलरूपपश्चप्रकारवर्णो नास्ति, युरभिदुरभिरूपो 
दविपरकारोगन्धोनास्ति, कटुकतीक्ष्णमधु राम्लकषायरूपःपश्चप्रकारो रसो नास्ति, भाषत्म- 
काभाषात्मकादिभेदभिन्नः शब्दो नास्ति, शीतोष्णरिन्धरक्षगुरुलघुमूदुकठिनिरूपोऽषटम 
कारः स्पर्शो तास्ति, पुनश्च यस्थ जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दकस्वभाव- 
परमात्मनो निरद्चनसंज्ञा लभते ॥ पुनश्च किंरूपः स निरञ्चनः । यस्य न विद्यते । कि 
कि न विद्यते । क्रोधो मोहो विज्ञानाय्विधमदभेदो यस्यैव भायामानषायो यस्थेव 
नामिहदयललाटादिध्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्षणध्यानमपि यस्य न तमित्थभुत 
स्वशुदधात्मानं है जीव निरन्नं जानीहि । ष्यातिपुजालाम षभ तानुभूतभौगाकांषास्प- 
वमस्तविभावपरिणामान्‌ त्यक्त्वा स्वशुद्धात्मानुभ्रतिलक्षणनिविकट्पसमाधौ स्थित्वानु- 
भवेत्यर्थः ॥ पुनरपि किस्वभावः स निरद्चनः । यस्यास्ति न । कि कि नास्ति । रवय 
भावरूपं पुण्यं पापं च ॥ पनरपि करि नास्ति ! रागरूपो रषौ देषर्पो विषादश्च । 
पुनश्च नास्ति धुधादष्टादशदोपेषु मध्ये चैकोऽपि दोषः! स एवं शुद्धात्मा निर्न इति 
है प्रभाकर भट त्वं जानीहि । स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणवीतरागनिषिकल्पसमाधौ स्थि- 
त्वानुभवत्य्थः । किं च । एवंभुतसूत्तरयव्यास्यातलक्षणो निरञ्चनो ज्ञातव्यो न चातयः 
फोऽपि निरदचनोऽस्ति परकल्पितः । वतर सुत्रत्रयेऽपि विशुदधलानदशेनस्वभावो योऽप 
निरश्चनो व्याख्यातः स एवोपादेय इति भावाः ॥ १९-२१ ॥ 


~~~ ~~ 
नही है [ मरणं नापि ] त्या मरण भी नही है [ तस्य ] स्स चिदानद शूदधस्वमाव परमात्म 

[ निरंजन नाम ] निरलन सका है, र्यावु एसे परमात्माको ही निरजनदेव कहते ह । फिर द्‌ 
निरजनदेव कंसा है- [थस्य] जिस ॒सिद्धपरमष्ठीके | क्रोधः नं |] गुस्सा नही रै | मोषः मदः न ¦ 
मोह तथा कुल जाति वगेरह्‌ भाठ तरहुका अभिमान नही है, [ यस्वमायान समनिःन ], लिक 
माया व मान कषाय नही है, भौर [यस्य] जिसके [स्थानं न] ध्यानके स्थान नाभि, हृदय, मस्तक, 
वरैर नही है [ध्यानं न] चित्तके रोकनेखूप ध्यान नही है, सर्थातु जव चित्त ही नही दै, तो रोकना 
करिसका ह, [ स एव ] देसे निजशुद्वात्माको है जीव, तु जान । सारा यहं हमा, कि अपनी प्रसि 
दवता ( बश } महिमा, पूवं वस्तुका मिलना, भौर दषे सुने मोग इनकी इच्छारूपं सव 'विमाव 


फरिणामोको चोढकरं अपने शद्रात्माकी अनुभूतिस्वल्प निविकल्पसमाधिमे उहरकर्‌ उत शुदधात्माका 
अनुमव कर्‌ । पुन वह निरजन कौसा द्ै-| यस्य | निके [ पुण्यं न पाप॑ न शसि | ्रन्यमावस्य 


ष्य नही, तथा पाप नही दै, [ षैः विषादः न ] राग देपरूप लुशी च रज नही है, [यस्य) भौर 
जिसके [ एकः अपि दोषः ] धुषा ( भूल ) वर्मरह दोषोमसे एक मी दोष्‌ नही है [ सएष | र 
मरदढासा [निरंजनः] निरजन दै, एसा तू [ भावय । जान ॥ मावा दर नि शुम 2 
ज्ञानरूप वीतरागनिधिकल्पसमापिमे स्थित होकर तर भनुमव कर। इस भकार तीन ( 
स्वल्यकहा गया है, उसे ही निरजन जानो, अन्य रको मी पत्यत निर्जन नहींहै। ल तीता 
दोहमि जो निर्मल जान दशशनस्वभाववाला निरंभन कहा गा है, क्टौ उपादेय दै 1१६२१ 


-दोह्‌ा २२] परमात्मप्रकाश्चः. २७. 


भय धारणाध्येययन्त्मन्त्मण्डलमूद्रादिकं व्यवहारध्यानविषयं मन््रवादशाघ्रकथितं 
यत्तत्ि्दोषपरमात्माराधनाध्याने निषेधयन्ति- 
जापु णधारणुधेउणविजामरुणनजंतुणमंतु। 
जासु ण मंडतु मह णवि सो मुणि देडं जण॑तु ॥२२॥ 
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न यन्त्रं न मन्त्रः 
यश्य न मण्डलं मुद्रा नापि तं स्यस्व देवसनन्तम्‌ ॥२२॥ 
थस्य परमात्मनो नास्ति न विदयते । कि किमु । कुम्भकरेचकपुरकसंज्ञावयुधार- 
णादिकप्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि कि तस्थ । अश्नररवताविन्धासरूपस्तम्मनमो- 
हनादिविष्ं यत्स्वरूपं विविध॑क्षरोच्वारणरूपं मनतरस्वरूपं च अपृमण्डलवायुमण्डल- 
पथ्वीमण्डलादिकं गारयुदराज्ञानमूव्रादिक च यस्थ नास्ति तं परमात्मानं देवमा- 
राध्यं द्रव्याथिकनयेनानन्तमविनश्वरमनन्तक्ञानादिगणस्वभावं च मन्यस्व जानीहि । 
तीन्धियवुखास्वादविपरीतस्य मिहं न्द्रियविषयस्य निर्मोहुशुद्ात्मस्वभावप्रतिक्लस्य 
मोहस्य वीतरागसहजनन्दपरमसमरसोमावसुखरसानुभवप्रतिपक्षस्य नवप्रकारात्र- 
हाद्रतस्थ ' वीतरागनिरधिकल्पसमाधिषातस्य मनोगतसंकत्पविकल्पनालस्य च विजय 
कृत्वा है प्रभाकरभदटु शुदधत्सानमनुभवेत्यथेः तथा चोक्तम्‌ -“अक्खाण रसणी कम्माण 
मोहुणी तह बथाण बमं च । गृत्तीसुं य मणगृत्ती चउरो दुक्दहि सिन््ंति ५२२ 





भगे धारणां, ध्येय, यत्न, मत्र, मडल मुद्रा मादिक व्यवहारष्यानके विषय म॒व्रवाद ग्रक्धमे 
फे गये है, उन सवका निर्दोष परमात्माकौ भराधनारूप॒ध्यानमे निषेव किया है-[ यस्य ] भित 
परमात्मक [ धारणा न | कू मक, पूरक, रेचकं नामावादी वागुषारणादिक नही ह, [ ध्येयं नापि ] 
प्रतिमा बगैरह ध्यान करने योग पदायं मी नही है, यस्य | जिसके [ यंत्रं न ] अक्षरेकी स्वमा 
स्मन मोहनादि विषयक यत्र नही है, [ सतरः न | नेकं त्रके अकषरोके बोलनेसूप मत्र नहो है 
[ यस्य ] मौर जिसके { मड नं ] जलमडत, वायुमडल, भणिमदल, पृष्वीमहलादिक पवने 
भेद नही है, (सुद्रा न] गाण्डमुद्र, ज्ञानमुद्रा वनैरह मुद्रा नही है, [ ते ] उमे [अनंतं] परव्याधिकनयते 
अविनाणी तथा अनत नानादिगृणख्प [ देवं मन्यस्व ] परमात्मदेव जानो ॥ भावाथे-अतीन्धिय 
आत्सीक-सुखके आस्वादसे विपरीत निह्वाद्रीके विषय (र्न) को जीत्तके निर्मोह शुद्ध स्वमावसे विपरीत 
मोहमावको छोडकर ओर वीतराग सहेन मानद परम ममरतीमाव सुखरूपी रसकर भनुमवका शतु जो नौ 
तरहका कुशील उसको तथा निविकत्यसमाधिके घातके मतके सकल्पं वरिकल्पोको त्यागकर है प्रमाकरभहटु, 
तु शदधात्माका यनुमव कर । एसा दी दरी जगह मी कटा दै-"“अस्खाणेति इसका आगाय ट्स 
तरहं दैः कि दद्वियौमे जीम प्रबल होती है, ज्ञानावरणादि आठ केमोमि मोह फर्म वतवानु होता है, 
पांच महात्रतोमे ब्रह्मवयं त्रत प्रवल है, गौर तीन गृ्ियोभेसे मनोगुि पालना कठिन है । ये चार बातें 
मुष्किलसे सिद्ध होती है ॥२२॥ 


२८ योगीन्दुदेव विरचितः [ दोहा २६- 


भय वेदणास्तरच्धियादिपरःव्यारम्बनाविषयं च वीतरागनिधिकल्पसमाधिविषयं घ 
परमात्मानं प्रतिपादयन्ति 


पेयहि सत्थहि ईंदियहि जो जिय भणहू ण जाई । 
णिम्मल-साणहे जो विसउ सो परमप्पु अणाई ॥२३॥ 


वेदैः शा्त्ररिन्द्यः यो जीव मन्तु न याति। 
निमरध्यानस्य यो बरिपयः स परमातमा अनादिः ॥२३॥ 
पेदशास््रन्ियः कृत्वा योऽसौ मन्त ज्ञातु नयाति । पूनश्च फयभ्रुतो यः । मिभ्या- 
विरतिश्रमादफषाययोगाभिधानपच्चभ्रत्ययरहितस्य निर्मलस्य स्वणुद्धात्मसंवित्तिसंात- 
नित्यानस्दफसुखाम्रृतास्वादपरिणतेस्य ध्यानस्य विषयः । पुनरपि कथंभूतो यः। अनादिः 
स परमात्मा भवतीति है जोव जानीहि ! तथा चोक्तम्‌-“भन्यया वेदपाण्डितय 
शाद्पाण्डित्यमन्यया ! अत्यथा परमं ततत्वं लोकाः धिलग्यन्ति चान्यया ॥" मत्राय- 
भूत एवं शुद्धात्मोपादेयो भन्यद्ध यमिति भावार्थः ॥२३॥ 


अथ योऽसौ वेदादिविषयो न भवति परमात्मा समाधिविषयो भवति पुनरपि तस्येव 


मागे वेद, णास्य, शद्रियादि पररन्योके भगोचर भौर दीतरागनििकत्प समाधिके गोचर 
(प्रत्यक्ष) एने परमात्माका स्वरूप कहते है- वेदैः † केवलीकी दिव्यवाणीसे | घ्रः ] महा 
मुनियोकि वचनोमे तया [ दद्रियेः ] एदि मौर मनसे मी [ यः] जो शृद्ात्मा [ मंतु ] षाना 
{ स याति] नही जाताः अपि वेद, शराल्ञ, मे दोनो शव्द मर्स्वषूप ह, भात्मा शरव्दातीत है 
तया षद्रिय, मन विकल्पस्य है भौर मूर्ीक पदार्थको जानते & वह्‌ भस्मा निविकल्प दैः मूर्वीक 
है, सतिथे एन तीनि नही जान सक्ते । [ यः ] जो गाला [ निमेुष्यानस्य ] निर्मल ध्यानके 
[विषयः] गम्य है, [ सः] वही [ भनाविः ] आदि अतर रहित [ परमात्मा ] परमा्मा है, र्द 
मिच्यात्र, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, दन पाँच तरह आस्तवोसे रहित निर्मल निज शुद्रातमाे 
्ञानकर उत्पत ए नित्यानद सुखामृतका भास्वाद उस स्वप ॒परिणत निविकत्य मपने स्वस 
व्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति टै! भात्मा ध्यानगम्यं ही रै, णास्तरगम्य नहीं है, क्योकि जिनको णाह 
सुननेसे ध्यानकी सिद्धि होजावे,वे ही आत्माका अनुभव फर सक्ते ह, जिन्होने पाया, उट 
ध्याने ही पाया है, भौर शाख सूनना तो ष्यानका उपाय दै, एेसा समक्चकर मनादि अनत किद्रप- 
मे अपता परिणाम लगरामो । दूसरी जगह भी अन्यया" इत्यादि कहा दै । उसका यहं मावा है रकि 
वद शास्र तो अन्य तरह ही है नय प्रमाणम ह, तथा ज्ञानकी पदिताई फुं मौर ही है, व 
मात्मा निधिकल्य द, नय प्रमाण निक्षेपे रहित दै, वह परमतत्त्व तो केवल भमाननदरूप दै, भौर य 
लोकं जन्यही मार्गमलगे हृए ह सो वृथाक्टेशकरद्हैरह। दस जगह अर्षस्म षदाम ही उपा 
देय है, अन्य सवे त्यागते योग्य ई, यह साराशं समश्षना 1२३॥ 


अगि फह्ते है किं जो परमासा वेदश्खणम्यं तया इद्धियगम्य नरी, केवल परमसमार्विस्म 


"दोहा २५1 परमातम्रकाशचः २९ 
स्वस्पं व्यक्त' फरोति- 

केवल-दंसण-णाणमड केवल-मुक्व-सहार । 

केवल-वीरिउ सो मुणहि जो जि परावर भात ॥२४) 

केवरदभनक्ञानमयः ॐेवटपुखसभावः। । 

केदलत्रीयस्तं मन्यस्व य एष परापरो भावः 1२४ 

केवलोऽसहायः ज्ञानदशेनाभ्यां निवृ त्तः केवलदशनक्ञानमयः केवलानन्दसुखस्वभाविः 

केवलानरतवीयैस्वभाव इति यस्तमात्मासं मन्यस्व जानीहि । पुनश्च कथंभूतः थ एव । 
यः परापरः परेभ्योऽहेत्यरमेष्ठिभ्यः पर उछ मुक्तिगतः शुद्धात्मा भावः पदार्थः स एवं 
सूवेप्रकारेणोपदेय इति तातपरयाथिः ॥२४॥ 


अय त्रिभुवनवम्दित इष्यादितक्षणेयु तो योऽसौ शटुद्वात्मा भणितः स लोका 
तिष्ठतीति कथयति- 


एयहि चुत्तर लक्वहि जो पर णिकेकलुं देउ । 
सो तहि णिवसदर परमपद जो तदइरोयहं रेड ॥२५॥ 


एतेयुक्तो लक्षणः यः परो निष्कलो देवः 
स तत्र निवसति परमपदे यः ब्रेल क्यस्य ध्येयः ॥२५॥ 


एतैरतरभुवनवम्दितादिलक्षणै पूवकं ्तो यः । पुनश्च कथंभुतो यः। परः प्रमा- 
त्मस्वभावः । पुनरपि किविशिष्टः। निष्सलः पञ्चविधशरौररहितः। पुनरपि किविशिष्टः। 


निषिकल्यध्यानकर ही गम्य दै, इसलिये उसीका स्वरूप फिर कहते है-{ यः ] भो [ केवरूदशन 
क्षानमयः ¡ केवलज्ञान केवलदगनमयी है, अर्थाद्‌ जिसके परवस्तुका मश्रय { सहायता } नही, भाप 
ही सव वतो परिपुणं एसे चान देवाना है [ केवख्युखस्भावः ] निसका केवलमुखं स्वभाव 
है, गौर सो [केवरषौयः] अनतवीयं वाला है, [ स एव ] वही [परापरभावः) कष्ट र्हतपसे्ीसे 
भी अधिक स्वमाववाला सिद्धस्प , शुदात्मा दै [ मन्यस्व ] रेस मानो ॥ भावाथं-परमात्माके दो 
भेद ह, पला सकतलपरमात्मा दुसरा निष्कलपरमात्मा उनमेपे कल अर्थाव्‌ शरीर सहित तो भरहत 
भगवान्‌ ह वे सकार दै, ओर जिनके शरीर वही, पसे निष्फलपरमामा निराकारस्व्प सिद्रपरमेष्ठी 
& दै सकल परमातासे मी उत्तम ई वही सिद्रह्प शुद्धात्मा ध्यान केरे योग्य है ॥२४॥ 


भगे तीन सोककर वदना करते योग्य पूवं कहे हृए सक्षणो सहितं जो शुद्वात्मा कदा गया 
है, वही लोकके मग्रमे रता है, यही कहते द -{ एतः ठक्षणः ] तीन भुवनकर वदनीक' इत्यादि 
जो लक्षण कटे थे, उने लक्षणोकर [ युक्तः ] सहित [ परः } सवते उक्त्ट [ निष्फल ] गौदाग्छि, 
वैङ्रियिक, आहारक, तैजस, कर्माण ये पच शरीर जिषे नही है, भयोतु निराकार है, [ देवः ] 
तीन लोककर ाराधित जगतका देव है, [ यः] पा जौ परमात्मा पिद्धदहै, [ सः ] कहौ [तत्र ] 


३० योगीन्दुदेवविरचितः [ दोषा २६ 


देवक्षिभुवनाराध्यः स एव परमपदे मोक्षे निवसति । यत्पदं कथभरुतम्‌ । त्रेलोक्यस्याव- 
सानमिति । अत्र तदेव मुक्तजीवसहशं स्वशुदधात्मस्वरूपमुपादेयमिति भावार्थः ॥२५॥ 
एवं ्िविधात्मकयनप्रथममहाधिकारमध्य मुक्ति गतसिद्जीवव्याद्यानमुख्यत्वेन दोहक. 
सुत्रदशके गतम्‌ । 
अत ऊध्व प्रकषेपपश्चकमन्तर्मावचतुविशतिसूुतर पयन्तं पाहो व्यक्तिरूपः परमात्मा 
मुक्तो तिष्ठति ताहणः शुदनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण तिष्ठतीति कथयन्ति । तदथा- 
नहर गिम्मलु णाणमउ सिदधिहिं णिवसह देउ । 
तेहुड णिवसइ बभु पर दहह मं करि भेउ ॥२६॥ | 
यागौ निगंलो ज्ञानमयः सिद्धी निवसति देवः । 
ताज निवति बरह्मा परः देदै मा र भेदम्‌ ॥२६॥ 
 याहशः केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपः कायेसमयसारः, निर्मलो भावकर्मदव्यक्मनोकम- 
मलरहितः्ञानमयः केवलज्ञानेन निष तः केवलज्ञानान्तभ तनन्तगरुणपरिणतः सिद्धो मुक्तो 
मुक्तौ निवसति तिष्टति देवः परमाराध्यः । ताहशः पु्वोक्तलक्षणसटशः तिवसति तिष्टति 
ब्रह्मा शुद्वुद्धं कस्वभावः परमात्मा पर उत्कृष्टः । क्व निवसति । देह । केन । शुदधत्रव्या- 
धिकतयेन । कथंभूतेन । शक्तिरूपेण हे प्रभाकरमट भेदं मा कार्षौस्त्वमिति । तथा 
चोक्तं॑श्रीकुन्दनुन्दाचायदेवः मोक्षप्राभूते--“णमिएहि जं णमिज्जनई भाइन्नई 


परमपदे] उस लोकके शिखलरपर [ [निवसति] विराजमान है, [यः] जो किं [त्र लोक्यस्य| तीन लोका 
ध्येयः] व्येय ( घ्यानं करने योग्य } दै ॥ भावाथ-यहीपर जो सिद्धपरमष्ठीका व्यास्यान कि 
है, उसीके समान अपना मी स्वरूप है, वही उपादेय (व्यान करने योग्य) है, जो सिद्धाय दै 
वहु देहालय है, अर्थाद्‌ असा सिद्धलोकमे पिरान रहा है, वंसा ही हसं (आत्मा) इस धट ( देह ) मे 
मे विराजमान है ।॥२५॥ 

हस प्रकार जिममे तीन तर्हके आत्माका कयन ह, एेसे प्रथम महाधिकारमे मुक्तिको प्रप 
हए सिद्धपरमात्माके व्यास्यानकी मृर्यताकर चौये स्यलमे दण दोहा कदे ! आगे पांच केप 
मिरे हए चौदीस दोहोमे जसा प्रगटर्म परमात्मा मक्तिमे है वैसा दी शुदनिर्वयनयकर देहूमे मी 
शक्तिरूप है, एसा कहते ई-[ याश्च: ] जसा केवलक्नानादि प्रगदस्वरूपम का्ंसमयसार [ निभः ] 
उपापि रहित मावकरमं-व्यकर्म-नोकमेख्प मलसे रहित [ ज्ञानमय | केवलज्ञानादि अनत गुणस्प 
सिदधपरेष्ठी [देवः] देवाधिदेव परम भाराष्य [ सिद्धौ ] मुक्ति [निवसति] रहता दै, [ तादः । 
वैसा ही सव लक्षणो सषित्त [ प्रः व्रह्मा | प्रह्य, शुद्ध, बुद्ध, स्वमाव परमात्मा, उक्ष षु 
द्रव्याधिकमयकर "शक्तिख्प परमात्मा [ दे ] शरीरम [ निवसति ] तिष्ठता दै, इसलिये है प्रमा 
करभ, तू [भेदं] सिदध सगवादरुमे मौर अपतेमे भेद [मा छुर्‌ ] मत कर। दसा ही 
मोक्षपाहूढमे श्रीकृनदकुन्दाचायै ने मौ कहा है “ णमिएि ” इत्यादि-दसका यहं अमिप्राय है 
(कि जो नमस्कार योग्य महापुख्षोमे भी नमस्कार करने योग्य है, स्तुति करते यौग्य॒सतयुसपि 
सुति क्रिया गयादै, मौर ध्यान कखे योग्य अआचायपरमेष्टी वगेरहसे भी ध्यान कर्मे योग्य 
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प्रादरएहि अणवरयं । भ्वति शुणिज्जई देहत्थं कि पि तं मुणह्‌ ॥ ' मत्र स एवे पर 
मात्मोपादेय इति भावार्थः ॥२६॥ 
अय येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनन्नानचश्रुषावलोकितेन पूवेकृतकर्माणिन श्यन्ति तं 
कि न जानासि त्वं है योगिद्धिति कथयन्ति- | 
मे ` दिदं" बुट्टंति लहु कम्म पुन्व-कियाईं ! 
सो पर जाणहि जोइया देहि वसंतु ण कादं २७) 
येन दृष्टेन नटन्ति रघु कर्माणि पूतानि! 
' तं प्र जानासि योगिन्‌ दे वसन्तं न किम्‌ ॥२७) 
जे दिष्टः दुटटेति खट कम्मं पूव्वकरियादं धेन परमात्मना इष्टेन सदानन्द- 
करूपवीतरागनिविकल्यसमाधिलक्षणनिमंललोचनेनावलोकितेन तुलयन्ति शतवूर्मानि 
भवन्ति रघु शीघ्रम्‌ मन्तमुं हुतेन ! कानि । परमात्मनः प्रतिबन्धकानि स्वसवे्भावो 
पाजितानि पुवेकृतकर्माणि सो पर जाहि जोदया देहि वसतु ण कादं तं 
तित्यानन्देकस्वभावं स्वात्मानं परमोत्कृष्टं कि त जानाति हि योगिद्‌ । कथेभतमपि । 
स्वदेहे वसन्तमपीति । अत्र स एवोपादिय इति भावाथेः ॥२७॥ 
अथ ऊर्वं प्रक्षपपञ्चकं कथयन्ति । तदथा- 
जित्थु ण इदिय-पुह-दहूदं जित्य ण मण-वावा₹ । 
सो अप्पा मुणि जीव तुरँ अण्णु परि अवहार ।२८॥ 





+ ~+ ~ 


सा जीवनामा पदाथं इस देहमे वता दैः उसको तु परमात्मा जान ॥ भावाथ वदी परमात्मा 
उपादेय है ॥२६॥ । 


~, अगि, जिस शुद्धात्माको सम्यम्त्ान-नेत्रसे देखनेसे पहले उपार्जन कथि हूए कर्मं नाण हो जति 
-हैःउसे है योधिवु, तु क्यो नही पहचानना, देखा कहते है येन निस परमत्माको [ दृष्टेन ] 
सदा आनदख्म वीतराग ॒रनिविकत्प समाधिस्वरूप निर्मल नेम्ोकर देवनेसे [ख्घु } शीघ्र दही 
[पवेङृतानि] निर्वाणके रोकनेवारे पूवं उपाजित [ कर्माणि ] कमं [ नुख्येति ] शणं हो नाति दै 
सर्थादर सम्यस्ञानके अमावसे ( अज्ानसे ) जो पहले शुम मधरुम कर्मं कमाये यै, दे निजस्वरूपके देखने 
से ही नाश हो जति द, [तं पर] उस सदानदरूम परमात्माको [ ददे वसंतं ] देहम वसते हृए मी 
[हेयोगिन्‌] है योगी [कंन जानासि] हू क्यो नही जानता ? ॥ भावार्थ--निसके जानेपे 
क्मे-कलक दुर हो जाति ह वह आत्मा शरीरमे निवासं करता हुमा भरी देहृरूप नही होता, उसको 

- तू अच्छी तरह पटूवान ओर दूसरे अनेकं प्रचो ( क्षगडो ) फो तो जानता टै अपने स्वरूपकी 
तरफ केयो मही देखता ? वह्‌ निज स्वरूप ही उपादेय है, अन्य कोई नही है ॥२७॥ 


इससे यागे पच प्रभेपको दरार अत्मादही का कयन करते [यत्र] जिस शुद्ध मात्म 
स्वमावमे [ इृन्द्रिययुदुःखानि ] आ्ुलता , रहित अतीन्धरियमुससे विपरीत जो आकुलताके इत्यन 
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यत्र तेन्दरिययुखदुःखाति यत्र न मनोव्यापारः। 
तं आत्मानं मन्यस्व जीव स्व॑ अन्यदरमपहुर ॥२८॥ 
जित्थु ण इदियसुहदुहदं जित्थु ण॒ मणवाार यत्र शुदधात्मस्वरूपे न सन्त 
न विद्यन्ते । कानि । अनाकरुलत्वलक्षणपारमाधिकपीढयविपरीतान्याकु छत्वोत्पादका- 
सीन्दियसुखदुःखानि यत्न च निविकल्पपरमात्मनो विलक्षणः संकल्पविकल्यरूपो मनो. 
व्यापारो नास्ति । सो अप्पा पुणि जीव तुह अण्णु परि अवहारं तं पूर्वोक्त लक्षणं 
स्वशुद्धात्मानं मन्यस्व नित्यानन्दकरूपं बोतरागनिषिकत्पतमाधौ स्थित्वा जानीहि है 
जीव, त्वम्‌ अन्यत्परमात्मस्वभावाद्िपरीतं पञचेन्दियविषयस्वकूपादिनिभावसमूहं पर. 
स्मिन्‌ दूरे सवेप्रकारेणापहूर त्यज ! तत्पर्यायः । तिविकत्पसमाधौ सर्वत्र वीतराग. 
विशेषणं किमर्थं कृतप्‌ इति पूर्वपक्षः । परिहारमाह । यत एव हेतोः वीतरागस्तत एव 
निविकल्प इति हैतुरैतुसद्मावक्तापनाथेम्‌, अथवा ये सरागिणोऽपि सन्तो वयं निविक 
त्पसमाधिस्था इति वदन्ति तत्िषेधाथेम्‌,अयवा ध्वे तशङ्खवत्स्वरूपविशेषणमिदम्‌ ¶ति 
परिहारत्रयं निर्दोषिपरमात्मश्ब्दादिपुवपक्षेऽपि योजनीयम्‌ ।२०८॥) 
घय यः परमात्मा न्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन स्वस्वरुपे तमाह्‌- 


देहादेहहि जो वसह भेयाभेय-णएण । 
सो भ्या भुणि जीव तुह कर अण्णे वहुएण ॥२९॥ 


देह देहयोः यो वसति भेदामेदनयेन । 
तमात्मानं मन्यस्व जीव स्वं किमन्येन बहुना ।२९॥ 


करेवा इन्दियजनित सुख दुःख [ न ] नही हैः [ यत्र ] जिसमे [ मनोऽयापारः ] सकल्य-विकल्म- 
रूप मनका व्यापार भी [न] नही हैः अर्थात्‌ विकल्म रहित प्ररमात्मासे मनके व्यापार जुदे रै (र 
उसं पर्वोकत लक्षणवारेको [ दे जीव तवं | हे जव, तू [ आत्मानं ] मात्माराम [ मन्यस्व ] मान, 
[अन्यसपरं] अन्य सव॒विमार्वोको [ अपष्टर ] छोढ ॥ भावाथ-नानानन्दस्वरूप निभे शुद्रात्मको 
नि्धिकल्पसमापिमे स्थिर होकर जान, अन्य परमात्मस्वभावसे विपरीत पांच षन्धियोके विषय वगर 
सव विकार परिणामोको द्रे दी त्याग, उनका सर्वया ही त्यागं केर । यापर किसी गिष्यने प्रण्न किया, 
कि निविकल्यसमाधिमे सव जगह वीतराग विशेषण क्यो कहा दै ? उसका उत्तर केटूते ह--जर्हापर 
'वीतरागता है, वदी भिषिकत्यस्माभिपना है, स ॒रहस्यको समक्षे ' तिये मथवा, भो रागी हए 
फते ह कि, हम मिपिकरल्पुसमाधिमे स्थिति है, उनके निपैषके लिये वीतरागतता सर्हित निर्विकल्प 
तमाधिका कथन किया गथा है, अथवा सफेद शखकी तरह॒स्वरूप प्रकट करके तिये, कहा भया रै 
वर्थात्‌ जो रल होगा, वह श्वेत ही होगा, उसी प्रकारं जणो निविकल्प्मापि होगी, वह्‌ वीतरागता 
शूप ही होगी ॥२०॥ 

आगे यह परमात्मा व्यवहारनयसे तो इ 'देहमे ठहर रहा है, ऊत मिष्वयनयकर मपे 
स्वस्य ही -तिष्ठता है, देसी मात्माको कहते ६ै-{यः] जो भदाभेदनयेन देहादे्योः वसति] तुप 
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ेहादेहयोरधिकरणभतयो्ों वसति । केन \ भेदाभिदनयेन । तथाहि-भगुपचरिः 
तासदृभतव्यवहुरेणाभेदनयेन स्वपरात्मनोऽभिभच स्वदेहे वसति शुद्धनिश्चयतयेन वु भेद- 
नयेन स्वदेहादभिस्न स्वात्मनि वसति यः तमात्मानं मन्यस्व जानीहि है जीवं नित्यान- 
सवैकवीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्य्थः । किमन्येन शुद्धात्मनो भिन्न न देह 
रागादिना बहुना । अत्र योऽसौ देहे वसन्नपि निश्चयेन देहरूपो न भवति स एव स्वशु- 
द्वात्मोपादेय इति तात्प्थाथः ॥ २९ ॥ 

अथ जीवाजीवयोरेकत्वं मा कार्षोलैक्षणभेदेन भेदोऽस्तति तिरूपयति-- 
जीवाजीत म एवत्र करि लक्खण भेएं भेउ 
जो पर सो पर भणमि मुणि अप्पा अप्पु उभिड ।३०\। 
जीवाजीवौ सा एकौ कुर लश्षणभेदेन भेदः । 
यत्पर तत्परं भणामि मन्यस्व आसन आसना अभेदः ॥ ३०॥ 

ह प्रभाकरभटु जीवाजीवावेकौ मा कार्षीः । कस्मात्‌ । लक्षणभेदेन भेदोऽस्ति 
तचथा--रसादिरहितं शुद्धचेतन्यं जीवलक्षणम्‌ । तथा चौक्त प्रभरते-“अरसमरूवभगंधं 
भव्वत्त वेदणागुणमसहे जाण अलिगग्हणं जोवमणिदि्ुसंगणं ।1"" इत्थंभतशुद्धार॑षनो 
भिच्मनीवलक्षणम्‌। तच्च दिविधप्‌! जीवसंबन्धमनोवसंबन्धं च ! देहुरामादिरूपं जीव- 


चरितमसदृभूतव्यवहारनयकर अंपनेसे भिन्न भदस्प देहमे तिष्ठ रहा है, भौर शुद्ध निएवेयनयकर 
अपने आत्मस्वमावमे ठहरा हुमा दै, अर्थाद्‌ व्यवहारयकर तो देहे भभेदखूप ( तन्मय ) है, भौर 
निर्चसे सदा काले अत्यत जुदा है, भपने स्वमावमे स्थित है, [ तं | उषे हे जीवर स्व] ह जीव, 
तु [ आत्मानं } परमात्मा [ सन्यस्व | जान । वर्था नित्यानद वीतराग नि्षिकत्पसमापिमे 
ठरे पने मातेमाका ध्यान कर ! [अन्येन] मपे भित्र [ ब्रहुना ] देह रगादिकोप [ ] तुते 
कया प्रयोननं टै ? सावाथे-देहेमे रहता हुमा भी निष्वयसे देहस्वल्य भ नही होता, वही निज 
शुद्धात्मा उपादेय ह ।॥२६॥ 

आगे जीवे ओर अजीवमे लक्षणके भेदपे भेद है, तु दौनोको एक मत जान, एसा कहते है- 
ह प्रमाकरणद्र, तु [जीवाजौवौ] जीव भौर अजीवको [ एकौ ] एक [ मा करा्पीः ] मत कर, पयोकि 
इन दोनोमे { ु्णमेदेन ] लक्षणके भेदे [ भेदः ] भेद है [यत्पर] जो पके सवधसे उलन हुए 
रागादि विपाव ( विकार ) ई [ तत्परं ] उनको पर ({ अन्य) [ मन्यस्व | समन्न [द] मौर 
[ भासन ] आपका [ आप्मिना अभेद; | बपतेसे मभेद लान [भणामि] पिपा भ कहता हं ॥ 
भावाथ -जीव भजीवके लक्षणोमेरे जीवका लक्षण शुद्ध चैतन्य है, वह्‌ स्पशं, रप, गवर्प शन्दा- 
४ रहित है । ५ ही श्रीसमयसारमे कहा है-^भरस" इत्यादि । इसका साराश यह्‌ है, कि 

भात्मद्रव्य है, वेह मिष्ट वरह पाच प्रकारके रस रितं रहै, श्वेत | 
है, सुगन्व म इन दौ तरहके गध| उसमे नही ई प्रगट (9 र 
है, शब्दसे रहित दै, पुल्लिग वगैरह करके ग्रहण तदी होता, अर्थावु लिग॒रहित है, भौर पसरका 
५ 
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, संबन्धं, पुद्गलादिपचत्रन्यरूपमजीवसंबन्धमजीवलक्षणम्‌ । मत एव भिघ्न जीवौदजीव- 
लक्षणम्‌ । तततः कारणातु यत्परं रागादिकं तत्परं ज नीहि । कर्थभतम्‌ । भेदमभेद्यमि- 
त्यथः । अत्र योऽसौ शुदलक्षणसंयक्तः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति भावाथ! ॥ ३० ॥ 

भय तस्य शुद्ात्मनो ज्ञानमयादित्क्षणं विगेषेण कथयति- 


अमणु अणिदिड णाणमडउ मुत्ति-विरहिउ चिमित्त्‌, । 
म्पा ईदिय-विसड णवि लक्वणु एटु णिरुतत्‌. ।॥। ३१ ॥ 


अमनाः अनिन्द्रियो ज्ञानमयः मूर्तिविरद्ितरिचिन्मात्रः । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नैष छक्षणमेतन्निरक्तम्‌ ॥ २१॥ 


परमात्मविपरीतमानसविकल्पजालरहितत्वादमनस्कः, अतीग्दियशुद्धातविपरीतेने- 
द्ियग्रामेण रहितत्वाद्तीन्धियः, लोकालोकप्रकाशककेवलन्ञानेन निवृ त्त्वात्‌ ज्ानमथः, 
अमूतत्मिविपरीतलक्षणया स्यशेरसगन्धवणेवत्या मूर्त्या बजितत्वान्मुतिविर टितः, मन्यदर- 
व्यासाधारणया शुद्धचेतनया निष्पत्तत्वाचचिन्मा्रः । कोऽसौ । आत्मा पुनश्च िविशिषट 
वोतरागस्वसंवेदनज्नलिन ग्राह्योऽपीन्दियाणामविषयश्च लक्षणमिदं निरुक्तं निर्चितमिति। 
मत्रोक्तलक्षणपरमात्मोपादेय इति तात्पयथिः ॥ ३१ ॥ 





आकार नही दीखता, अर्थात्‌ निराकार वस्तु है । अकार चह प्रकार के ई-समचटुर व्वग्रोष- 
परिमडल, सातिक, कुन्धक, वामन, हढक । इन चहं प्रकारके भारो रहित है ठेसा जो चिद्रूप 
निज वस्तु है, उसे दरं पहचान । आत्मासि मिच्च जौ अजीव पदाथं टै, उसके लक्षण दो तरहमे ई, एक 
जीव सवघी, दूसरा अजीवसर्वधी । जो ्न्यकमं भावकमं॑मोकर्मरूप है, वह्‌ तो जीवसवधी है, भीर 
पृद्गलादि पाच दरग्यरूप अजीव जीवसबधी नही ह अजीवसवधी ही है, ससिये अजीव द, जीवसे मिनन 
ह । दस कारण भवते भिघ्न मजीवरूप जो पदाथं & उको अपने मत समक्षो । यदपि रागा्कि 
विभाव परिणाम जीवम ही उपजते द, इससे जौवके कटै जाते हः परतु वे कमजनित दैः परदाय 
(कम) क सवधसे ह, इसलिये पर ही समनो । बहप जीव॒ अजीव दो पदां कहे गये द, उनमेरे 
शुध चेतना लक्षणका धारण करवाता षुद्धात्मा हौ ध्यान करने योग्य है, यहं सास हुमा {३०॥ 

भागे शुद्धता श्वानादिक लक्षणोकौ विशेषपतेसे फते है-[ आता ] यह द्र बाला 
{असनाः] परमात्मा विषरीत निकलजालमथी मनि रहित है [ अनिन्द्रिय; 1 शद्त्मासे (५ 
इन्धिय-तमूहसे रहित दै (क्षानमथः] लोक ओर मलोक प्रकाशमेव केवलन्नान स्वशष्प है, [ रः 
विरितः] भमूर्तीक आमास विपरीत स्यं, रप, गष, वणंवाली मूतिरदित दै, [ चिन्सत्र ] | 
व्योमि नही पाई जवे, देशी धुदवेतनास्वसप ही दैः भौ | दन्दियविषयरः नेव ! ५ 
नरी द बरीतराग्वकवेदनपे ही श्रहम कथा नता है, ( एत्‌ सकय ] ये लक्षण जिषे | (0 
प्रकट कटै गये ह उको दी तु नि सदेह भासमा जनि । इष जद जिपके ये लक्षण कद गये £ 
वात्मा दै, वही उपादेय है, अ राघने योग्य है, यह तास्यं निकला 1३१ 


दोहा ३२ | परमासप्रकाराः ३५ 
अथ संसारशरीरभोगनिषिण्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवही 
नश्यतीति कथयति-- | 
मव-तणु-भोय-विरत्त-मणु जो अप्पा क्षाएइ । 
तासु गुक्की वेह्टडी संसारिण तुह ॥ ३२ ॥ 
भवतलुमोगविरक्तमना य आत्मानं ध्यायति । ` 
तस्य गुरवो बल्छी सतारिकी त्रटयति ॥ ३९॥ , 
भवततुभोगेषु रच्चितं मितं बासितमासक्त चित्त स्वसंवित्तिसभुत्पस्षवोतरागपरमा- 
नन्दसुखरसास्वादेन व्यावृत्य स्वशु दात्मसूषे रतत्वात्संसारशरोरभोगविरक्तमनाः सन्‌ यः 
शुदयात्मानं ध्यायति तस्य गुरुकी महती संसारवदी बुट्यति नश्यति श तूर्ण भव- 
तीति । अत्र येन परमात्मध्यानेन्‌ संसारक्छ्ी विष्यति सर एव परमास्मोपादेयो भाव- 
नीयश्चेति तात्य्थायः ॥२२॥ इति चतुविश्चतिुतरमव्य प्रकषपकपश्चकं गतप । 
तदनन्तरं देहदेवगृहे यौऽसौ वसति स एव शुदधनिश्चयेन परमात्मा तलनिरूपयति- 
देहादेवलि जो वसह देउ अणाई-अणतु । 
केवल-णाण-फुरंत-तणु लो परमष्पु णिभ॑तु ॥ २३ ॥ 
द्देवाल्ये य वसति देवः अना्यनसतः । 
केषटलनानसफुरत्तसुः स परमात्मा निभ्रन्तिः ॥ ३२ ॥ 
व्यवहारेण देहदेवकुले वषस्पि निश्चयेन देहाद्भितत्वाह हवसूतेःसर्वाशुचिभयो न 
भवति । यद्यपि देहौ नारध्यस्तयापि स्वयं परमात्मारध्यो देवः पूज्यः, यद्यपि देह 


अगे जौ कोद समार, शरीर, भोगोसे विरक्त हौके शृुदधात्माका ध्यान करता है । उसके 
सप्नाररूमी येल नाएको प्रा हो जाती है, इसे कहे ई-{षः] नो जीव [मवतनुभोगविर मनाः] 
घसार, शरीर गौर भोगेमे विरक्त मन हसा [ आत्मानं ] शुद्ातमाका [ ध्रायति ] चितवन करता 
है, तस्य] उसकी [ गुर्वी ¡ मोटी [ ससास्किी बल्छी | ससरष्पी वेल [त्रस्यति] नाएको प्राप्त 
हौ जाती है 1 भावायं--तमार, शरीर, भोगोमे अव्यत भाक्त (लगा हमा) चित्त है, उसको आल्- 
शाने उतम दए वीतरागपरमानद॒सुखामृतके भास््ादसे रागं पसे हटाकर पते शृद्धात्म-सुसमे 
बनुरागी कर परीरादिकमे वराग्मर्प हुमा जो वुदधासाको विचारता है, उसका सपार दूटं जाता 
है, द्सलिये भिस परमात्म ध्यानसे ससार्पौ वेल दुर हौ जातीरै, वही ष्यान करे योग्य 
उपादेय है ॥२२॥ 


भागे जो दे्ह्पी देवालयमे रहता है, वही शषुदधनिश्वेयनयसे परमात्मा है यह्‌ कहते ६ै- 
[यः] जो ग्यवहारतयकर [ देददैवाये ] देहस्पौ देवालये [ वसति ] वसता है, निर्वयनयकर 
दहसे भित है देको तरह पूर्ती तथा भदरुचिमय नही है, महा पवित्र है, देवः) भाराधते योग्य 
दै, पन्य है, देह साराषने योग्य नही है, [ अनाय्ततः | जो परमात्मा भाप शूदर द्रव्याधिकनयकर 
भनादि मनत है, तथां यह्‌ देह आदि तकर॒सदितं द, [केवक्ञानसफुरिततुः] गो गात्मा निष्चय- 


३६ योगीन्दुदे विरचितः [ दोहा २ 


आदन्तस्तयापि स्वयं शुद्धदव्याथिकनयेनानाद्यनन्तः, यद्यपि देहौ जडस्तथापि स्वयं 
लोकालोकपरवाश्नकत्वात्केवलक्ञानस्फुरिततनुः केवलक्ञानप्रकाशरूपशरीर इत्यथः । स 
पुवाक्तिलक्षणयुक्तः परमात्मा भवतीति । कथंभूतः । निभ्रन्तिनिस्सन्देह्‌ इति उत्र योऽसौ 
देहे वस्लपि सर्वाधुच्यादिपेहधमं न स्पृशति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ।३३॥ 


भथ शुद्धात्मविलक्षणे देहै वसन्नपि देहं न स्पृदाति देहेन सोऽपि न स्पृश्यते इति 
प्रतिषादयति- 


देहै षसंतु वि णवि छिवद्‌ णिथमे देहु वि जो नि, 
देहे छिप्पद जो चि णवि मणि परमप्पर भो जि ॥३४॥ 


देहे वसन्नपि यैव स्पराति नियमेन देषहमपि य एत्र । 
देहेन स्पश्यते योऽपि सैव मन्यस्व परमत्मिानं तमेव ॥ ३४ ॥ 


देहे वसस्षपि नेव स्पृशति नियमेन देहूमपि, न स्पृश्यते योऽपि मन्यस्व 
जानीहि परमात्मा सोऽपि । इतो विशेषः-य एव शुद्धात्मातुभूतिवियरीतेन कऋोधमान- 
मायालोभस्वरूपादिविभावपरिणामेनोपामितेने पुवेकमंणा निर्मिते देहे भनुपचरितासद्पु" 
तव्यवहारेण वस्नपि निश्चयेन य एव देहं न स्पृशति, तथाविधदेहेन न स्पृश्यते 
योऽपि तं मन्यस्व जानीहि परमत्मानं तमेवम्‌ । कि कृत्वा । वीतरागपिविकत्यसमाधौ 
स्थित्वेति । भत्र य एव शुद्धात्मानुभरतिरहितदेहै भमत्वपरिणामेन सहितानां हैयः स एवं 





नयकर लोक अलोकको प्रकाणमेवाले केवलक्ञनस्वष्प रै, अर्थाद्‌ केवलक्नन ही प्रकाशर्प शरीर 
है, मौर देह लद है [ सः परमात्मा ] वही परमात्मा [ निरन्त ] नि सदेह है, इसमे कृद सशय 
नही प्मशषना । साराश यह दै, कि जो देहमे रहता दै, तो भी देहे चुदा है, सर्वाशुधिमयी देहको 
वह्‌ दैव श्रूता नही है, वही भात्मदेव उपादेय है ॥ ३३ ॥ 


आगे षुद्वा्माते भिन्न इस देहम रहता हृभा मी देहको नहीं स्वश कर्ता हैः भौर देह्‌ भी 
उको नही दती ह, यह कह्ने है य एव्र ] गो [ देदे वषन्नपि ] देहम सहता हमा भी [निधरमेन) 
निर्वनयकर [ देहमपि ] एरीरको [ नैव सपथति ] नदी सं करता, [ देहेन ] देहे [यः भि | 
वह्‌ मी ( मैव स्पृरयते | नकी रुमा जतिः । अयौ न तो जीव देहो स्पशं करता बौर 
देह जीवको स्परं करती, [ तमेष ] उीफो [ परमासन ] परमात्मा [ मन्यव ] तू जान, यर्ा्‌ 
अपना स्वप ही परमात्मा ह ॥ मक्राथे--जो शुद्रात्मकी अनुभूतिते विपरीत क्रोष, मान, माधा, 
लोमरूप विभाव परिणाम ह उनकर उपार्जन जरिये शुम अम कर्मोकर वनाई हु देहम अनुपचरित- 
असदुभूतव्यवहारयकर वसता हा मौ निश्वयकर देहको तौ छता, उक्ष्को तुभ परमात्मा जानौ, 
उसी स्मह्पको वीतराग निधिकल्पपमाधिमे तिष्ठकर वि्वन करो । यह्‌ अत्मा जडस्य देहम 


न्दोहा ३६] परमास्मप्रकाज्ञः ३७ 


शुदात्मा देहुममत्वपरिणामरहितानासुपादेय इति भावाः ॥ ३४ ॥ 

अथं थः समभावस्थितानां योगिनां परमानन्दं जनयन्‌ कोऽपि शुद्धात्मा स्फुरति । 
तमाहु- + | 
जो सम-भाव-परिदवियहं जोदहं कोई परेद \ 
परमाणं जणेतु पुड्‌ सो परमप्पु हेद्‌ ।\ ३५॥ 
य; समभावग्रतिदहिताना योगिना करिचित्‌ स्फुरति । 
परमानन्दः जनयन्‌ सुट ' स "परमात्मा भवति ॥ २५॥ 

यः कोऽपि परमात्मा जीवितमरणलाभालाभसुखदुःखराघ्रमिच्रादिसमभावपरिणतस्व- 

शद्धात्मसम्यक्द्धानन्नानानुष्ठानरूपाभेदरतनत्रयात्मकवीतरागर्निविकत्पसमाधौ प्रतिषठि- 
तानां परमयोगिनां कश्चित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । कि कुवर्‌ । वीतरागपरमानन्द 
जनयन्‌ स्फुटं निश्चितम्‌ । तथा चोक्तमु --“आत्मानृष्ठाननिषठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । 
जायते परमानन्दः रश्चिद्योगेन योगिनः ।॥” है प्रभाकरमट्‌ स एवेभरतः परमत्मा 
भवतीति । अत्र वीतरागनिविकल्पसमाधिरतानां स एवोपादेयः, तद्विपरीतानां हेय 
इति तात्पर्याथः ॥ ३५ ॥ 

अथ शुद्धात्मप्रतिपक्षभुतकमदेहप्रतिबद्धोऽप्यात्मा निश्चयनयेन सकलो न भवतीति 
जतापयति- । 
कम्म-णिबद्ध. पि जोइया देहि वसतु वि जो नि, य 
होइ ण सयु फया वि पड मुणि परमम्पड सो लि ॥ ३६ ॥ 
1 0 


अगे यो योगी सममाव मे स्थिति ईहः उनको परमानन्द उतन्न करता हमा कोई शुद्धात्मा 
सफुरायमान "दै, उसका स्वरूप कहते ईह-[ समभवेप्रतिष्ठितानां ] समभाव अर्थात जीवित, मरण, 
लास, -अलाम, सुख, दु ख, शतु, मिव इत्यादि इन सवमे सममावको परिणत दूए [ योगिनां ] परं 
योगीष्वरोके अर्थात्‌ लिने गषु-मि्ादि सव॒ समान टै, भौर सम्यग्दर्शन, सम्याक्ञान, सम्यक्चारिव- 
शूप गभेदरतलगरय जिता स्वक्ष है, षी वीतरागनिविकल्पसमाधिमे तिष्ठे हए ई, उन पोगीष्वरो- 
के हृदयम [ परमानन्दं जनयन्‌ ] ीतराग परम आनन्दको उतन्न करता हमा [ यः कशचित्‌ ] भो 
कोई (स्फुरति सफुरयमान होता ह, { स खुं ] ददी प्रकट [ परमारमा ] परमात्मा [ भवति 1 
हैषा जानो । एेप्ा ही दरसरी जगह भी “आ्मानुष्ठान" इत्यादिसे कहा है, अर्थात जो योगी 
मात्म के सनुमवमे तल्लीन ई, भौर व्यवहारमे रहित शद्ध निश्वयमे तिष्ठते ई, उन योगियेकि ध्यानः 
कृरके अपूर्वे परमानन्द उलन होता है । इमलिषे, है प्रभाकर, जो मात्मस्वसूष योमीष्वरोके हृदय 
मे स्युतयमत है, वही उपादेय है । जो योगी वीतरागनिविकल्मसभाषिपे लगे हए ई, ससारतसे परा- 
हं मूष रै, उन्दीके वह्‌ थतम उपदि दैः भौर जो देहतमुदधि विषाक्त ह, वे यपत स्वह्पको 
नही जानते ह, उनके बात्मरुवि नदी हो सकती यह्‌ तात्य हुमा ॥३५॥ 


३८ योगीन्दुदेजविरचितः [ दोह ३६- 


कमोनिवद्रोऽपि योगिन्‌ ददै वसन्नपि य एव | 
भवति ने सकलः कदापि सुटं मन्यस परमातमा तमेव ॥ ३६॥ 
क्निवद्वोऽपि है योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव न भवति सकलः क्वापि काते स्फुटं 
मन्यस्व जानीहि परमात्मानं तमेवेति । अतो विशेषः--परमात्ममावनाविपक्षपूतेः राग- 
रेषमोहैः समुपाजितेः करमभिरणशुदधनयेन वद्धोऽपि तथेव देहुस्थितोऽपि निश्वयनयेन सकलः 
पदेहो न भवति क्वापि तमेव परमात्मानं है प्रभाकरभट मन्यस्व जानीहि वीतरागस्व. 
संवेदनन्ञानेन भावयेव्यथेः । अत्रे सदैव परमात्मा बीतरागनिविकत्यसमाधिरतानामूषा- 
देयो भवत्यन्येषां हेय इति भावार्थः ॥ ३६ ॥  , 
यः परमान देहकमरहितोऽपि मुढात्मनां सफल इति प्रतिमा तीयं निरुपयति- 
जो परमत्थे णिक्कलु वि कम्म-विभिण्णड जो नि । 


मूढा सयलु भणति पुड्‌ मणि परम्प सो लि ॥ ३७ ॥ 
यः परमाथेन निष्कलोऽपि कमविभिन्नो य एव । 
मूढाः सकलं भणन्ति स्फुट मन्यस्व परमात्मान तमेव ॥ ३७ ॥ 


यः परमार्थेन निष्कलोऽपि देहरहितौऽपि कमनिभिष्ठोऽपि य एव मेदाभेदरत्ननय. 
भावनारहिता मूढात्मानसतमात्माने सकलमिति भगनित स्फुटं निश्चितं है प्रभाकरभदट 
तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसशनन्देकसमाधौ स्थत्वानुभवेत्यः । 
अन्न स एव परमात्मा शुद्धात्मसवित्तिप्रतिपक्षपरतमिष्यत्व सगादिनिदृत्तिकाले सम्यगुपाः 


आगे शुद्धात्मासे सुदे कमे भौर शरीर इनं दोनोकर अनादिकर वधा हमा यह भात्मा हैः तौ 
री निस्वयनयकर धरीरस्वसूप नही है, यह कहते है--[ योगिन्‌ ] हे योगी [ यः ] जौ यह आत्मा 
[ कमंनिषद्धोऽपि ] यपि कमंसि वेधा है | दै वसश्चपि ] मौर देहमे रहता मी है, [ कदापि ] 
परतु कमी [ सकर न भवति ] देह्य नदी हेता, [ तमेव ] उसीको तू [ परमात्मानं ] प्रमासा 
[ स्फुट ] निए्वयसे [ मन्यस्व ] जान ॥ भवाथं-परमात्माको भावनासे विपरीत जो राग, द्रष, 
मोह ह, उनकर यद्यपि व्यवहारनयसे वेधा है, भौर देहम तिष्ठ रहार, त्तौ मी तिष्वयनयसे रीर 
ल्प नही दै, उससे जुदा ही है किसी कालभे मी यह जीव नटन तौ हभ, त होगा, उसे है प्रमा" 
करट, परमातमा जान । निस्वयकर मात्मा ही परमात्मा है उसे तु वीतराग स्वसवेदज्ञानकर 
चितवन कर सारण यह है, कि यह आत्मा सदेव वीतरागतिर्िकल्पसमाधिमे तीन साघुमोको तो 

किन्तु मूढोको नदी ॥६६॥ 
४ लिश्वयनयकर आत्मा देह मौर मसि रदित दै, तो मी मूढो (मज्ञानि्यो) को शरीर 
ल्वरूप मासूम होता है एसा कहते ईै-{ यः } जो आत्मा [ परमान ] निष्चयनयक्र [ निष्क 
टोऽपि] शरीर रहित ६, { फमेविभिन्नोऽपि | बौर कमपि भर बुदा है, तो भी [ + गतवय 
व्यवहार रत्लत्रयकी भावनासे विमूख मूढ [ सकट | शरीरस्वरूप ही | सुटं † प्रगटपनेसे भणति 1 
मानते ई सो दे प्रमाकरणटु, [तमेव] उसीको [ परमासन | परमात्मा [ मन्यस ] जान, मध 
वीतराग सदानदं ॒निविकल्पसमाधिमे रहके अनुमव कर ॥ भावाथ-वहौ परमातमा द्रात्मक 


दोहा २९ | 'परमासमम्रकाशचः ३९ 


देयो भवति तदभावे हय इति तात्यर्याथः ।\ २७ ॥ 
अथानन्ताकाशेकन्रनमिव यस्य केवलन्नाने निभुवनं प्रतिभाति स परमात्मा भव- 
तीति कथयति- / 
¶यणि अणति वि एक्क उड जेहृड भुयणु विहाद । 
मुक्कहं जसु पए विवियड सो परमप्पुं भणाई ॥ ३८ ॥ 
गगने अनन्तेऽपि एकेषु यथा युदतं बिमाति। 
मुक्तस्य यस्य परे बिम्बितं स परमात्मा अनादिः ॥ ३८॥ 
गगने अनन्तेऽप्येकनक्षत्रं यथा तथा भुवनं जगत्‌ प्रतिभाति । ष्व प्रतिभाति । 
भक्तस्य यस्य पदे केवलन्ञाने बिम्बितं प्रतिफलितं दपेणे बिम्बमिव । स एवंभूतः पर- 
मात्मा भवतीति । अत्र यस्यव केवलज्लाने नक्षत्रमेकमिव लोकः प्रतिभाति स एव रागा- 
दिसमस्तविकतेपरहितानामुपादेयो भवतीति भावार्थः ॥ ३८ ॥ 
मथ योगौच्धवृल्दर्यो निरवधिन्नानमयो निपिकत्पसमाधिकाले ध्येयरूपश्चिन्त्यते तं 
परमात्मानमाह- 


नोदयविदहं णाणमख जी प्षादज्जर्‌ परेड । 


मोकंवहं कारणि अणवरउ सो परमप्यड देउ ॥ ३६ ॥ 
गो गिष्न्दै; ज्ञानमयः यो ध्यायते ध्येयः । 
मोक्षस्य कारणे अनघरतं स॒ परमात्मा देवः ॥ ३९॥ 


योगीन्वृन्देः शुद्धात्सवीतरागतिविकल्पसमाधिरतः ज्ञानमयः केवलज्नानेन निवृ तः 
धः फर्मतापन्नो ध्यायते ध्येयो ध्येयरूपोऽपि । किमर्थ ध्यायते । मोक्षकारणे मोक्षनिमित्ते 
भनवरतं निरन्तरं स एव परमात्मा देवः परमाराध्य इति । अत्र य एव परमात्मा मुनि- 


वैरी मिध्यात्व रागादिकोके दुर होनेके समय ज्ञानी जीवोको उपादेयं है, भौर जिनके मिथ्यात्वरागादिक 
ूर नही हृए उनके उपादेय तही, परवस्तुका दी ग्रहण दै ॥२७॥ 
मागे अतत अकामे एकं नक्षत्रकी तरह जिसके केयलज्ञानमे तीनो नोक भासते है, वह्‌ 
परमात्मा है, एेमा कहते ई-[यथा] जैसे { अनतेऽपि ] अनत [ गगने ] आकाशमे [ एकं इड ] 
` एक नक्षत्र [ “तथा ] उसी तरह [ भुवनं ] तीन लोक [ यस्थ ] जिसके [ पदे ] केवलक्नानमे 
[विबितं] परतिविवित हृए [विरा ति) दषणमे मुखकी तरह मापता है, [सः] वह [परमात्मा अनादिः] 
,प्रमात्मा अनादि ट ॥ भावाथं--जिसके केवलज्ञानमे एक नक्षत्री तरह समस्त लोकं अलोक भासते ह, 
वही परमात्मा रागादि समस्त विकत्पोमे रहितं योगीष्वरोको उपादेय ह ॥३२८॥ 
आगे अनतक्ञानमथी परमात्मा योगौश्वरोकेर निविकल्यसमाधि-कालमे ध्यान कलै योग्य द 
घस परमात्माको कहते है-[यः] जो [योगर देः] योगष्वरोकर [मोक्षस्य कारणे] मोक्षे निमित्त 
[अनवरतं] निरन्तर [ज्ञानमयः] ्ानमयी [ ध्यायते ] चिप्तवेनं किया जाता है, [ सः परमात्मा 
दैवः] वह॒ पर्मातमदेव [ ध्येयः ] भारायते योग्य है; द्रा कोई नही ॥ भावा्थं--मो परमात्मा 


४० योगीन्दुदेवविरचिवः [ दोह ४०~ 


वन्दनां ध्येयरूपो भणितः स एवशुद्धात्ससंवित्तिप्रतिपक्षभूतातेर्रध्यानरहितानामुपादेय 
इति भावार्थः ॥३४६॥ 
अथ योऽयं शुधवुदधं कस्वभावो जीवो ज्ञारावरणादिकमहैतु लन्ध्वा तरसस्थावरश्पं 
जगनज्जनयति स एव परमार्भा भवति नान्यः कोऽपि जगत्कर्ता श््यादिरिति प्रतिपाद. 
यति-- 
जो निउ हैड लहैविं विहि जगु बहु-विहृउ जणेद । 
लिगत्तय-परिमंडियडउ सो परमप्यु हवे ॥ ४० ॥ 
यो जीवः दतं छन्ध्वा विर्धिं जगत्‌ बहुविध जनयति । 
टिङ्धत्रयपरिमण्डित्तः स परमास्पा भवति ॥ ४: ॥ 
यो जीवः कर्ता हेतु लब्ध्वा । किम्‌! विधिसजं ज्ञानावरणादिकमं । पश्राजद्धम- 
स्थावररूपं जगञ्जनयति स एव लिञ्खत्रयमण्डितः सन्‌ परमात्पा भण्यते न चान्यः 
कोऽपि जगत्कर्ता हरिहुरादिरिति । तदथा । योऽसौ पुवं बहुधा शुद्धत्मा भणितः स 
एवशुद्ध्रन्याथिकनयेन शुद्धोऽपि सन्‌ अनादिसंतानागतन्नानावरणादिकमंवन्धप्रच्छादित- 
ताद्रीतरागनिविकल्पसहजानन्दंकसुखास्वादमरभमानो व्यवहारनयेन रसो भवति, 
स्थावरो भवति, स्रीपु नपु सकलिद्धो भवति. तेन कारणेन जगत्कर्ता भण्यते नान्यः 
कोऽपि परफर्पितपरमात्मेति । अत्रायमेव शद्धात्मा परमात्मोपलच्धप्रतिपक्षवेदग्रयोदय- 


न 
मूनियोको ध्यावने योग्य कहा है, वही षुद्ातमज्ञानके वेर भतं रौद्र ष्यानकर रहितं धर्म श्रानी 
ुरषोको उपादेय दै, अर्यात्‌ भव आरतंष्यान रोदरन्यान ये दोनो चुटं जात है तमी उसका ध्यान हौ 
सफ़ता है ॥ ३६॥ # 
आगे जो शुद्ध क्ञानस्वमाव जीव क्ञानावरणादिकमेकि फारणसे परसरं स्थावर जन्मह्प लगतृको 
उत्यत्न करता ६, वही परमात्मा है, कसर फो मी त्ह्यादिक जगत्कर्ता नही है, एता कहते ई- 
[यः] जो [ जीवः ] मसरा [ विधि दतु ] जानावर्णादिं क्स्म कारणोको | छन््वा | पाक 
[ बहुविधं जगत्‌ ] अनेक प्रकारके जगतुको [ जनयति ] पैदा करता हैः अर्यात्‌ कर्मके निमित्ते 
त्रस स्यावरख्प भनेक नन्म॒घरता दै [ िगत्रयपरिमडितः ] स्रीलिग, परल्लिग, $ ५ 
सहित हमा [सः] वही ( परमात्मा ' शु्निश्चेयकर परमात्मा [ भवति,। £ 
व परिणत त श ५ हैः स जगत्तका कर्ता कहा रै, गौर धू 
पनेरूम परिणत हभ विमाव ( विकार } परिणामोको हरता दै, इलिये हर्ता है । यह भीव र नात 
अज्ञान दशाकर कर्ता हर्ता है ओर दूसरे कोई भी हरिहृरादिक कर्ता हर्ता नही ६ ॥ भावाथ 
भो शृदातमा कहा था, वहं यद्यपि शुदनयकर शृद्ध हैः तो भी अनादिते सास्मै ज्ञानावरणादि कर्म" 
धकर ठका हमा वीतराग, निविकल्पसदजानन्द, अद्वितीयसुखके स्वादको न परनिसे ध्यवहारनयकर 
त्रस ओर स्थावरस्य श्ची परुष नपु सक लिगादि सहित होता है, इससिये जगत्ता कदा जाता ६ 
अन्य कोर भी दूसरोकर कल्पित परमात्मा नही है ! यह गात्मा ही परमात्माकी प्रापिके एतु तीन 
वेदो { द्ीलिगादि ) कर उत्पक्ष हए रागादि वि्त्प-जासोको निधिकल्यसमाधिमे निस ॒समय नर्ण 





दोहा ४२ 1 परमात्मक ४९ 


जनितं रागादिविक्पनालं नि्धिकल्पसमाधिना यदा विनाशयति तदोपादेयभरूतमोक्ष- 
सुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥ ४० ॥ 

अथ यस्य परमात्मनः केवलन्ञानप्रकाशसध्ये जगदसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति 
तथापि तद्रपो न भवतोति कथयति-- 


जसु अन्भंतरि जगु वसह भग-अन्भतरि जो जि । 
जगिनिवसंतुविजगुजिण वचि मुणि परमप्पउ सो जि ५॥४१॥ 
यस्य अभ्यन्तरे जगत्‌ वसति जगदभ्यन्तरं य एव | 
जमति एषे दमन्नपि जगत्‌ एवे नापि मन्यस्व परमात्साने तमेव ॥ ४१॥ 
यस्य केवलता स्थाभ्यन्तरे जगत्‌ त्रिभुवनं ज्ेयभूतं वक्षति जगतोऽभ्यस्तरे योऽसौ 
जञायको भगवानपि वक्षति जगति वसन्ते व ऽपदिषये चक्षुरिव निश्वयनयेन तन्मयो न 
भवति मन्यस्व जानीहि । है प्रभाकरभष्टु, तमित्थंरृतं परमात्मानं वीतरागनिविकत्प- 
तमाधौ स्थित्वा भावयेत्यथः ! अत्र योऽसौ केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य का्येसमयरसारस्य 
वीतरागस्थसंवेध्मकाले सुक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति भावार्थः ॥४१।। 


अथ देहे वसन्तमपि हरिहरादयः परमसमाधेरभावादेव यं न जानन्ति स परमात्मा 
भवतीति कथयंन्ति-- 


देहि वसंत वि हरिहर वि जं मज्ज वि ण मुणंति । 
परम-समाहि-तेण विणु सो परसप्पु भणंति ॥ ४२ 


करता है, उसी समय उपादेयस्प मोक्ष-युखका कारण होनेसे उपादेः हो जाता टै ॥ ४० ॥ 


भागे जिस परमात्मक केवलज्ञानस्म प्रकाशमे जगतु वस रहा है, भौर जगवुके मध्यमे वहं ठहर 

र्हा दै, तो मी वह्‌ नगतूरूप नही है, पैसा कहते है-[ यस्य ] जिस भात्मारामके [ अभ्यंतरे ] केवल 
नाने [ जगत्‌ ] ससार [ वसति ] वम र्दा दै, भरयदु प्रतिविम्ित दौ रहा है, प्रक्ष मास रहा 
है, [ जगद्भ्य॑तरे ] गौर नगुमे वह वस रहा है, अर्थावु सवम व्याप रहा ह । वह ज्ञाता है भौर 
जगद्‌ जेय है, [ जराति एव वसन्नपि ] ससारमे निवास करता हमा मौ [ जगदेव नापि ] निष्वयन- 

यकर किसी जगतृकी वस्तुसे तन्मय ( उत स्वरूप ) नही होता, मर्याद बैपे शी पदाथंको तेत्र देखते 
है तोम उनसे शुदेदी रहते है, इपर तरह वह्‌ भी सवसे जुदा रहता टै, [तमेव] उसीको [परमास्मानं] 
परमात्मा [ मन्यस्व ] है प्रमाकरमदर, तु जान ॥ भावाय-जो शुद्ध, वुद्ध सर्वव्यापक सवरै 

अलिप्त, शुद्धात्मा है, उसे वीतराग तिरविकंत्म समाविमे स्थिर होकर ध्यान कर। नो केवतक्नानादि 

व्यक्तिरूपं का्यंसमयतार है, उसका कारण वीतराग स्वसवेदन श्ानस्प निजमाव ही उपादेय ह ॥ ४१॥ 


भागे वह्‌ शृद्ात्मा यपि देहम रहता है, तो मी परमसमाधिके अभावे हरिहिरादिकं सरीे 
। 


४ योगीन्दुदेविरगितः [ दोहा ४९ 


देहे वसन्तमपि दरिदया पि यमू अथापि न जानन्ति। 
परमसयाप्रितपसा विना तं परमास्मानं भणन्ति ॥ ४२॥ 


परमात्स्वभावविलक्षणे देहे अनुपचरितासदृभूतव्यवहारनयेन वसन्तमपि हरिहर 
अपि यमदयापि न जानन्ति । केन चिना । वीतरागनिविकल्पनित्यनन्देकसूुखामृतरसा- 
स्वादरूपपरमसमाधितपसा। तं परमात्मानं भणन्ति वौतरागसवता इति। कि च। पुवं 
भवे कोऽपि जीवो मेदाभेदरलन्रयायधनां कृत्वा विणिणपुण्यवस्ध च त्वा पश्चादत्तान- 
भावेन निरानवन्धं करोति तदनन्तरं स्वर्गं गत्वा पुनम॑नुष्यो भूत्वा त्रिवण्डाधिपति- 
वासुदेवो भवति । मन्यः कोऽपि जितदीक्षां गृहीत्वान्यत्रेव भवे विशिष्समाधिवलेन 
पुण्यवन्धं कृत्वा परचातपर्वकृतचारित्रमोहोदयेन विवयासक्तो भूत्वा ररौ भवति । कयं 
ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूर्वपक्षः । तत्र परिहारं ददाति । युक्तमुक्त भवता, 
यद्यपि रलत्रयाराधनां कृतवन्तस्तयापि यादृशेन बीतरागतििकल्परत्नत्रयस्वरूपेण तदृ 
मोक्षो भवति ताहशन जानन्तीति । अत्र यमेव शुद्धात्मानं साक्षदपादेयभूतं तदम वमो 
साधकाराधनासमर्थं च ते हरिह्रादयो न जानन्तीति स एवोपादेयो भवतीति 
भावाथः ॥ ४२ ॥ 


0 वा अ 
भी जिसे प्रत्यक्ष नही जान सकते, वह परमात्मा है एमा कहते ह देह ] परमालम्बप्ावसे 
भिन्न परीसे [ व्रसतमपि ] अनुपचरितअतूप्यवहारवकर वमा दै, तो गी [ य॑ | निमको 
[ हरिषटरा अपि ] हर्दिर ससीसे चतुर पस्य [ भद अपि ] भवतक मी [ न जानति हीं जान 
ह । किके विना [ परमसमाधितपरसा विना ] बौतरागनिविक्ल् नित्यानद यद्वितीय पृ 
अमृतके सके भआस्वादल्प ॒प्रमग्रमाधिभरूत महातपके यिना नही जानति, [ त ] उततको [ परमा 
समान ] परमातमा [ अणति ] फते ह ! यहां किपीका प्रत है, कि पू्वमवमे कोई जीव जिनदीषा 
धारफर व्यवहार निष्वयस्प ` रलय्रयकी भरायनाकर महान्‌ पूण्यको उपार्जन करके अञ्चानमाकसे 
निदानवध केके वाद स्वर्गमे उदत्न होता है, पै आकर मनुष्य होता वही तीन खरकां 
स्वामी वासुदेव (हरि) फहलाता है, मौर कोई भीव सी मवमे ` जितदीक्षा केकर समाधिके वते 
ृण्यवध करता दै, उसके _ वाद पूर्वत चारिधमोहके उदथसे विप्योमे सीन हभ ख ( हर ) ष्टु 
ताता है । यलिये वे हरिहिरादिकं परमात्मा स्वस्य कते नही जानते ? इसफा समाधानं यह्‌ है, 
कि तुम्दासा कहना ठीक टै । यद्यपि इन हरिदिणदिक महाब पूरुषोने रलव्रपकी मारना 
की, तो मी जिस तस्हके दोतराम-निप्िकत्प-रलध्रयस्वलूपसे तदुमव मोक्ष होता है, वैसा रत्र 
दूतके नही प्रगट हुमा, सरागरलवय हमा दै, इसीका नाम॒ व्यवहार्स्लग्रष है! सोयहतो हषा, 
सेकिन शुदरोपयोगरूम वौतरागएलव्रय नही हमा, द्सलिये वीतरागरलमयके धारक उठी मवे 
मोक्ष जनिवाके योगी जमा जनिते दै, वेषाय हरिहसदिक नरी जानते । दशी लिये प्रभ णुदधोपयो 
-मियोकरी अपेक्षा एनको नदी जाननैवकि कठा गथा द, क्योकि जै स्व्पके जननेते सषु मोक्ष 
होता दै, वैषा स्वष्य ये नही जनितै । यदीपर सारणश यहं है, पि जिष सक्ञिवु उपृदिय शुदरात्मको 
तद्भवं मोक्षे साधक महामुनि हौ भसध सको है, भौर हरि्दरादिक् नदी जनि सके, वदी वितत 


करने योग्य ६ ॥४२॥ 


दोहा ए ] परमापमप्रकारः ध 


अथोत्पादन्ययपर्यायाथिकनयेन संयुक्तोऽपि यः द्रव्याथिकनयेन उत्पादन्ययरहितः 
स॒ एव परमात्मा निषिकल्यतमाधिबलेन जिनवरेदहेऽपि दष्ट इति निर्पयति-- 


भावाभाव संजुवड भावाभावहि जो नि। 
देहि भि दिदड जिणवरहि सुणि परमप्पड सो जि ॥४३॥ 


भावाभाक्षाभ्यां सं त भावाभावभ्यि। य एव । 
देहे एव दृष्टः जिनवरेः मन्यस्व परभासमानं तमेद ॥ ४२ ॥ 


मावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्थाथाथिकनयेनोसादव्ययाभ्यां परिणतः प्रव्याधिकनयेन 
भावाभावयोः रहितः य एव बीतरागनिविकपसदानन्देकपमाधिना तद्ध वमोक्षसाधक- 
राधनासमर्थेत जिनवरेदेहऽपि दषटतमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहि वीतरागपरमसमा- 
धिबलेनानुभवेत्यर्थः ! जत्र य एव परमात्मा कृष्णनीलक्रापोततेश्यास्वरूपादिसमस्त- 
विभावरहितेन शद्धात्मोपलन्धिध्यानेन जिनवरेदहेऽपि दृष्टः स एव साक्षादषादे इति 
ताद्प्यथः ॥४३॥ 


अथ येन देहै वसता पञ्चेद्दियग्रामो वसति गतेनोसो भवति स एव परमात्मा 
भवतीति कथयति-- 


देहि वसंते जेण पर इन्दिय-गामु वसेड । 
उव्वसु होइ गएण फुं सो परसप्पु हवेडई ॥४४। 


देहे वसता येल परं इन्दरियप्रामः बस्ति । 
उद्रसो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवदपि ॥ ४४ ॥ 


मागे द्यपि पर्यायाथिकनयकर उत्पाद व्ययकर सहित है, तो मी दरव्याथिकनयकर उत्मादव्यय 
रहित हैः सदा ध्व { अविनाशी) ही है, वही परमात्मा निविकल्म समाधिके वतसे रीध॑कर 
देवोन देहमे मौ देख सिया है, एसा कहते ईहै-[ य एव ] जौ [ मावाभावाभ्या ] व्यवहारनयकर 
यचपि उलाद भोर व्ययकर [ संयुक्तः | सदित है, तौ मी दरव्याधिकनयसे [ मावायावाभ्यां ] 
उत्वाद शौर विनाशे ( “रहित “ ) रहित है, तथा [ जिनवरेः ] बीतरागनिर्धिकत्प आनदल्प- 
समाधिकर तद्धव मोक्षे साधक भिनवरदेवने [ देहे अपि] देहम मी [ ष्टः ] देव लिया दै 
[ तमेव ] उसीको तू [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व } जान, अर्थात्‌ वीतराग परमसमाधिक 
वतसे अनुमव कर ॥ भावाथं-जो परमात्मा छृष्ण, नील, कापोत, ठे्यारूप त्रिभाव प्रिणामोसे 
रहित शुद्धामकौ प्राप्तम व्यातकर भिनवरदेवने देदमे देखा दै, बही साक्षाद उपादेय है ॥ ४२॥ 


मागे देहमे जिसके रहनेसे पाच दद्रियरूप गाव वसता है, भौर जिप्रके निकलनेसे पचेदधिय- 
रूप प्राम उनड हौ जाता है, बह परमात्मा है, एसा कहौ है येन पर देहे वसता ¡ मिक केवल 


४४ योशीन्ुदेचबिरचितः [ दोहा ४५- 


देहे बसता येन परं नियमेन्दियग्ामो यसति येनात्मना निश्चयेनातीनदियसवस्े 
णापिण्यवहूरनयेन शुडात्मविपरते देहे वसता स्य॑शनादीन्धियग्रामो वसति, स्वसंचत्य- 
पावे स्वकीयविषये प्रवर्तत इत्यथः । उदसो भवति गते स॒ एमैद्धियम्राभो यस्मित्‌ 
भवान्तरगते सध्युदसो भवति स्वकीयविषयव्यापाररहितो भवति स्फुटं निर्चितं स एवं- 
लक्षणर्चिदानन्दकस्वभावः परमात्मा भवतीति । भत्र य एवातीन्धियभुखास्वादसमाधिर- 
तानां मुक्तिकारणं भवति स एव पर्वपरकारोपादेयात्ीन्दियसुसाधकतवदुपादेय इति 
भावाः ॥ ४९ ॥ 


अथ यः पञ्च नधः पश्चविषयान्‌ जानाति स च तैन ज्ञायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयति-- 
भो णिय-करणहिं पंचहि वि पंच वि विसय मुणेई । 
पुणिड ण पचहि पचि पि सो परमप्पु हुषेद्‌ ॥ ४५ ॥ 
यः निजकरणेः पएद्धभिरपि पञ्चापि विपयान्‌ जानाति । 
ज्ञातः न पश्विः प्र्लभिरपि सं परमात्मा मवति ॥ ४५॥ 
यो निजकरणैः पभिरपि पश्वापि विषयाद्‌ मनुते जानाति । तद्यथा । यः कर्ता 
शुदढनिश्चयनयेनातीन्ियज्ानमयोऽपि भनादिबन्धवशात्‌ मसद्भूतव्यवहारेणेद्िपमय, 
शरीरं गृहीत्वा स्वयमर्थानु ग्रहीतुमसमथेत्वातशवे नियः फतवा पञचविषयान्‌ जानाति, 
इचछियन्ञाेन परिणमतीत्यथः ! पुनश्च कर्थभूतः । मुणिड ण पंचहि परवाह वि सो 
परभपयु हेड मतो न जञा न पञ्चभिरिग्धियेः पञ्चभिरपि स्यशादिविषयः । तपि 


ग 
देहे रहनेपे [ इन्द्िथप्रामः ] इनि याव [ वसति ] रहता है, [ गतेन ] भौर जिसके पमे 
चते जानेपर [ टस स्फुट भवति ] ऊजड निश्वयते हौ जाता दै [ स परमात्मा | वहं परमातमा 
[ मदति ] 8 ॥ भावार्थ-शृदात्मामे जुदी रे देहम वसते आत्मज्ञाने मभावते ये इद्धि शक 
अपने विषयमे ( हूपादिमे } प्रवतेती ह, ओर मिक्के चे जाने पर अपते अपने विषथु-> 
रक्त जती दः रेरा चिदानन्द॑निन मराला कही परमातमा है) मतीद्रिधषुखके आस्वादी प्रमसमाषि 
मे लीनं हृषु मुनियोको रेते परमास्माका ध्यान ही मुक्तिका कारण है, वही भतीन्धयसुलका ताप 
हने सव तरद्‌ उपदिय है ॥४४॥ 

आगै जौ पाच इन्दिपोसे पंच विषयोको जनतादै, कौर अपि क त 
, बही परमात्मा है, पह कहे ईह यरः ] जो असिराम शुदधनिश्वयनयकर भताद्धव्‌ ञे 
| ते भी जनाद ष कारण व््रवहारलयपे इद्धिममथ एरीरकी ग्रहणकर | निजकरणः पचमिरपि| 
अपनी पचो एदरियो द्वारा [ पचापिं त्रिधषान्‌ | सयदि पयो दी विपर्थोकरो जनता ५ १ 
द्रियानक्म परियमन के इनदिपो मे स्प, स, यर, शब्द, सपर्शको जनिता है, १ 
| पर्चसिः ] पाच इ्धिपोकर ठया [ परचभिरपिं ] पानो निषयोते सो [सतो स] नही अनि बतत 


॥ 


अगोचर है, { स परमाम। | पपे सक्षण भिक्त है वही परम्म [ भवति [ दै ॥ भाव्राथ-पाव 


दोहा ४६ 1 परमास्मप्काशचः ४५५ 


वीतरागतिधिकत्पस्वसवेदनक्ञानविषयोऽपि पश्वे द्यश्च र ज्ञात इत्यथः स एवंलक्षणः 
परमात्मा भवतीति) अत्रय एव पश्च न्द्रयविषयसुखारवादविपरीतेन वौतरागनिविकल्प- 
परमानन्दसमरसीभावयुखरसास्वादपरिणतेन समाधिना ज्ञायते, स एवात्मोपादानसिद्ध- 
मित्यादिविशेषणविशिषटस्योपादेयभृतस्यातीन्द्ियसुखस्य साधकत्वादुपादेय इति 
भमावाथेः ॥ ४५ ॥ 
अथ यस्य परमार्थेन बन्धसंषारौ न भवतस्तमात्सानं व्यवहारं भुक्त्वा जानीहि 
हति कथयति-- 
जसु परमस्ये बंधु णति जोरय ण वि संसार्‌ 
सो परमप्पड जाणि तुह मणि मिष्ठिवि ववहार ४६) 
घस्य परमार्थेन वन्धो तेव योगिन्‌ नापि संसारः | 
तं परमासन जानी सवं मनसि मुक्त्वा म्यवहारम्‌ ॥ ४६॥ 
जय परमत्थे वधु णवि जोदय ण वि संसारं यस्य परमाथेन बन्धौ नेव 
है थोभित्‌ सापि संसारः) तचथा--यस्य चिदानन्देकस्वभावशुदधात्मनस्तषिलक्षणो 
द्रव्यक्षे्रकालसवभ वरूपः परमागसप्रसिद्धः पश्चप्रकारः संसारो नास्ति, इत्थ॑भूतससारस्य 
कारणभूतप्रकृतिस्थित्यतुभ गप्रदेशमेदभिन्नकेवलक्ञानादनन्तचवुषटयन्यक्तिरूपमोक्षपदार्था- 
हिलक्षणो बन्धोऽपि नास्ति, सो परमप्पड जाणि तुह मणि मिर्ाहि ववहार 
तमेवेत्थंभूतलक्षणं परमात्मानं मनसि व्यवहारं मुक्त्वा जनिीहि, वीतरागनिपिकल्प- 
समाधौ स्थित्वा भावयेत्यथेः अत्र य एव शृद्धाल्मानुभतिविलक्षणेन संसारेण बन्धनेन 


इद्रियोके विषय-युखके अस्वादसे विपरीत, वीतराग निविकल्य॒परमानद समरसौमावल्य, सके 
सका आस्वादस्म, परमसमाधि करके जो जाना जाता दै वही परमात्मा है, व्ह क्नानगम्य दै, 


दद्ियोसे अगम्य है, मौर उपादेयरूप अततीन्छिय सुखका सान अपना स्वभावस्य बही परमातमा 
भाराघने योग्य है ॥ ४५ ॥ 


आगे जिसके निणएवयकर बधं नही ह भौर समार मी नहीदहै, उत बआत्माको सव लौकिक 
व्यवहार घोढकर बच्छ तरह पह्चानौ, रेषा कहते है-[ है योगिन्‌ ] है योगी, [ यस्य ] जिस 
चिदानन्द शृद्धात्मवे [ परमार्थेन ] निश्वय के [ संसारः] निजं स्वभावे भि रव्य, कित्र, 
काल, भव, मानल्प पाच प्रकार परिवतन ( भ्रमण ) स्वष्प सार [नैव] नही ६, [ बन्धो 
नापि ] मौर सपा कारण जो श्ेति, स्थित, अनुमाय, प्रदेशस्य धार प्रकारका वघ भी नही 
है । जो वध केवलन्नानादि अनतकतु्टयकी प्रगटताखूप मोक्ष-पदार्थप्े जुदा है, [ तं परमात्मानं |] 
उस परमात्मको [ सवं ] तू [ मनसि व्यत्रहारं युक्त्वा ] मनमेपे मवं लौक्कि-व्यवहारको चछोढकर 
तथा वौतरागसमाधिमे उ्टकरं [ जानीष | जान, अर्थात्‌ चिन्तवन कर ॥ भावाथे--शृद्धासाकी 
भनुभूतिसे भिन्न जो ससार मौर ससारका कारण बध इन दोनोसे रहित गौर आाकरुलतासे रदति 


४९ योगीन्दुदेव विरचितः [ दोष ४७- 


च रहितः स एवानाक्रुलत्वलक्षणसवेप्रकारोपादेयभुतमोक्षसुखसाधकत्वादृषारेय इति 
तात्प्याथः ॥ ४६॥ 
भथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वट्टीवत्‌ ज्ञेयास्तित्वाभावेन निवतंते न च शषत्य~ 
भवेतेति कथयति- 
णेधाभावे चिलि जिम थक्कड णाणु वलेवि । 
मुक्कहुं जघु पय बिबियड परम-सहाड भणेवि ॥ ४७ ॥ 
ल्ेयाभावे वल्ली यथा तिष्ठति ज्ञान बरला । 
युक्तानां यस्य पदे विम्वित परमस्वभाव मणिता ॥ ४७॥ 
णेयाभावे बिल्ल निम थवकद णाणु बलेति ज्ेयाभवे वी यथा तया जञानं 
तिष्ठति व्यावृ्येति । यथा मण्डपाद्यमवि बह्वी व्यादृत्य तिष्ठति तथा ज्ेवावलम्बना- 
भवे ज्ञानं व्यावृत्य तिष्ठति न च ज्ावृत्वशक्त्यमावेनेत्यथंः।! कस्य संबन्धि ज्ञानम्‌ । 
मुक्कहं मुक्तात्मनां ज्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ । जसु पय विबियड यस्य भगवतः पदे 
परमात्मस्वरूपे बिम्बितं प्रतिफलितं तदाकारेण परिणतमु । कस्मात । परममहा 
भणेवि परमस्वभाव इति भणित्वा भत्वा ज्ञात्ववेत्यथैः । अत्र यस्येत्थ॑भतं जञानं सिद 
सुखस्योपदियस्याविनाभरतं स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावाः ॥ ४७ ॥ 
ठेसे लक्षणवाला मोक्षका मूलक्रारण जो श्ुद्ात्मा है, वही सर्वेथा भाराघे योगय है ॥४६॥ 
भागे जिस परमात्मक शान सर्वव्यापक है, एसा कोई पदां नहीदै, जो नेमे न जाना 
जाते, सव ही पदायं ्षानमे मस्ते है, एेसा कहते है-[ यथा 1 जैसे मढपके बमावसे [ वत्र | 
वेल ( लता } [ तिष्ठति ] वहरती दै, अर्थात अहांतक मडप ॒दै, वहतकं तो चठत्री है भौर बग 
मडपका सदारा न मिलनेसे चढनेसे ठहर जाती है, उसी तरदं [ मुक्तानां ] मुक्तजीवोका [ ज्ञानं | 
क्ञान भी जहािक जेय ( पदार्थं ) ६, वर्हातक फैल जाता दै, [ ज्ञेयाभावे 1 शौर श्ेयका भवलम्बनं 
न म्रिलनसे [ बदेपि ? ] जाननेकी एक्ति होनेपर भी [ तिष्ठति ] व्र जाता है, बर्थात्‌ कोई पदार्थ 
जाननेसे बाकी नही रहता, सव॒ द्रव्य क्षेत्र, काल, भौर सव॒ मावोको ज्ञान जानता है, एमे ठीन 
लोक सीसे अनते लोकालोकं हके, तो भी एकसमये ही जान चवे, [ यस्य ] जिस भगवानु 
प्रमात्मके [पदे] केवलजचानमे [ परमस्वमावं ] अपना उक्ष स्वभाव सवके जाननैरूप [ विर्वित | 
प्रतिमासित हौ रहा है, अर्थात्‌ ज्ञान मषका भतरयामि हैः सर्वाकार श्नानफी परिणति दै, पे 
[ भणित्वा } जानकर श्ानका आराघन करो ॥ भावाथ --जहातक मढप वहातक ही वेल ( लता ! 
की उव्वारी ह, गौर जन॒ मढपका अमाव हो, तब॒बेल स्थिर होके भागे नही फंलती, ठेकिन वेम 
विस्तार-णक्तिका अमाव नही कह सकते, इसी तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवलीका ट, जिसके श्न 


सव पद्थं क्षलकते है वही ज्ञान अत्माका परम स्वभाव दैः ठे जिसका शान दै, वही शूदाता 
उपादेय है । यहं ज्ञाननदल्म बात्माराम दै, वही महामनियोके चित्तका विराम ( एरर 


जगह } है ॥ ४७ ॥ 


-दोहा ४८] परमासपप्रकााः ४७ 


अथ थस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि स न जनितो न हृत 
दत्यभिभ्रायं मनसि पूत्वा सुत्रं कथयति- 
कस्मिं जासु जणंतहिं वि णि णिड फज्जु सया वि । 
कि पिण जणियउ हुरिड णति सो परमप्यड भावि ॥ ४८ ॥ 
कर्मभि; यस्य जनयद्धिरपि तिजनिजका्यं सदापि । 
किमपि न अनितो हतः नैव तं परमात्मानं भाक्य ॥ ४८॥ 


कर्मभिर्थस्य जनयद्िभिरपि । किमु । तिजनिजका्यं सदापि तथापि किमपि त जनितो 
हतश्च नैव तं परमात्मानं भावयत । थद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धात्मस्वरूपम्रतिबन्धकानि 
फर्माणि सुखदुःखादिकं निजनिजकार्यं जनयन्ति तथापि शुदधनिश्वयनयेन भनन्तज्ञानादि- 
स्वरूपं न हृतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितमुत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं परमा- 
त्मानं बीतरागतितिकतपसमाधो स्थित्वा भावयेत्य्थः । अत्न यदेव कमेभिनं हुतं न 
घोत्पादितं चरिशनन्दैकरसवरूपं तदेवोपारेयमिति तात्पर्याथः ॥ ४८ ॥ 

अथ यः फर्मनिबद्धोऽपि क्मरूपो न भवति कर्मापि तद्रूपं न संभवति तं परमात्मानं 
भाव्येति कययति-- 


अगेजो शुम भशुम कमं है, वे यपि सुख-दु खादिको उपजते है, तो भी वह्‌ आत्मां किससे 
उत्पन्न नही हया, किंसीने बनाया नही, एेसा समिभ्राय मनमे रखकर गराया-सूत्र कहते ई- 

[कमेभिः] ्ञानावरणादि कम [ सदापि ] हमेशा [ निजनिजकायं ] भपते अपने सूख- 
दुलखादि कायैको [ जनयद्धिरपि † प्रगट कसे है, तो भी कुद्निश्वयनयकर [ यश्य ] जिस बाता- 
फा [ किमपि ] कु भी भर्या अनतक्ञानादिस्वूप [ न जनितः ] न तो नया वा किया भौर 
[निव हतः] न विनाश करिया, भौर ने दूरी तरहुका किया, [ त ] उस [ परमात्मानं ] परमात्माको 
[ भावय ] त नितवन कर ॥ भावाथ--यचपि व्यवहारनयसे शुद्धासस्वकूपके रोकनेवाले ज्ञानावर- 
णादिकमं भपने अपने कार्यको करते है, अर्धावु ज्ञानावरण तो ज्ञानको देता दै, दशनावरणकरमं 
दङंनको अच्छादन करता है, वेदनीय साता मस्ता उत्यत्त करके अतीन्दियसुखको घातत्ता इ, 
मोहनीय सम्यक्त्व तथा चारितरिको रोक्ता ६, आयुक्मं॑स्थिततिके प्रमाण शरीरे रखता है, षविनाभी 
मावको प्रगट नही हने देता, नामकरमं नाना प्रकार गति जाति एरीरादिकको उपजाता है, गोत्र 


कमं ऊच नीचे गौतमे तत देता है, भौर मन्तरायकर्मंअनतवीयं ( वल्ल }) को प्रगट नदी होने 
देता । इस प्रकारये कार्यको कसते है तो मी शुद्धनिश्वयनयकर आत्माका अमतज्ञानादिस्वखूपका 


ह्न कमनि न तो नाश कथा, मौर न नया उत्पन्न फिया, आत्मातो जसाहैकैसा ही है! एसे असद 
परमात्माका तू ॒वीत्तरागनिविकत्यसमापिमे स्थिर होकर ध्यान कर यहपिर यह्‌ तात्मय॑है, करि 
जो जीवपदाथं कमभि म हरा गया, न उपजा, किंषी दूप्री तरह नही करिया गया, वही चिदानन्द- 
स्वख्पं उपादेयं है 1४५॥ 

इसके वाद जो आत्मा कमंसि अनादिकालका बेधा हुभादै, तो सी कर्मरूप नही होत्ता, ओर 
कमं मो भात्मस्वसूष नही हने मात्मा चैतन्य रहै, कमं जठ हः पप्रा जानकर उस पृरमात्माका तू 


५ योगीन्दुदेवविरवितः [ दो ४ 


कम्म-णिवदध, वि होड णवि ज्ञो फुड कम्मु कयावि। ' 
कम्मुविजोणकया वि पुड्‌ सो परमप्पड भावि ॥४९। 
कमनिबद्धोऽपि भवति नैव यः स्फुटं कमं कदापि । 
कमापि यो न कापि सुट तं परमात्मानं सावय ॥ ४९॥ 
कम्मणिबद्धु वि हद णविनजो एडु कम्प कथा वि कमनिदद्धोऽपि भवति 
तैव यः स्फुटं निश्रितपु । कि न भवति । कमं कदाचिदपि । तथाहि--पः कर्ता शुदा. 
त्मोपलस्भाभावेनोपाभितेन त्तानावरणादिशुभागुभकर्मणा व्यवहारेण बद्धोऽपि शुढनिश्रयेन 
छमेरूपो न भवति । केवलन्ञानाद्यनन्तगुणस्वरूपं त्यकत्वा कर्मरूपेण त प्रिणमतीत्य्ः। 
पुनश्च किविशरिष्टः । कस्तु विनो णकथावि फु क्मापियो न कदापि स्फुटं निति 
तम्‌ । तद्यया--ननावरणादिद्रव्यमावरूपं कमपि कतृ रतं थः परमात्मा स भवति, 
स्वकौयकमपुद्गलस्वरूपं विहाय परमात्मल्पेण न परिणमतीत्यथः । सो परमप्मड 
भावि तमेवंलक्षणं परमात्सानं भावय । देहरागादिपरिणतिर्प वहिसत्मानं भक्त्वा 
शुदधात्मपरिणतिभावनारूपेऽन्तरात्मनि स्थित्वा सर्वप्रकारोपदेयभूत विग्ुदधानद्शन- 
स्वभावं परमामानं भावयेति भावार्थः ॥४६॥ एव त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रयममहाधिः 
कारमध्ये थया निर्मलो ज्ञानमयो व्यक्तिरूपः शुद्धात्मा सिद्धौ तिष्ठति, तथाभूतः शुध 
निश्चयेन शक्तिरूपेण देहेऽपि तिष्ठतौति व्याख्यानमुख्यत्वेन चतुविशतिु्राणि गतानि ॥ 
अत ऊर्ध्वं स्वदेहूप्रमाणब्याख्यानमुख्यत्वेन षट्सूत्राणि कथयन्ति । तद्यथा-- 
यान कर्‌, एेसा कहत है-[ यः | जो बिदानन्द गाला [ कृसंनिवरद्रोऽपि ] ज्ञानावरणादिकमेि 
वेधा हमा होनेपर मी [छदाचिदपि] केमी भी [ कमं तवं स्फुटं ] कर्मरूप निश्चये नही [भवि 
होता, [कमं अपि] भौर कर्मं भी [यः] निस परमात्मरूम [ कदराचिद्‌पि स्फुटं कमी भौ निश्चय 
कर [न] नही होते, [त] उस पूर्वोक्तं लक्षणोवाले [ परमाद्पान ] परमात्मक त्रु | माव्य ] 
तवन कर ॥ मावाथं-जो आत्मा भपने शुदधात्यम्वरूपकी प्राधतिके अभावते उतपन्न क्यि शानाः 
वरणादि पभ भग्ुम कर्मसि व्यवहारनयकर वेधा हमा है, तो मी, शरद्निश्चयनयते कम्प , 7 
है, अर्थाद्‌ केवलक्नानादि अनतगुणरूपं अपने स्वूपको छोडकर कर्म॑ख्म॒नही परिणमत, शौर ये 
्ञानावरणादि न्य-मावल्प कमं मी आत्मस्वरूप नदी परिणमते, अर्थातु अपने जदरूप ुद्मलपे 
को दछोढकर चैतन्यरूप नही होते, यह्‌ निश्वय है, कि जीव तो अजीव नही _ होता, भौर- जीव ¢ 
वह जीव नही होता । एसी अनादिकालकी मर्यादा ह! एसलिये फमंपि मित्त क्ञान दर्नमयी सब 
तरह उपादेयस्य ( आराधने योग्य ) परमात्माको तुम दह रागादि परिणतिरूप वहिरातपक 
छोडकर शृद्धात्मपरिणति को मावनासूप मन्तरात्मामि स्विर॒ होकर चिन्तवन करो, उतसीका नुमव करो, 
देखा तात्मयं हमा ।(*६॥ | छ 
एेसे तीन प्रकार आत्मके कहनेवाङे पहले  महाधिकारके पांचवे स्यलमे जमा निमल भान्‌ 
मयी प्रगटस्प शुद्धात्मा सिद्धलोकमे विराजमान है, वसा ही शुद्धतिश्वयनयकर एक्तिष्पमे 


तिष्ठ रहा दै, से कथनकी मृस्यतासे चौबीस दोहा-सूप्र कदे भ्ये । हसते मगि चहं दोहाग 


-दोहा ५९1 प्रमात्सप्रकशचः ९ 


कि वि भणंति जिर सन्वगउ जिं जड के वि भणति । 
कि वि भणति निउ देह्‌-समु पुष्णु वि के वि भणति ॥ ५० ॥ 
केऽपि भणन्ति जीवं सवगतं जीवं जडं केऽपि भणन्ति | 
केऽपि भणन्ति जीवं देहसमं रृन्यमपि केऽपि भणन्ति ॥ ५० ॥ 
केऽपि भणन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं भणन्ति, केऽपि भणन्ति जीवं देह 
समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथाहि-केवन साष्यनेधायिकमोमांसकाः सवगतं 
जीवं चदम्ति । सास्याः पुनजंडमपि कथयन्ति } जैनाः पुनदहूमममाणं वदन्ति । बौद्धाश्च 
शून्यं वदन्तीति । एवं प्रशन चुषटयं कृतमिति भावार्थः ॥ ५० ॥ 
मथ वक्ष्यमाणनयविभापेन प्रतचतुष्टयस्यप्यभ्युपगमं स्वीकारं क रोति- 


अप्या जोय स्वग अप्पा जद वि बियाणि । 
अप्पा देहु-पमाणु भणि भप्पा युण्णु चियाणि ॥ ५१॥ 


आसा योगिन्‌ ससेगतः आत्मा जडोऽपि व्रिजानीहि । 
आसमान दे्भरमाणं मन्यस्व आसमान शून्यं वि जानीहि ॥ ५१॥ 


आत्मा है योगि सर्वगतोऽपि भवति, भाः्मानं जडमपि निनानोहि, भात्मानं 
देहुप्रमाणं न्य्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि । तचया । हे प्रभाकरमट वक्षयमाण- 
विवक्षितनयविभागेन परमात्मा सर्वगतो भवति, जडोऽपि भवति, देहप्रमागोऽपि भवति, 
शुत्योऽपि भवति नापि दोष इति प्रावार्थः ॥ ५१ ॥ 


-----------------------------------------_ 
भात्मा व्यवहारनयकर्‌ मपनी देहके प्रमाण है, यह कहं त्कते है-[ केऽपि ] कोई नैयायिक, वेदान्ती 
गौर मीमासक-दरेनवाले [ जौव ] जीवको [ स्ेगतं | सर्वव्यापक [भणति] कहते है [केऽपि] को$ 
सास्थ-दशनवारे [जीवं] जीवको [जडं] जड [ भणति ] कहो ईह, [केऽपि] कोई बौद्ध-दर्शनवाले जीव- 
को [शल्यं अपि] सन्य मी [मणति] कहते है, [केऽपि] कोई जिनवमी [जीवं] जीवको [देहसमं] 
व्यवहारनयकर देहप्ममाण [ भणंति | कहे है! मोर॒निष्वयनयकर तोकपरषाण कहत ह । वह भाला 
केसा टै? भौर कंसा नदी दै? एसे चार प्रश्न शिष्यने किये, रेषा तात्पयं है ॥५०॥ 


अगे नयु-विभागक्र्‌ मात्मा सवेषूप है, एकान्तवादकर अन्यवादी मानते ह, सो टीक मही है, इस 
प्रकार चारो प्रप्नोको स्वीकार करक समाधान कते ई-[ है योगिन्‌ ] ह प्रभाकर, [आला स्र. 
गततः मागे कहे जानेवाले नयके भरेदसे अत्मा सर्वगत मी है, [ आमा ] आत्मा [ जडोऽपि ] जह 
मी है रसा [विजानी] जानौ, [आस्म देदभमाण] मात्माको देहके बरावर भी (मन्यष्व] मातो 
[आसमान शूल्यं] भात्माको शृन्य भी [ विजानीहि ] जानो । नय-विमागे माननेमे कोई दोष नही 
है, एसा तात्पयं है ॥५१॥ । 


प१, ७ 


५० योगीन्दुदेव विरचितः [ दोह ५२ 


अथ कमेरहिताः्मा फेवलज्ञानेन लोकालोकं जानाति तेन कारणेन स्वेगतो भव- 
तीति प्रतिपादयति- 


अप्पा कम्म-विदज्जियउ केवल-णाणे जेण । 
लोयालोड वि मुणइ जिय सव्वगु बरुच्चह तेण ॥ ५२ ५ 


आत्मा कमंबिवर्जिवः फेवलक्नानेन येन । 
लो फाोकमपि मनुते जीव सवंग; उच्यते तेन ॥ ५२॥ 


मात्मा क्मविवजितः सर्‌ केवलक्ञानेन करणभूतेन येन कारणेन तोकाकोकं 
मनुते जानाति है जीव सवेगत उच्यते तेन कारणेन ! तथाहि--भयमात्मा व्यवहारेण 
के वलन्नानेन लोकालोकं जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्वयनयेन स्वात्मानं जानाति, 
तेन फारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानपेक्षया रूपविषये ृष्टिवत्सवेगतो भवति न च प्रदेशा- 
ेक्षयेति । कश्चिदाहु। यदि व्यवहारेण लोकालोकं जानाति तहि व्यवहारनयेन सव्ञतव, 
त च निश्चयनयेनेति ! परिहारमाहु--यथा स्वकीयमात्सानं तन्मयत्वेन जानाति 
तथा परद्रव्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो भण्यते न च परिज्ञानाभा- 
वातु । यदि पुन्िश्चयेन स्वद्रन्यवत्तन्मयो भत्वा परद्रव्यं जानाति ताहि परकीयपुव- 
दुःखरागहेषपरित्तातो सुखी दुःखी रागी द्वेषी च स्यादिति महदूदूषणं प्राप्नोतीति । उतर 
येनैव श्ञानेन व्धापको भण्यते तदेवोपादेयस्यानन्तसुस्थाभि्त्वादु पादेयमित्यमि- 
प्रायः ॥ ५२॥ 


गे करमरहित आत्मा केवलज्ञान चोक भौर अलोक , दोनोको जानता दै, दलि सवेव्यापक 
मी हो सकता है, रेषा कहते ई-[अत्पा] यह अत्मा | छमनिवतितः ] कम रहित हमा [वल 
ज्ञानिन] केवलज्ञान [येनं] जि कारण [सिश्ाटोकमि] लोक भौर अलोकको [भते] जातवा ६ 
[तेम] दइसीतिये हि सीव] है जीव, [सवगः] स्वगत | उच्यते } कहा जाता है ॥ भावाथ 
आत्मा व्यवहासलयसे केवसङ्गानकर लोक अलोको जानता है, गौर शरीरे रहर मी वप 
नयसे अपने स्वह्पको जानता है, दष कारण श्ञानकी अपेक्षा तो व्यवहारतयसे परगतं है, प्रेशोक 
अपेक्षा नही दै । जैसे स्मवक्ति पदारयोक्ो नेत्र दैक्षते है पतु उ पदार्थोपति तन्मय नही हीते, १ 
स्प नही हेते है । यहाँ कोद प्र कला दै, फि जो व्यवहारनयसे लोकालोकक्रो जानता रै ध 
निष्वयनयते नही, तो व्यवहारे सरवपना हमा, तिप्वयनयकर्‌ न॒ दमा ? उका समाघात फ 
ह--जये अपनी भात्माको तन्मयी हकर जानता है, उप्र तरह परदरव्यको तम्मथीपनेते नरी 
भिद्नस्वख्य घानता है, दव कारणम व्यवहारनयसे कदा, कुं॒ज्ानके अमावमे नही फहा । र 
जानपना तो मिज ओर प्रका समान दै 1 जते अपकरो मद्देहं रहित जानता है कसा ॥। ८ 
जानता है, इमे सन्देह नदीं समक्षतः छेकित निजं ॒स्वषपते तो तर्मयी ६, ती 
नही । ओर जिस तरह निनकौ तन्पयी होकर निष्यते जानता दै, उकी तर क तत 
तसय होकर जनि, तो परक सुव, दख, राय तेपे ज्ञान होने पर मुसी, दुली, राथ, ६१, ५, 


-दोहा ५४ | परमारमप्रकाशः ५१ 


अथ येन कारणेन निनबोधं लब्ध्वात्मन इच्ियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडो 
भवतीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति-- 
ने णिय-बोहु.परिषटियहुं जीवह तुद णागु । 
ईंदिय-जणियउ जोहया ति जिड वि वियाणु \ ५३ ॥ 
येन निजबोधप्रतिष्ठिताना जीवान चुटति न्नानम्‌ } 
इृन्द्रियजनित योगिन्‌ तेन जीवं जडमपि विजानीहि ॥ ५२ ॥ 
येन कारणेन निजबोधप्रतिषठितानां जीवानां त्रुख्यति विनष्यति । कि कतु । 
ज्ञानमु ! कथंभूतम्‌ । इन्दरियजनित है योगिर्‌ तेन कारणेन जीदं जडमपि विजानीहि । 
तद्यथा । छद्स्थानां बीतरागनिविकत्पसमाधिकाले स्वसंवेदनन्ञाने सत्यपीन्ियजनितं 
जञानं नास्ति, केवलन्नानिनां पुनः सर्वदेवं नास्ति तेन कारणेन जउत्वमिति । अत्र 
इ्ियज्ञानं हियमतीन्धियकञानमूपादेयमिति भावार्थः ।॥ ५३ ॥ 


अथ शरीरनामकर्मकारणरहितो जीवो म वधते न च हीयते तेन कारणेन मूक्तश्च- 
रमशरोरप्रमाणो भवतीति निरूपयति-- 


कारण-िरहि भुद्ध-जिउ वडढई चिरई ण जेण । 
चरम-सरीर-पमाणु निउ जिणवर बोष्हि तेण ॥ ५४ ॥ 


यह्‌ कहा दूषण दै । सौ इस प्रकार्‌ कमी नही हो सकता । यहां जिस श्ानसे सर्वव्यापकं कह, बही 
ज्ञान उपादेय भतीन्दियसुससे अमित्र है, सुखल्प है, ज्ञान भौर मानन्दमे भेद नही दै, वी श्चान 
उपादेय है, यह अभिप्राय जानना । इस दोहामे जीवको श्नानकी भपेक्षा सर्वगत कहा है ॥५२॥ 


भगे आत्म-्निको पकर इन्दरिय-क्ञान नाशको प्राप्त होता है, परमसमाधिमे मारमस्वरूपमे 
लीन है, परवस्तुकी शम्य नही है, इसलिये नयप्रमाणकर नड मी है, परन्तु श्ानामावरूप जह नही 
है, चैतन्यसूप ही है भपेक्षासे नड कटा जाता है, यह्‌ अभिप्रायं सनमे रखकर गाथाूत्र कहते ई 
( येन ] जिस येक्षा [ निरज्जवोधयप्रतिष्ठिताना ] भत्म्ञानमे ठहर हृए [ जीवानां ] नीवोके 
[ईद्वियजनितं ज्ञानं] इन््ियोसे उन्न हमा शान [ नरुटथति ] नाशको प्रप होता ई, [ दे योगिन्‌ ] 
है योगी, तिन] उती कारणस { जीवं ] जीवको [ जडमपि ] जड मी [ विजानीहि ] जानो ॥ 
भावाथं--महामुनियोके वीतरागनिधिकल्य-समाधिके समयमे स्वसवेदतक्ान होनेपर॒भी दिय 
भनित ज्ञान नदी है, मौर केवलज्ञानियोके तो किसी समय मी इद्धियजान नही है, केवल अतीप्रिय- 
शान ही है, इसलिये इन्विय-श्ानके जमावकी अपेक्षा मात्मा ज मी कहा जा सक्ता ह । यहपर 
बाह्य इन्दिय-क्षानं सव तरह हैय है, गौर अतीन्दरियञ्चान उपादेय है, यह साराश हुमा ॥५३॥ 


आगे शरीरनामा नामकर्म॑रूप कारणसे रित यह्‌ जीव न घटता द, मौर न बढ़ता है इस 
कारण मक्तसवस्यामे चरम-गरीरसे दृ ॒कम॒पुरुषाकार रहता है, दसलिभे शरीरप्रमाणु भी महा 


५२ योगौन्पुदे विरचितः [ दोष ५ 


फ़ारणविरहितः शरुद्रजीवः वधते श्ररति न येन । 
चरमसररप्रमाणं जीवं जिनधयंः रुवन्ति तेन ॥ ५४ ॥ 
कारणपिरहितः शु दनीवो वधते क्षरति हीयते न पेन कारणेन चरमणएरीरम्रमाणं 
मक्तनीवं जिनवरा मणन्ति तेन कारणेनेति । तयाहि--यद्यपि संसारावस्थाया हनि- ` 
वृ्धिकारणभरतशरीरनामकमसहितत्वाद्धीयते वधते चं तथापि पूृक्तावस्यायां हूनिवृदधि- 
कारणाभावादूवधते हीयते च ध, णरीप्रमाण एव तिष्रतीत्यर्थः। कश्िदाहु-मूक्तावस्यायां 
परदीपवदावरणाभवि सति सचोकप्रमाणविस्तरेण भाव्यमिति । तत्र परिहारमाहु-प्रदीपस्य 
योऽसौ प्रकाणविस्तारः स स्वभावज एव च त्वपरजनितः पश्चादृभाजनादिना साद्यावरणेन 
प्रच्छादितस्तेन कारणेन तस्यावरणाभावेऽपि प्रकाशविस्तारो घटते एव । जीवस्य पुनर 
तादिकरमभ्रच्छादितत्वापूर्व स्वभावेन विस्तारो नास्ति । फिरूपसंहारविस्तारो । शरीरना- 





जाता है, ठेसा फते ई-[ येन ] भिनत [ कारणविरषटितः } हानिनृदधिका कारण अनर नम 
परमते रहित हमा [ शुद्धजीव" ] णुद्जौव [ न वधते ष्रि ] ननो वहता, मौरन पतता दै, 
[तेल] एसी कारण [ जिनवरयाः ] जिने [ जीवं ] जीवको { चरसश्चरोरप्रमाण ] चरमशसैर 
प्रमाणं [नुवन्ति] कहने ई ॥ भावाथ पपि ससार भवस्या्मे हानि-वद्धिका फरण शरीरनामा 
नामकम है, उसके सयधमे जीव घटता १, भौर वदता दै, जनय॑ महयमच्छका एरर पाता ई ठव तो 
भरीरकी वृद्धि होती दै, ओर जव निगोदिया शरीर धारता टै, तव पड जाता है, मौर मुक्त बव्या- 
मे हानि-वृद्धिका कारण जो नामकर्म उदका अमाव रनेते जीवक प्देल न तो सितरते है न फते 
ह, कितु चरमणरीससे कृ कम पुस्पाफार हौ रहन ई, ऽषलिये शरीरप्रमाण ई, पह निश्य हूना । 
यहाँ फोर प्रपत करे, कि जव तकं दीपक मावरण दै, तव॒तकं तो प्रका नही हो सकता दै, गौर 
जव उकके रोकनेवालेका भमाव हमा, तव प्रकाश॒विस्तृत होकर फल जाता है, उसी प्रकार पूर्ति 
अवस्यामे मावरपके अमाव होनेषे साता परेश लोकअमाण पमे चाहिये, शरौस्प्रमाण ही 
वयो र गये ? उसका परमापान यह्‌ दै, कि दीपके प्रफयक्ता जो विसार दै, वह्‌ स्वभावे हीता 
दै, परे नहीं उतयन्न हमा, पै माजन वरहे अयवा दूमरे भावरणते आच्छादन किया गया, 
तव वह प्रकाश सफोचफो प्राप्त हौ जाता है, जव आवरणा अमरा होता है, तव प्रकाशर विस्तारः 
स्म शो जाता है, इसमे सदे नी भौर जीवा प्रा भनादिकालसे क्कि ठका हना है, पहले 
कमी विस्तार्प नही हुमा । परीरप्रमाण हौ संकोचक भौर॒विस्तारह्प दमा, तिये जीवे 
अदेधोका भकार संकोच विस्तारल्म॒एरीरनामक्ममे उत्यस्न हमा दै, इ कारण पूली मिदर 
वदनकी हर कारे अभावे सकोच-विस्तारस्प नही होवा, शरीस्परमाग ही सवा & अर्य 
जव तक मिहीका वापनं जतसे गीला रता ठै, तवतक जलके सम्बन्धे ह धट बढ जाता दै, बर 
जव जलका अभाव मा, तव वान सूक्त जानेमे घटता बदृता नही है--जैषेका तेसा रता ई । 
जहौ तसं द जीवे चवक नामका सम्ब दै, तवतक ससार-अचस्म शरीरकी हानि-पृढ 


होती है, उसकी दानिृदपे प्रेम सिकरवते भौर फलते है । तथा तिद्-अवस्यामे नामकर्म 


-दोहा ५५ ] प्रमात्मप्रकाशः ५६३ 


तामक्मेजनितौ । तैन कारणेन शुष्कमृत्तिकाभाजनवत्‌ कारणाभावादुपसंहारविस्तारौ न 
भवतः ! चरसशरीरप्रमाणेन तिष्ठतीति । मत्र य एव मृक्तौ शु्वृडस्वभावः परमात्मा 
तिष्ठति तत्सहशो रागादिरहितकाले स्वशुदधास्मोषादेय इति भावार्थः ॥ ४९ ॥ 


अयाष्टकर्मष्टिदशदोषरहितत्वपिक्षया शून्यो भवतीति न च केवलज्ञानादिगुणयेक्षया 
वेति दरेयति-- 


अट्ट वि कम्मई बहुवि णवणव दोसं वि जेण । 
सुद्धहं एक्क ति अस्थि णवि सुण्णु वि वञ्च तेण ।॥ ५५॥ 


उष्टावपि कमणि बहुविधानि नवनव दोपा अपिं येन । 
शद्धानां एकोऽपि अस्ति यैव शुन्योऽपि उच्यते तेन ॥ ५२॥ 


अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अपि येन कारणेन शुद्धात्मनां तन्मध्ये 
चेकोऽप्यस्ति नेव भुन्योडपि भण्यते तेन कारणेनेवेति । तद्यथा ! शुद्धनिश्चयनयेन 
ज्ञानावरणाद्यट्रव्यकर्माणि क्षुधादिदोषकारणमूतानि शुधातृषादिरूपाष्टदशदोषा अपि 
फायभूताः, अपिशब्दात्सत्ताचेतन्थबोधादिणशुप्राणरूपेण शुडजीविते सत्यपि दशप्राण- 
रूपमणुद्जीवत्वं च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां निष्चयनयेन शक्तिरूपेण रागादिवि- 
भावशूत्यं च भवति । मृक्तास्मनां तु स्यक्तिस्पेणापि न चात्मानन्तज्ञानादिगुणशुम्यत्व- 


धमावहौ जातादै, इस कारण शरीरके न हनम प्रदेशोका सकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकमे 
ही सहते ह । निक्त शरीरसे मुक्तं हना, उसी प्रमाण कुंखं कम रहता है । दीपकका प्रकाण तो स्वमाव- 
से उत्पन्न है, इससे सावरणसे आच्छादित हौ जाता है । जब भावरण दर हो जाता है, तव प्रकाश 
सहज ही विस्तरता है । यहं त्यं है, फ जो शुद्ध वृद्ध ( ज्ञान ) स्वमाव परमात्मा मृक्तिमे तिष्ठ 
रहार, वेसा ही शरीरे भी विराज रहा दहै) जव रागका अभावं होता है, उस कालमे यहं अत्मा 
परमात्ाके समान है, वही उपादेय है ॥५४५॥ 


यागे भाठ कमं ओर अठारह दोषोसे रदित हा विमाव-मावोकर रदित होनेसे शुन्य कटा 
लाता है, ठेकरिन केवलच्चानादि गुणकी अपेक्षा शत्य नदी है, सदा पणं ही दै, एसा दिखाते है-- 
[येन] जिस कारण [अष्टौ अपि] भरो ही [बहुविधानि कमणि] अनेक भेदो वाके कमं [ तवनव 
दोषा शपि] भठरह ही दोष इनमे [एकः अगि] एक मी श्ुद्धाना] बुदवात्मामकि [तैव अस्ति] 
नही है,. तेन] दसतियि [सुन्थोऽपि] शूतय मी [भण्यते] कहा जाता है ॥ [भावाथ ]--दइस मात्मा 
शुदधनिश्वयनयकर ॒ज्नानावरणादि आठ द्रव्यकमं नही है क्षुषादि दोषोके कारणभूत कमोकि नाशं हो 
जनेप्े धधा तृषादि जलरहं दोष काय्य नही हः जौर अपि न्दम सत्ता चैतन्य श्नान आनदादि 
शुद्ध प्राण होनेपर भी इद्वियादि दश अभुद््प प्राण नीं ६ इसलिये समारी-जीवोकि भी शुद्ध- 
पिश्वथनयसे शक्तिरूपसे शुद्धमना है, टेकिन रागादि विसाव-मावोकी शून्यता दही है। पथा तिद 


५४८ योगीन्दुदेष विरचितः [ दोहा ५६- 


मेकान्तेन बौद्धादिमतवदिति । तथा चोक्तं पश्चास्तिकाये-“नेसि जीवसहावो णस्य 
अभावो य स्वहा तत्थ । ते होंति भिण्णदेह्‌। सिद्धा वचिगोयरमदीदा" । अत्रय 
एव मिथ्यात्वरागदिभावेन शून्यश्चिदानन्देकस्वभावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर- 
मात्मा स एवोपादेय इति तात्प्ययेः ॥ ५५ ॥ एवं त्रिविधात्मप्रतिपादकप्रयममहापि" 
करमध्ये य एव प्नानपेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकन्यापको भणितः स एवे परमात्मा 
तिश्चयनयेनासस्यतिप्रदेशोऽपि स्वदेहुमध्ये तिष्ठतीति व्यास्यानमुख्यत्वेन सूतरषट्कं 
गतम्‌ ॥ ५५॥ 
तदनन्तरं द्रव्यगुणपर्यायनिरूपणमु्यत्वेन सूततरेयं कथयति । तचया-- 
अप्पा जणियड केण ण वि अपे जणिउ ण करोह । 
दऽ्व सहावे णिच्च मणि पर्न विणसद होई ॥ ५६॥ 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मन! जनित न किमि । 
द्रम्यस्वभावेन नित्य मन्यस्व पर्यायः विनद्यति भवति ॥ ५६॥ 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना कतृ भूतन जनितं त किमपि, उव्यस्वमविन 
नित्यमात्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति । तथाहि । संसारि- 
जीवः शुद्धात्मसंवित्यभावेनोपाजितेनं कमणा यद्यपि व्यवहारेण जन्यते स्वयं च शुदा 


जीयकरि तो सव॒ तरहूसे प्रगटश्प रागादिसे रदितपना दै, एसतिये विमावोते रहितपनेकी पेक्षा 
शुत्यमाव द, षमी भपेक्षासे आत्माको शून्य मी कहते ह । ज्ञानादि कद्ध॒ भावकी अपेक्षा सदा एषं 
षौ है, गौर जिस तरह वौदधमती स्वंथा शून्य मानते ह, वा अनतज्ञानादि युणोमि कमी नदी हो 
सकता । रेरा कथन श्रीपचास्तिकायमे मी किया है-"चेपि नीवसहावो" इत्यादि । इसका ममि. 


प्राय यहद, करि जिन सिद्धोकि शओीव्रका स्वभाव निश्चल है, जिस स्वमावका सर्व॑या भमावं नही ` 
वे सिद्धमगवाद्‌ देहसे रदित है भौर वचनकै विषयमे रहित है, अर्थावु जिनका स्वमाव वचनेषि 
नही केह स्रकते 1 यहीं मिथ्या रागादिमावकर शून्य तथा एक विदानदस्वमावसे पूर्णं जो प्राता 
कहा गया है, अर्थात्‌ विमावे श्य स्वमावसे पूणं कहा मया, वही उपदियदै, देप तात्प 
हुमा ॥५५॥ 

ठेसे जिसमे तीने प्रकारकी अत्माका फथन है, ठेस पटे महामषिकारमे जो शान फी भपेष्षा 
व्यवहारमयसे सोकालोकन्यापक कहा गमा, वही परमात्मा निष्वयनयसे असस्यातप्रदेशी है, तो मी 
शरपनी देहे प्रमाण रहता है, इस ॒व्याश्यानकौ भृष्यतासे चह दोहा-ूत्र कहे गये । भागे द्रव्य, गुप 
प्यायते कयनकी मुष्यते तीन दोहे कहते ई--[ आतमा ] यह भता [ केन अपिं ] स्री बी 


[न जनितः] उलघ्न नही हमा, [आत्मनां] गौर इ मात्मा [ फिमपि ] कोई द्रव्य [ न जमित] 
अ ५ द्रम्यस्वमावेन| दव्यस्वेमावकर [ नित्यं मन्यस्व | नित्य जानो, | पर्यायः विन- 


पति भवति ] पर्यायमावसे विनापौक ६ ॥ भावाथं--यह ससारी-जीव यद्यपि व्यवहारनयकर 
ुदधातमजञानके भमावसे उपार्जन किये सनावरणादि रमाम कमोकि निमित्तसे गर नाका 
वर्यायसि उतत होता दै, गौर विनसता दै, गौर भाप मी शृद्वासङ्नानसे रहित हमा मोको उप- 


न्दा ५६ | परसत्मप्रकारः ९५ 


त्मसंचित्तिच्युतः सद्‌ कर्माणि जनयति तथापि शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण कमकतृ - 
भूतेन नरलारफादिपययिण त लन्यते स्वथं च केमनोकर्मादिकं न जनयतीति । आत्मा 
पुननं केवलं शुद्धनिश्चयनयेन व्यवहारेणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन 
द्रव्याथिकनयेन नित्यो भवति, पर्यायाथिकनयेनोत्पदते विनश्यति चेति । अत्राह 
शिष्यः । मुक्तात्मनः कथमूत्पादन्धयाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिदचागुखलघुकगु- 
णहानिवृद यपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिरूपेण जञेयं वस्तु परिणमति तैन परिच्छित्या- 
छारेण ज्ञानपरिणत्यपेश्षया । भथवा मुक्तो संसारपर्यायविनाशः सिद्धप्ययोत्पादः 
शुटजीवद्र्यं ध्रौन्यपिक्षया च सिद्धानामुत्पादव्ययौ ज्ञातन्याविति । भत्र तदेव सिद्ध- 
स्वरूपसुपादेथमिति भावाथः ॥ ५६॥। 





जाता (वाधता) दै, तो भौ शरुद्धनिष्वयनयकर गक्तिरूप शद्ध ही है, कमि उत्पन्न हई नर नार- 
कादि प्ययिरूप नही होता, भौर अप भी कमं नोकर्मादिकको नही उपजाता गौर व्यवहारसे मी 
न लन्मता है, न किमीमे विनाशको प्रात होता है, न किसीको उपजाता टै, कारणकायंसे रहित है, 
भर्थाद्‌ कारण उपजानेवारेको कहते द । कायं उपजनेवाेको कहते ह । सो भरे दोनो भाव वस्तुमे 
नही ह इससे दरव्याधिकेनयकर जीव नित्य हैः ओौर पथयायिकमयकर उत्पन्न होता है, तथा विनाश- 
“की प्रि होती दै 1 पहा पर शिष्य प्रषन करता है, किं ससारी जीवोके तो नर नारौ आदि 
पर्यायोकी अपेक्षा उत्पत्ति मौर मरण प्रत्यक्ष दीखता है, परन्तु सिद्धोके उत्पाद, व्यय क्रिस तरह हौ 
सकेता ? क्योकरि उनके विभाव-पर्याय नहीदहै स्वमक्पर्यायदहीषहैः भौर वे सदा अखड अपिन्वर 
ही है । इसका समाधानं यह्‌ है-किं जेषा उतत्न होना, मरना, चारो गतियोमे ससारीजीवोकि हैः 
व॑सतो उन सिद्धोके नदीरहैः वे अविना हैः परस्तु शास्रोमे प्रसिद्ध मगुशुलघ गणकी प्रिणतिरूप 
सर्थपर्याय है वहु समथ समयमे भाविर्भावतिरोमावरूप होती है । अर्थात समयमे ूर्वपरिणतिका 
व्यय होता है भौर आगेकी पर्यायका भविर्मवि ( उत्पाद } होता है। इस अरथपर्यायफौ अपेक्षा 
उत्पाद व्यये जानना, भन्य॒सप्मरी-जीवोकी तरह नदी दै । चिद्धेकि एक तो अरथपर्यायकी अपेक्षा 
उयाद व्यय कहा है । अ्पर्यायमे षटुगुणौ हानि मौर वृद्धि होती है । अनतमागवृद्धि १, असस्यात- 
सगवृदि २ सख्यातमागवृद्धि ३ सख्थातगुणवृद्धि ४, भमसस्यातयुवृद्धि ५, नतगुणवृद्धि ६ । 
सनतमागहानि १, असख्यातमागहानि २, सख्यातमागहाति ३, सख्यातगुणहाति ४ असख्यातगुण- 
हानि ५, अनतगुणहानि ६। ये षटगुणी हानि-वृद्धिके नाम कह ह । इनका स्वखूप तो केवलीके गम्य 
६, सो इस षट्गणी हानि-ृद्धिको अपेक्षा सिद्धोके उत्याद व्यय कहा जाता है । अथवा समस्त जेय- 
पदाथं उत्माद व्यय ध्नौव्यरूय परिणमते हैँ सो सव॒ पदार्थं सिद्धि ज्ञान-गोचर ह 1 जञेयाकार ज्ञानकौ 
परिणति दै, सो जव सेय-पदाथमे उत्पाद व्यय हभ, तव ज्ञानमे सवं प्रतिमापित हुमा, इसलिये 
नानक परिणतिकौ अपेक्षा उत्यादे व्यय जानना ¡ भयवा जव सिद्ध हृए, तव सपार-पर्यायका विनाशं 
हुमा, सिदधपर्यायका उत्पाद हा, तथा त्रेव्य स्वमावेसे सदा घ्रूवदही ह । सिद्धोके जन्म, जरा, मरण 
नही है, सदा अविनाश्री दै 1 सिद्धका स्वरूपम सब उपाधियोसे रहितं है वही उपादेय है, यह्‌ भावार्थं 


जानना ॥५६॥ 


श योगीन्ुदैवविरचितः [ दोहा ५७- 


अथ दरष्यगुणपर्यायस्वरपं प्रतिपादयति- 
तं परियागहि दनु तुह जं गुण-पज्जय-जुत्‌ । 
सह्‌ भुव नाण ताहं गुण कम-भुव पज्जड वुत्त ॥ ५७ ॥ 


तत्‌ परिजानीदि द्रव्यं त्वं यत्‌ गुणपरयाययुक्तमू । 
रूहमुवः जानीष तेषां गुणाः कमयुवः पर्यायाः उक्ताः ॥ ५७॥ 


तं परियाणहि दु ुहं जं गुणपज्जयनुत्त, तत्रि समन्ताद्चानीहि दरव्यं त्व्‌ । 
तत्किम्‌ । यदगुणपर्याययुक्तः गुणपर्यायस्य स्वरूपं कथयति । सहभृव नाणहि ताहं 
गुण कमभरुव पञ्ज वृत्त, सहभुवो जानीहि तेषां द्रव्याणां गुणाः, त्रमभुवः पयाया 
उक्ता भणिता इति \ तद्यथा । गणप्थयवद्‌ वयं ज्ञातव्यम्‌ । इदानीं तस्य तद्रव्यस्य 
गुणपर्याथाः कष्यन्ते ! सहुचुवो गुणाः, क्रमपुवः पर्यायाः, इदमेकं तावत्सामान्यतक्ष- 
णम्‌ ! अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्थायाः इति दहितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञाना- 
दयः पुदृगलस्य वर्णादयश्चेति \ ते च प्रत्येकं द्विविधाः स्वभावविभावभेदेनेति। तथाहि । 
जीवस्य थावत्कथ्यन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्थाषाः केवलन्नानादथः स्वभावगरुणा 


आगे द्रव्य, गुण, पर्यायकरा स्वरूप कहते ई-[ यत्‌ ] जो [गुणपयोययुक्त] गुण मौर परयाा- 
कर सहित दै, [ तत्‌ ] उसको [ स्व | दै प्रभाकरम्‌, तु [ द्रव्यं ] द्य [ परिजानीहि | षान, 
[ सहुवः ] जो सदाकाल पाये ना, नित्यसूम॒हो, वे तो [ तेषां गुणाः ] उन द्व्य गुण 
[क्रमभुवः] गौर जो दरव्यकौ अनेकषटप परिणति क्रमसे हौ अर्थात भनित्यपनेरूप समय समय उपमे 
विने, नानास्वलूप हौ वहं [पयायाः] पययि [ उक्ताः ] कही जाती ह ॥ भावाथं-नो दव्य ता 
है, वह्‌ गुणपर्यायकर सरित होता है । यही कथन तत््वाधसूत्रमे कहा ह "गुणपयंयवदरनयः । अ 
गुणपर्यायका स्वरूप कहते है-“शहमुवो गुणाः कमभुव पर्यायाः” यह मयचक्र॒ग्रथका वचन है 
सयवा “अन्वयिन गणा व्यतिरेकिण पर्याया“ इनका अथं प्ता दै, कि गुण तो सदा व्रव्यते सहु 
भावी ह, दरव्यम हमेशा एकड्प नित्यरूप पाये जते ह ओर पर्याय नानाम होती ह जो परिगरतिं 
पटे समयमे थी, वह्‌ दुसरे समयमे नही होती, समय समयमे उत्पाद व्ययष्प होता दै) प्तिये 
पर्याय क्रमवर्ती कहा जाता है । भव इसका विस्तार कहते ह-जीव द्रव्यके ज्ञान भादि भर्थाद्‌ शान 
ददान, सुस, वीर्य, आदि अनत गुण हः भौर पुदुगल-व्यके स्पा, रस, मध, वर्णं, त्यादि मनत 
ह्‌ सोये गुणतो द्रवयमे सहमावी ह भन्वयी है, सदा नित्य है, कभी द्व्यसे त्मयपना नहीं धरते! 
तथा पर्यायके दो भेद ह-एक तो स्वमाव दूसरी विमाव । जीवके सिद्त्वादि स्वमावपर्याय है! भौर 
केवलक्ञानादि स्वमावगुण हँ । ये तो जीवमे ही पाये जाते ह, अन्य दरव्यमे नही पाये जति । तथा 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत, अगृरुलपरत्व, ये स्वमावगुण सव दर्यो पाये जाते है । मगरुश्तप गुणका 
परिणमन पदगुणी हानिचृदिरूय दै 1 यह स्वभावपर्याय समी द्रव्योमि है, कोई द्रव्य पुणी हानिः 
वृद्धि विना नही है, यही अवं-पर्याथं कही जाती है, वहं शृ पर्याय ह 1 यह षद प्याय सारी. 
जीवक सव अजीव-पदाथेकि तथा सिद्धि पायी जाती है, भौर सिदधपर्याय तथा केवलकनानादि गण 


~दोष्टा ५८ 1 प्रमात्मप्रफाशः ५७ 


असाधारणा इति! अगरुलधुकाः स्वभावगुणाप्तेषामेव गुणानां षड्डानिवृद्धिरूपस्वभाव- 
प्वाया्र सवदरव्यसाधारणाः । तस्येव जीवस्य मतिज्नानादिविभावगुणा नरनारकादि- 
विभाव्पर्थायाश्च इति! इदाीं पुद्गलस्थ कथ्यन्ते । केवरपरमागुरूपेणएवस्थानं स्वभाव- 
पर्यायः वर्णन्तरादिरूपेण परिणमनं वा । तस्मिन्नेव परमाणो तर्णादय. स्वभावगरणा 
इति.दचणुकादिरूपस्कन्धरूपविभावपर्थायास्तेष्येव इचणुकादिस्कन्धेषु वर्णारयो विभाव. 
गुणा इति भावाथः । धमधिर्माकाशकालानां त्वभावगरुणपर्थायास्ते च यथावसरं 
कष्यनते। विभावपर्यायास्तुपचारेण यथा घटाकाशमित्यादि । जत्र शुदधगुणपर्यायसहितः 
शुदधनीव एवोपादेय इति भावार्थः ॥ ५७ ॥ 
अथ जीवस्य विरेषेण द्रव्यगुणपर्थायान्‌ कथयति 
अप्या बुन््हि द्वे तुह गुण पृण वंसणु णाग । 
पजय चर-गड-भवि तणु फम्म-विणिम्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
आद्मानं बुध्यस्व द्रभ्यं त्व गुणौ पुनः देनं ज्ञानम्‌ । 
पयायान्‌ चतुगतिभावान्‌ ततु कमविनिर्मितान्‌ जानीदिं ॥ ५८ ॥ 
अप्पा ब्रहि दव तुह भात्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानीहि त्वम्‌ । गुण पुणु 





सिके ही पाया जाता दै दूसरोके नदी । सपरारी-जीवेकि मतिन्नानादि विमविगुण बौर नर नारकी 
भादि विमावपर्यायं ये ससारी-जीवोके पायी जाती दै! ये तो जीव-दव्यके गुणपयय कटै भौर षद्ल 
के परमाणुरूपं तो द्रव्य तया वर्णं आदि स्वमावगुण ओर एक वर्णसे दूसरे वणंर्प होना, ये विभाव~ 
गुण व्यजन-पर्थाय तथा एक्‌ परमाणूमे दौ तीन इत्यादि अनेके परमाणु मिलकर स्कधरूप होना, ये 
वरिमावदरम्य व्यजन-पर्याय ह । द्रयणुक्रादि स्कषमे जो वणं भादि ह, वे विमावगुण कहै जाते है, मौर 
वणं से वर्णान्तर होना, रस से रसान्तर होना, गघसे अन्य गष होना, यह्‌ विभावर्याय हँ! प्रसाणु 
शुद्ध दरव्यम एक पणं, एफ रसे, एक गन्ष, सोर शीतं उष्णमेसे एक, तथा ख्खे चिकरेमेसे एक, एसे 
दो स्पशं इस तरह पाँच गण तो मुख्य ह, इनको भादि अम्तित्वादि अनतगुण है वे स्वभाव-गुण 
कटै लते ह, भौर परमाणुका नौ भाकार वह स्वमावद्रव्य व्यजन-पर्याय है, तया वर्णादिं गुणद्म परिण- 
मन॒ वह स्वमावगुण व्यजन.पर्याय है । जीव ओौर पुद्गल इन दोनोमे तो स्वभाव भौर विभाव 
दोनो ह, तथा धमे, अधमे, आकाश, काल, इत चारोमे भस्तित्वादि स्वमाव-गुण ही ई मौर मथै- 
पर्याय षट्गुणी हानि वृद्धिरूप स्वभाव-प्याय समीके ह । धर्मादिके चार पदा्थोके विभावगुण-पर्याय 
नही ई ¦ भआकाएके घटाकाश मठाकाश हत्यादिकी जो कहावत दै, वह्‌ उपचारमात्र है । ये षट्‌ 
्वयोके गुणपर्याय कदे दै । इन षट्‌ द्रव्यो जो शुद्ध गुण, शृदध पर्याय सहित जो शुद्ध जीवय 
है, चरी उपदेश है--आराषते योग्य दै ॥ ५७ ॥ 

अगे जीवे विदेषपनेकर दरव्य-गुणपर्याय कते ईहे पिष्य, [तवं] तू [अत्मानं] बासाको 
तो ्रन्य] रव्य [ बुध्यस्व | जान, { पुनः] बौर | दशनं ज्ञानं } दर्णेन श्नानको [ गुणौ ] गुण 

ध 


५८ योगीन्धुदेव पिरचितः [ दाहा ५८ 


दंसणु पाणु गुणौ पुनदशेनं ञानं च ! पज्जय चडउगडभाव तणु कम्मविगिम्मिय 
जाणु तस्येव जीवस्य पर्यायांश्चतुगे तिभावान्‌ परिणामाद्‌ तनु शरीरं च । कथंभूता 
ताद्‌ । कर्मबिनिमितार्‌ जानीहीति । इतो विषः ।शुद्धति श्चयेन शुद्धवुद्धं क्वपावमा- 
त्मानं द्रव्यं जानीहि ! तस्येवात्मनः सविकल्पं जञानं निविकः्पं दशतं गुण इति । तत्र 
जञ नमष्टविघं केवलज्ञान सकलमवण्डं शुद्धमिति शेषं सकं वण्डक्ानमशुद्धमिति । तत्र 
सप्तकमध्ये मत्यादिचतुष्टयं सम्यग्नानं कुर्मत्यादित्रयं मिथ्याज्ञानमिति ! दशेनचतुष्टय" 
म्ये केवलदशनं सकलमखण्डं शुद्धमिति ,चकषुरादित्रयं विकलमशुदधमिति । कि च । 
गुणाद्चिविधा भवन्ति! केचन साधारणाः; केचनासाधारणाः, केचन साधारणापाधारणा 
इति । जीवस्य तावदुच्यते । अस्तित्वं वस्तुत्वं प्रमेयत्वागुरलधुत्वादयः साधारणाः 
्ञानसुखादथः स्वजातौ साधारणा मपि विजातौ धनरसाधारणाः। अमृतत्वं पुद्गलं 
्रघ्यसाधारणमाकाशादिकं प्रति साधारणम्‌ । प्रदेशत्वं पुनः काल्यं प्रति पृद्गलपर- 
माणुद्रवयं च प्रत्यसाधारणं शेष्रवयं प्रति साधारणमिति संकषेपव्याव्यानस्‌ \ एवं शेष- 
्रव्थाणामपि यथासंभवं ज्ञातव्यमिति भावार्थः ॥ ५८ \\ 
अथानन्तसुखस्योपादेयभतस्याभि्त्वातु शुदधगुणपर्याय इति प्रतिपादनमूरधत्वे 


ध = 7 
जान, [ चतुगंतिभावान्‌ ततु ] चार गतियोके माव तथां शरीरको [ कमंदितिर्मितान्‌ ] क्मजनि 
[ पयायान्‌ ] विमाव पर्याय [ जानो | समन्त ॥ मात्राधं -इप्फा विशेष व्याख्यान कसे ई-गढ- 


निषएवयनयकर शद्ध, द्ध, मखड, स्वमाव, त्माको तू द्र्य जान, चेतनपतेके साम्य स्वमावको दर्श 
जान, भौर विशेषतस जानपना उसको श्ञान समञ् । ये दर्शन ज्ञान भात्माके निज गुण है उनमेपे 


्ानके भाठ भेद ह, उनमे केवलज्ञान तौ पूरणं £, अखड है, शुद्ध है, तथा मति शान, भतसग 
अवपिक्ान, मन परययक्ञान ये चार ञान तो सम्यकू मौर एमि, कुत, दुमवमि भे 


मिथ्या ज्ञान, मे केवल की मपे्षा सातो ही खटित दै, भवड द, ओर सर्वया शुदध॒नही है बुरा 
सहित ६, इतिय परमात्मामे एक केवलक्षान ही है । पृद्यलमे अमूतंगुण नदी पाये जते, 
कारण पाँचोकी उपेक्षा साघारण, पूदुमलकी भपेश्चा अाघारण । प्रदेशत्वगुण कतके विनां पव 
््योमि पाया जाता है, दस्मे पांचफी अपेक्षा यहं प्रदेणगुण साधारण है, मौर कालमे न परेत 
कालकौ अपेक्षा असाधारण है । पुद्गल-द्यमे सूर्तीकगुण गसाषारण है, दसीरमे पाया जाता है, बनयमं 
नरी भौर अस्तितवादि गुण दमे भी प्रयि जति ह ता अन्यते मी, इपिपे प्राघारणणुष ४.4 
चेतनपना पूदुगलमे सर्वथा नही पाया नाता । पृदुगल-परमागुकौ देव्य करते ह । स्व, रस, ग्य, 
वर्णस्वरूप जो मूर्ति वद्‌ दस पुद्गलका विरोपण दै । अन्य सब द्रव्यो जो उतका स्वरूप 2 वई 
द्रव्य है, बौर भस्सित्वादि गुण, तथा स्वमार्व परिणति प्याय है । जीव भौर पुद्गले विना 
जन्य चार दरव्योमे विपराव-एण बौर विाव-र्ायं नदी दै, ता जीव पुदुगलमे स्वर्भबि विमां 
दोनो ह । उपमरेसे सिद्धम तो स्वमाव ही दै, भौर सपारीमे विविङो मृद्यत -है। पुल पपू 
स्वभाव ही ह, भौर सकष विमाव ही है। ईत तर्द घटो दरव्योका सकनेषसे व्पास्यान जानना ॥|५८॥ 


एते दीन प्रकारकी आत्माका है कथन जिसमे रेसे प्ले महाधिकारमे द्रव्यगुण पर्याप्त 


दोहा ५९] परमात्मप्रका्ः ५९. 


सुजाषटकं फथ्यते । तत्रकम्ये प्रथमचतुष्यं कर्मशक्तिस्वरूपमुस्य्वेन दवितीयचतृष्यं 
कमफलमुख्यत्वेनेति ! तद्यथा । 
जीवकमणोरनादिसंबन्धं कथयति- 
जीवहुं कम्मु अणाई जिय जणियड कम्म ण तेण । 
कम्मे जीड वि जणिड णवि दोहं वि भई ण जेण ॥ ५९ ॥ 


जीना कमणि अनादीनि जीव जनितं कमं न तेन । 
कमेण जीवोऽपि जनितः नैव दयोरपि आदिः न येन ॥ ५९ ॥ 


जीनह्‌ कस्म अणइ लिय नणियड कम्प णं तेण जीवानां कमणासनादि- 
संबन्धो भवति है जीव जनितं कमे न तेनं जीदेने । कम्मे जीर वि जंणिड णवि 
दोह वि आइ ण जेण कर्मणां केतृं भरतेन । जीवोऽपि जनितो न दयोरप्थादिनं येन 
कारणेनेति । इतो विशेषः ! जीवकमेणासनादिसंबन्धः पर्यायसंतानेन बीजधृक्षवदयबहार 
तये संनम्धः कषं तावत्तिष्ठति तथापि शुनिश्चयनयेन विशुदधज्ञानदशंनस्वभावेन जीवेन 
न तु जनितं तथाविधजोवोऽपि स्वशुद्धात्मक्षदित्य मावोपाज्ञितेत कमणा तरनारकारिष्पेण 
न जनितः कपषत्मित्ति च हथोरनादित्वादिति । अत्रानादिजीवकर्मगोस्संबन्धन्पाद्यानेन 
सदा मुक्तः सदा शिवः कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्‌--“मृक्त- 


व्यार्यातकी मुख्यतासे सातवे स्यलमे तीन दोहा-~सूत्र कहै ¦ भगे आदर कसे योग्य अतीन्द्रिय 
सुखसे तन्मयी णो नि्विकल्पमाव उसकी प्रप्तिके लिए शुद्र गुणपर्यायके व्याख्यानकी मख्यतासे 
आठ दोहा कहते है । इनमे पटले चार दोहोमे अनादि कर्मसवबधका व्याख्यान शौर पिष्ठले चार 
दोहोमे कर्मके फलका व्यास्यान दरस प्रकार आठ दौहोका रहस्य है, उसमे प्रथम ही जीव ओौर कमं 
का अनादि कालका वघ दै, एेसा कहते ईै-[ है जीव ] है धात्मा [ जीवाना ] जीवौके 
[ कमणि ] कमं [ अनादीति ] भनादि कालसे ई, अर्थात्‌ जीव कर्मका अनादि कालका सवध 
है, [तेन] उस जीवने [कमं | कम [ न जनितं ] नही उतपन्न करये, [ कस॑णा अपि ] ्ञानावर- 
णादि फमेनि भौ {जीवः} यह जीवे [ नेवं जनितः ] नही उपाया, यिन्‌] क्योकि [ द्रयोऽअपि ] 
जीव कर्म इन दोनोका ही [आदिः आदि नही दै, दोनो ही भनाद्कि ह ॥ भावा्थ--य्पि 
व्यवहारणयसे पर्यायोके समूहकी अपेक्षा नये नये केम समय समय बाँषता है, नये भये उपार्जन 
करता है, जैसे वीजपे वृक्ष मौर वृक्षसे बीज ॒होता दै, उषी तरह पहले बीजरूप कर्मो देह धारता 
है, देहमे नये नये कर्मोको विस्तारा है यहतो वीजे वृक्ष हमा । सी प्रकार जन्म-सन्तान 
चली जाती है । परन्तु शूद्निस्वयतयसे विचारा जवि, तो जीव निर्मल क्ञान दकषनस्वमाव ही है । 
जीवने ये कमं त तो उपघ्न कयि, भौर यह्‌ जीव मी इन फमेनि नही पैदा फिया । जीव भी अनादि 
कारैः ये पृदुमलस्कष मौ अनादिके है जीवे मौर क्म नये नहीं है, जीव अनादिका कमपि बेधा 
द मौर कमक क्षयसे मृक्त होता है! इस व्याश्यानसे जो कोई कहते ह क्रि मात्मा सदा 
मुक्त है, क्सि रहित दै, उनका निराकरण (खढन) किया । ये वया कहते ह दसा तात्य है । 


५ योगीन्दुदेव विरचितः | हहौ ६०- 


शेतप्रागभवे बद्धो नो गद्धो मोचनं वृथा । अवद्धो मोचनं नैव मुखे र्थो निरथंकः ।} अना- 
दितो हि मक्त त्पप्वाहन्धः कथं भतेत्‌ ! बन्धनं मोचनं नो चेनमूश्च र्थो निरर्थक! ॥" 
।} ५६ ॥ 
भय च्यवहारनयेन जीवः पुण्यपापरूपो भवतीति प्रतिपादयति-- 
एह ववहारे जीवडउ हेड लहैविणु कम्म } 
बहूविह-ावि परिणवडई तेण नि धम्मु महुम्मु ।। ६० ॥ 
एष व्यवष्टारेण जीवः हैतु' छन्ध्वा कम । 
वहुविधमाविन परिणमति तेन एव धमः अधमः ॥ ६०॥ 
एह ववार जौवड हैर लहैविणु कम्प एष प्त्यकषीधृतो जीवो व्यवहार 
नयेन हतु खव्ध्वा । किम्‌ । कति! वहुविहभावें परिणवद तेण नि ध्रु अहमु 
बहुविधान विकत्यन्ञानेन परिणमति तेनेव कारणेन धरमोधमेश्च भवतीति } त्था । 
एष जोवः शुधनिश्चयेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावोऽपि पश्चादयनीहारेण वीतरागनिषि" 
कल्पस्वसंवेदनाभावेनोपाजितं शुभाुभं कम हेतु कन्धा पुण्यरूपः पापरूपश्च भवति । 
अनन यद्यपि व्यवहरिण पुण्यपापरूपो भवति तथापि परमात्मानुपत्यविनाभरतवीतराग- 
सम्यग्दशेनन्नानचारित्रबहि्र व्येच्छानिरोधलक्षणतपश्चरणरूपा या तु निश्चयचतुविधारा- 
धना तस्था भावनाकाते साक्षादुपादेयभुतवीतरागपरमानन्दैकरूपो मोकषमुाभिक्ततवात्‌ 


न 
दे दूरी जगह मौ कहा है--क्तपवेत" इत्यादि । इसका अथे यहुहै, क्रि भो यह जीवं पहते 
वेधा हुमा होवे, तमी शक्त एेसा कणन समवेता है, भौर जो षह केधा ही रही ते फिर ुकत 
रेखा कहना किप तरह ठीक रहो सक्ता । गु्त तोच हुएका नाम है, सौ जेव वेषाही नेरी, ते 
पिर श्रू किंस तरह का भा सकंता है । जो अवध दै, उसको दूदा फटना ठीक नही! जो 
विभाववध मुक्ति मानते है, उनका कयत निरर्थक दै । जो यह अनायका मुक्त ही हवे, हो फे 
बे केसे सम्भव हो सकता है 1 वध होवे तमी मोचन ष्ुटकारा हौ सके । जो वधन हौ तो गक 
कटूना निरथक टै ! ॥ ५६ ॥ 


आगे व्यवहारलयसे यह जीव पूण्य-पापरूप हता दै, एेसा कहते ह्-] एष जीवः ] यं 
जीव [ व्यवहारेण ] व्यवहारतयकर [ कम हेतु ] कर्म्म कारणकौ [ रन्ध्रा | पकृ [ वहुनिष- 
भवित ] अनेक विकल्यल्प [ %रिणमति ] परिणमता दै । | तेन एव | इससे [ धमः अधमः ] ए 
ओर प्रापर्य होता है ॥ भावारथ--यह जीव शुद्ध निर्चयकर वीतराग चिदानन्दं स्वभा है, 
मी व्यवहारलयकर वीतराग निविकल्म स्वसवेदनजञानके अमावपे रागादिल्म परिणमनेते उपार्न 
किय कुम अधम कमेक करारणको पाकर पुण्यी तथा पापौ होता है) पपि य व 
पप्य पापरूपं है, तो मी परमात्माकी अनुभूतिसे तर्मयी जो वीतराग सम्पष्दषन, = 
बौर वाह्य पदायमिं इच्छीके रोकनेरूप तप, ये चार निर्वयभाराषना है, उको माका 
साक्षाद्‌ उपादैयरूम सीतराग॒॑परमानन्द॒जो मोक्षका श उसमे अमित्र सानदमयी दसा 


दोहा ६१] परमात्मप्रकाशः ६१ 


शुद्रजीव उपादेय इति तीत्पर्याथः ।॥। ६० । 
अथ तानि पुनः कर्माप्यष्टौ भवन्तीति कथेयति- 
ते पुणु जीवहुं जोऽया महु वि कम्म हवति । 
जेहि लि भ्रपिय जीव णवि अप्प-सहाड लहत ॥ ६१ ॥ 
तानि पुनः जीवानां योगिन्‌ अषौ अपि कैर्माणि भवन्ति) 
येः एव च्छाटिताः जीवाः नेव आत्मस्वभावं कमन्ते ॥ ६१॥ 
ते पुणु जीवहं जोश्या अद्र वि कम्म हवति तानि पुतर्जौवानां है योगि- 
घ्ष्ठाचेवं कर्माणि भवन्ति । जाहि जि ्रंपिय जीव णवि अष्पसहाड लहति 
येरेव क्मभि्षपिताः सन्तो जीवाः सम्यक्तवाद््टविधस्वकीयस्वभावं त लभन्ते । तदथा 
ह-“सम्पत्तणाणदंसणवीरियसुहुमं तहैव अवगहणं । अगुरगलहुगं अव्वाबाहं अद्युणा 
हंति सिद्धाणं \1" शुद्धात्मादिपदाथेविषये विपरोताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिक- 
सम्यवत्वमिति भण्यते । जगत्न यकालत्रयवतिपदाथेयुगपद्विशेषपरिच्छित्तिरूपं केवलकज्ञानं 
पण्यते तत्रेव ॒सामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवल्दशनं भण्यते । केवलक्नानविषये अनन्त- 
परिच्छित्तिशक्तिरूपमनन्तवीयं भण्यते । भतीन्दियज्ञानविषयं सृकष्मत्वं भण्यते । एक- 
नीवावगाहप्रदेशे अनन्तजीवावगाहृदानसामध्यंमवगाहुनत्वं भण्यते । एकान्तेन गुर 
लघुत्वस्याभावरूपेण अगुरुलघूत्वं भण्यते । वेदनीयकर्मोदयजनितसमस्तवाधा रहितत्वाद- 
व्याबध्रगुणश्चेति । इदं सम्यप्त्वादिगुणाष्टक ससारावस्थायां फिमपि केनापि कर्मणा 
प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते । सम्यक्त्वं मिश्यात्वक्मणा प्रच्छादितं, केवल- 
शुद्धात्मा ही उपादेय दै, अन्य सव हैय हँ ॥६०॥ 
आगे कहते हः वे कमं भाठ ह जिनसे ससारी जीव वेधे हं कहतते-श्रीगुर मपने शिष्य मुनिस 
क्ते ह, किं [ योगिन्‌ ] है योगी, [ तानि पुनः कमौणि ] वे फिर कमं [ जीवाता अषौ अपि] 
लीनो आठ ही [ भवंति ] होते है, [ यः एव श्च॑पिताः } जिन कमि ह भच्छादित ( दक हए ) 
[ जीवाः ] ये जीवकर [ आ्मस्वभावं ] भपने सम्यक्त्वादि माठ णरूप स्वमावको [ नैव रभते ] 
तटी पते । मव उन्ही माठ गरणोका व्याश्यान कसे टँ “सम्मत्त” इत्यादि--इसका मर्थं रेसा ह 
करि शद्ध आत्मादि पदार्थोमि विपरीत श्रद्धानं रहित जो परिणाम उसको क्षायिकतम्यक्व कहते ह, 
तीन सोकं कालके पदार्थोको एक रही समयमे विरेषख्प सबको जाते, वहं केवलज्ञान है, प्रव 
पदार्थोको केवलहृष्टिसे एकही समयमे देखे, वह केवलदशंन . टै । उसी केवसन्नानमे अनतन्नायक 
{ जाननेकी } शक्तिं वहं अनतवीयं है, अतीच्धियञ्चानसे अगर्तीक सुषम पदार्योको जानना, आप 
चार त्षानके धारियोसे न जाना जवे वह्‌ सूष्ष्मत्व है, एक जीवके अवगाह क्षेत्रमे (जग्मे) अनते जीव 
समा जाथ एेमी अवकाश देनेकी सामथ्यं वहं बनगाहनगुण दै, सवेथा गर्ता मीर लघुताका अभाव 
अर्थात न गुर न लषरु--उसे गगुर-लघ्रु कहते ह, भौर वेदनीयकर्मेके उदयके भमावसे उत्यच्च हुमा 
समस्त वावा रहित जौ निराद्ाधगुण उसे अध्याबाधं कहते ह । ये स्म्यक्त्वादि माठ गुण जो सिद्धो- 


६२ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६१- 


ज्ञानं केवलश्ञानावरणेम क्षपितं, केवलदशेनं केवलदशनावरणेन क्षेपितम्‌, अनन्तवीये 
वो्यान्तरायेण प्रच्छादितं, सृक्ष्मस्वमायुष्ककर्मणा प्रच्छादितम्‌ । करमादिति चेत्‌ । विव. 
कितायुःकर्मोदयेन भवान्तरे प्रप्ते सत्यतीन्धियज्नानविषथं सुष्षत्वं त्यक्वा पश्चादिद्धिय- 
सानविषयो भवतोद्यरथः । अवगाहुनत्वं शरीरनामकर्मोदयेन प्रच्छादितं, सिद्वावस्यायोपय 
विशिष््ागुरुलपुत्वं नामकर्मोदयेन प्रच्छादितम्‌ ! गुरत्वशब्देनोच्चगोत्रजनितं महत्वं 
भण्यते, लघुत्वश्देन नोचगोत्रजनितं तुच्छत्वेमिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकंमोदियेन 
विशिष्टगुरुलपुत्वं प्रच्छायत इति । अव्यावाधगुणत्वं वेदनीयकर्मोदयेनेति सकषपेणाष्- 
गुणानां कर्मभिर च्छादनं ज्ञातव्यमिति । तदेव गुणाएक मुक्तावस्थार्या स्वकोयस्वकीय 
कवुप्रच्छादनाभवे व्यक्त भवतीति संकषेपेणाएगुणाः कथिताः । विशेषेण पुनरमूतंत्व- 
निनाममोतादयः सावारणताधारगल्पानन्तयरुणाः यथासंभवमागमावि रोधेन ज्ञातन्या 
दति ! अच सम्क्त्वादिषुदधगुणस्वरूपः शुद्धात्मेदोपादेय इति भावार्थः ॥ ६१ ॥ 


अथ पिपयकषाथादक्तारां जीवानां ये क्मपरमाणवः संबद्धा भवन्ति तत्कम॑ति 
फययति-~ 
विसय-कसार्थाहु रंगियहं ते भणुया ल्गंति । 
जीव-पएसहं मोहिं ते जिण कम्म भणति ॥ ६२ ॥ 


विषयकपायेः रस्ितान। ये अणवः रगन्ति । 
जौवप्दषु मोहिता्नां तान्‌ जिनाः कमं मणन्ति ॥ ६२। 


केः े ससारावस्यामे किस; क्रिस कर्मसे ङि हए ई इसे कहौ ह-तम्यक्त्व गुणं मिच्यालना 
दसनमोहनीयक्मसे भच्छादित दै, केवलक्नानावरणसे कैवक्ञान ठका हुमा दै केवलदरगनावरणपे 
केवलद्षंन ठका है, वीर्या्तरायकफमंसे अनतवौयं ठका है, भयु कमेसे पूदंमत्वगुण का है, रोर 
छ्ायुकमं उदयते जव जीव परमवको लाता है, वहा इन्दियसातका धारक होता है, अतीद्धियज्ञानका 
धमावं होता दै, दस कारण रद एक स्थुलवस्तुभोको तौ जानता है, मक््मकौ नही जानता, 
शरीरनामकर्मके उदयसे अवगाहनगुण भाच्छादित है, सिद्धावस्थाके योग्य विशषेषूम शगुरुतश्ुग 
नामकमके उदयसे अथवा गोत्रफमके उदयसे ढक गया है, क्योकि गो्रक्के उदयसे जव गी गतर 
पाया, ठव उमे तुच्छ या लघु करहलाया, गौर उच्च गोश्रमे वडा गर्थात गुरं फहलाया मौर 
ठेदरीयकरममेके उदयम अन्यावाप गुण हक गया, योकि उसके उदय सातां भसातारूप मासारकि पुष 
लका भोक्ता हृधा । इस प्रकार आठ गुण माठ कमंसि ढक गये, इसलिये ह॒ जौव ससा 
या जव फमेफा भ्रावरण मिट जाता है, तव सिद्धपदमे ये आठ गुण प्रकट होते ह । य 
सनेपमे पाठ गुणका कथन किया । वि्ेषतासे अमृतत्व ॒निर्नामगोप्रादि अनतगुण यथासम्मष 
शास्-प्रमाणसे जानने । तात्य यह है, कि सम्यक्त्वादि निज शुद्ध गुणस्वरूम बौ धृद्ात्मा £ 


अटी एपदेय दै ॥६१॥ 


नदोहा ६३ ] परमात्मप्रकासः ६३ 


विसथकसाथ्हि रंगियहुं जे अणुया कति दिषयकषाये रगितानां रक्तानां 
पे परमाणवो लग्ना भविन्ति। जीवपएर्सिहि सोहियहं ते जिण कम्म भणति । 
फषु लम्ता भवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाम्‌ । मोहितानां जीवानाम्‌ । ताद्‌ कमेस्कन्धान 
जिनाः कर्मेति कथयम्ति । तथाहि । शुद्धातमानुभूतिविलक्षणेविषयकषाये रक्तानां 
स्वसंवित्यभावोपाजितमोहकर्मोदथपरिणतानां च जीवानां कमवगेणायोग्य- 
स्कम्धास्तेल रक्षितानां मरपर्यायवदषएविधन्ञानावरणादिकर्मरूपेण परिणमन्तीत्यथेः ॥ 
भत्र य एव विषयकषायकाले कर्मोपाजंनं करोति स एव परमात्मा तीतरागर्तिविकल्य- 
समाधिकाले साक्षादुपादेयो भवतीति तात्पर्याथः ॥ ६२ ॥ इति केमेस्वरूपकथनमुख्य- 
त्वेतं सुत्रचतुषयं गतम्‌ ॥ 
मथापीन्धियचित्तसमस्तविभनावचतुरगतिसंतापाः शुढनिश्चयनयेन कमेजनिता 
इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सुत्रं कथयन्ति-- 
पच ति दुदिय अण्णु मणु अण्णु वि सयल~विभाव । 
जीवहुं कम्मईे जणिय जिय अण्णु चि चडगई ताव ॥ ६३ ॥ 
पद्वापि इन्द्रियाणि अन्यत्‌ सनः अन्यदपि सकविभावः। 
जीवाना कमणा जनिताः जौ अन्यदपि चतुरो तितापाः ॥६३॥ 
पच वि इंदिय अण्णु चि सयत्तविं भाव पञ्चन्धियाणि भन्यन्मनः अन्यदपि 
पुनरपि समस्तविभावः । जीवं कस्मदुं जणियं जिय अण्णु वि चउगइताव एते 


जीवानां कमणा जनिता है जीव, न केवलमेते अन्यदपि एुनरपि चतुगेतिसंतापास्ते 


भागे विषय-कषायोमे लीन जीवोके जो कर्मपरमागुमकि समूह वेधे हैः वे कमं कटै जाति 
ह, रेसा कहते है-[ विषयकृषायेः ] विषय-कषायोसे [ रंगिताना ] रागी [ मोष्टितानां ] मोही 
जीवोके [ जीवप्रवेरोषु ] जीवके प्रदेशमे [ ये अणवः ] जो परमाणु [ ठगंति | लगते है वेते टै 
[ ताम्‌ ] उन परमापुके स्कधो ( समूहो } को [ जिनाः ] जिनेच्धदेव [ कमे ] कमं [ मर्णति ] 
फते ह ॥ भावाथे--शुद आत्माकी अनुमूतिक्ते मित्र लो विषयकषाय उनसे रगे हुए आत्म-ज्ानक 
अमावसे उपार्जन किये हुए मोहकरमके उदयकर परिणत हए, ठेसे रागी द्वेषी मोही सारी वोत 
कमेवरगेणा योग्य जो पुद्गलस्कध हैः वे ज्ञानावरणादि भाठ प्रकार कर्मरूप होकर परिणमते ह। 
जैसे तेलसे शरीर चिकना होता है, ओर धि लगकर मलस्य रोके परिणमती है, कैसे ही रागी, 
देष, मोही, जीवोके विषय-कृषाय-दशामे पुद्गलवर्गणा कर्मरूप हके परिणमती है जो कर्मोका 
उपार्जन करते द, वही जव वीतराग निविकल्पसतमाधिके समय कर्मका क्षय करते ई, तव भाराषमे 
योग्य हैः यह्‌ तात्यवं हमा ॥६२॥। | 

दूस प्रकार क्मस्वरूपके कथनकी मुख्यतारे चार दोहै कहे ।! सगे पाँच इद्रिय, मन, समस्व 
विभाव मौर चार गतिक दुख ये सव शुद्ध निश्चयनयकर कर्मसे उपजे है, जीवके नही ह, यह भभि- 


प्राय मनमे रखकर “ ५६ कहते द॑ [ पंचापि] पचो ही [ दद्वियाणि] इन्दि [ अन्यत्‌ 
मित्र रै, [मनः] मत [ मपि ] सौर [सकटविभावः ] रागादि सव विभाव परिणाम | अन्यत्‌ 


६४ योगीन्दुदेवविरवितः [ दोह्य ६ 


केमजनिता इति । तच्चया  भतीच्छियातु शुदधात्मनो यानि विपरीतानि पञ्चेच्धियागि, 
शुभागुभसंकल्यविकल्परहितात्मनो विपरीतमनेकसंकतपविकल्पजालरूपं मनः, ये चं 
शुधात्मतत्त्वानुभतेविलक्षणाः समस्तविभावपर्यायाः बीतरागपरमानन्दसुखामृतपरतिकूलाः 
समस्तचतुगेतिसंतापाः दुःखदाहा श्च ति सर्वेऽप्येते मशुद्धनिश्चयनयेन स्वसवेद्याभावोपाजि- 
तेन कमणा निमिता जीवानामिति । अन्न परमात््रव्यात्मतिकूलं यतपशच न्धिपादि- 
समस्तविकत्पजालं तद्धेयं तदटिपरीतं स्वशुदधात्मततत्वं पशव दियतिषयामिाषादिसमस्त- 
विकल्परहितं परमसमाधिकलि साक्षादुपदियमिति भावार्थः ) ६३ ॥ 
मथ सांसारिकसमस्तयुखदुःखानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां केमं जनयतीति 

निरूपयति- 

दुक्खं वि सुक्ु वि बहु-विहुड जीवं कम्म जणेई । 

जप्पा देक्ठट भुणद्‌ पर णिच्छउ ए भणेद्‌ ॥ ६४ ॥ 

दुःखमपि घुखमपि वहुषिधं जीवानां कमं जनयति । 

आत्पा पटयति मनुते परं निहचयः एवं मणति ॥ ६४ ॥ 


$ुक्षु वि सुक्यु वि बहुविहुड जीवहुं कम्प जणेद दुःखमपि सुखमपि । 
करथभरुतम्‌ । बहुविधं जीवानां कमं जनयति । अप्पा देक्वई मण पर गिच्छउ 
एडं भणेइ आत्मा पुनः पश्यति जानाति परं नियमेन निश्चयनयः एवं श्र वते इति । 


जन्य है, [ चतुगंहितापाः अपि ] तया चारो गतिक दुल भी [ अन्यत्‌ ] न्म हैः [ जीव ] 2 
जीव, ये सब [ जीष्रानां ] जीवेकरि [ कमंणा } कम॑कर [ जनिताः ] उपने है, जवे भिन्न ह पूषा 
जान ॥ भावाथ--इन्दिय रदित शृद्ात्मासे विपरीत जो स्पर्शन भादि पाच इन्द्रा, पुम शष 
सकल्प~विकल्पसे रदित अल्मास विपरीत अनेक सकेत्प-विकल्पसमूहरूप जो मन भौर शुद्वात्मतत- 
का अनूभूततिसे भिन्न जौ राग, हेष, मोहाद्विरूप सव ॒विमाव ये सव॒ भत्मसे घुदे ई तथा वीतराग 
परमानद सुखरूप अमृतसे पराढ.मुख जो समस्त चतुगंतिके महान दुखदायी दुख वे पब ओव 
पदार्थसे भित ह । ये समी अषुद्धनिए्वयनयकर आत्म-्ञानफे अभावे उपाजन कथि हृए्‌ कमपि 
जीवक उतम हए ई । इसलिये ये सवे अपने नही है कमंजनित हँ । यपर परमात्म -ग्यसे विपरीत 
लो पचो दनदरियोको आदि केकर सव विकत्प-जाल है, बे तौ यगते योग द, उससे विपरीत परव 
इ्द्रियेकि बिषयोकी भभिलाषाको मादि लेकर सव ॒विकल्य-नालौसे रहित अपना षुद्ात्मत्त्व की 
परमसमाधिके समय तताक्षात् उपादेय है । यह्‌ तात्वयं जानना ॥६३॥ 

आगे ससारके सव सुख दुख शुद्ध ॒निष्वयनयसे धुम मधरुम कर्मकर उदयत हेते ह मौर 
कोको ह उपजाति ह, पीके नहीं ६, एसा कहते है-{ जीवना ] वेकि { बहुविध ] मनेक 
तर्के [ दुःखमपि सुखं अपि ] द बौर सुख दोनो ही [ कमं ] कमं दी जनयति | १ 
है ¦ [ आत्मा ] मौर भात्मा [ परयति ] उपयोगमयी दीनस देवता दै [ परर ममते ] भौर व 
जानता है [ एवं ] हस प्रकार [ निक्यः ] निश्वयनय [ भणि } कहता दै, मदु निलयनं 


नदोदा ६५ ] परमासप्रकः ६५ 


तथाहि--अनाकरत्वलक्षणपारमाथिकवीतरागसौख्यातु प्रतिकूलं सांसारिकसुख दःखं 
यद्यप्यशुदधनिश्चयनयेन जीवजनितं तथापि शुदधतिश्चयेन कमेजनितं भवति । बत्मा 
पुन्वौतरागनिविकृहपसमाधिस्थः सब वस्तु वस्तुस्वरूपेण पश्यति जानाति चन चं 
रागादिकं करोति । जत्र पारमाधिक्रपूाहिपरोतं सापारिफपुवुःवविरलनालं हैष- 
सिति तात्पयथिः ॥ १४ ५ 
अथ निश्चयेन बधमोक्षो कमं करोतीति प्रतिपादयति-- 
वधु ति सोक्यु वि सयलु जिय जीवं कम्प जणेद्‌ । 
अप्या कपि चि कुण णद णिच्छउ एड भणेड्‌ ॥ ६५ ॥ 
दन्धरमपि सोक्मपि सकट जीव जीदेना फर जनयति | 
आत्मा किमपि कराति तैव निरच। एवं भणति ॥ ६१॥ 
बधु चि सोक्छु वि सथलु जिय जोवहु कम्प जणेइ बन्धमपि मोक्षलपि 
समस्तं है जीवं जीवानां क कतुं जनयति अप्प किंपि [किचि] वि क्ुणड णवि 
णिच्छड एडं भणे आत्मा किमपि न करोति बन्धमोक्षस्वर्पं निश्चय एवं भणति । 
तद्यथा । अनुपचरितसदभुतव्यवहरेण ्रन्पबन्धं तथेदाय्निष्चयेन भाववन्धं तथा नय- 
हयेन दरव्यभावमोक्षमपि यचपि जीवः करोति तयापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहुफेन 
शुडनिश्चयनयेन न करोत्येव भणति । कोऽसौ । निश्चयं इति । अत्र य एव शुद्धनिश्चयेन 


मगवानूने एता कहा है ॥ भावा्े--मकलता रहित पारमाधिक बरीतरागर सुरे राढ मुख 
(उलटा) जो ससार सुख ॒दु ख यद्यपि अशुद्ध निश्वपनयकर ओीवसम्बन्धी है, तो मौ शुद्ध तिष्चय- 


नयकर जीवने उपजाये नही है, इसलिये जीवक नही र कमं-सयोगकर उत्पत है हए भौर आत्मां 
तो वीतरागनिविकल्पसमाधिमे स्थिर हमा वस्तुको वेस्तुके स्वरूप देखता है, जानता है, रागादिक- 


कूम नही होता, उपयोगरूप है, ज्ञाता दष्टा है, परस यानदखूप है । यह पारमाधिक सुमे उलटा 
जो इन्द्ियजनित ससारका सुष॒दु'ल मादि विकल्प समूहं दै वहे त्यागने योग्य टै, दसा मगवायृते 


कहा है, यह्‌ तात्पयं॑है ॥९४५॥ 

सगे निष्चयनयकर बध भौर मोक्ष कर्मजनितं ही दैः कर्मके योगसे बध गौर कर्मके वियोगे 
मोक्ष £, रेरा कहते ह-[जीव] ह जीव [बंघमपि] वधको ( मोक्षमपि ] भौर मोक्षको [ सकर | 
सबको [ जीवना ] जीवोके [ कम ] कमं ही [ जनयति ] करता दै, [आला] आत्मा [किमपि] 
कुचं भी [नव करोति| नही करता, [ निश्चयः ] निश्चयनय [ एवं } एता [ भणति ] कहता है 
मर्थात्‌ निश्वयनयसे मगवानुमे एसा कहा है ॥ भचाथ--अनादि कालको सवधवाली सयया्थ- 
स्वल्प अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयते ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मवध मौर अश्षुदधनिष्वयनयसे रागादि 
भावकमेके वधको तथा दोनो नयोसे द्रव्यकमं भककर्मकी मुक्तिकी यद्यपि मीव करता है तोमी 
शुदधपारिणामिक परममावके प्रण करनेवाले शुद्धमिष्चयनयसे तदी करता है, वध गौर मोक्षसे रहित 
है, रेरा भगवादरुने कहा है । यहां जो शुद्निश्चयनयकर वष गौर मोक्षका कर्ता नही, वही शुद्रात्मा 

९, 


६६ योगीन्दुदेव विरचितः [ ° ९ दोहा ६६- 


बन्धमोक्षौ न करोति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावाः ॥ ६५ ॥ 
अय स्थतसंख्याबाह्य प्रकषेषकं कथयति-- 
सो णत्थि ति पएसो चडउरसी-जोगि-लकल-मर्श्षम्मि । 
जिण-वयणं ण लर्हतो जत्थ ण इलृडुल्लिभो जीवो ॥ ६५४१॥ 
स नात्ति इति प्रदैश्यः चतुरछीतियोनिरपमध्ये ] 
जिनवष्वने न ठऊममानः यत्र न भमितः जीवः ॥ ६५४१ ॥ 
सो णल्थि त्ति पएसो स प्रदेये चरत्यत्र जगति! सकम्‌! चउरापी- 
जोणिलवखमञ््म्मि जिणवयणं ण लहुतो जत्य ण इलडुल्किभो जीवो चतुरलकषषु मध्य 
भूत्वा जिनवचनमलभमानो त्र न श्रमितो जीव इति । तथाहि । भेदाभेदरतत्रय- 
प्रतिपादकं जिनवघनमसभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाते यत्र चतुरशीतियोनितकषु 
सध्ये भूत्वा न मितः सोऽत्र कोऽपि प्रदेशो नास्ति इति । भत्र यदेव भेदाभेदरत्न- 
त्रयध्रतिपादकं जिनव्चनमलपमानो मितो जीवस्तदेबोपादेयत्मियुखप्रतिपादकत्ा- 
परदेयमित्ति ताद्पर्थाथः ॥ ६५४१ ॥ 
अथात्मा पद्ध वत्‌ स्वं न याति नं चैति फमव नयत्यानथति चेति कथयति-- 
अप्या पगु हु अणुहरह भष्यु ण जाइ ण एर । 
भुवणत्तयहुं वि मन्ज्ि जिय विहि माणड्‌ विहि णे ॥ ६६ ॥ 
आत्मा पङ्गोः अनुष्रति त्मा न याति न आयाति । 
भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधिः आनयति विधिः नयति ॥ ६६॥ 
अष्पा पंगुह अणुहुरई अप्प ण जाई ण ए आत्मा पञ्खोरमहुरति सहश 
अवति अयमात्मा त याति न नागच्छति । क्व । भुवणत्तयहं वि मज्ज जिय वरह 
जगि योदाू्रकी स्यलसदयासे बाह्रं उक्त च स्वरूप त च पाज जत क स्तं ह ज कहते ई-[ अत्र { | 
शस घरतुमे (स (®: अपि)] ठेस कोई मी प्रदेश; नास्ति] प्रदेश ( स्वान ) महीं है, रि [ यत्र | 
जस जगह [ चतुरशी वियोनिरक्षम्ये ] चौरासी लाख योनिम होकर { जिनवचनं म उममानः । 
जिन.क्वनको नहीं पराप्त करता हभा [ जीवः ] ,यह्‌ जीव [ न भरमितः ] नही भव्का ॥ भावरा 
डस अगदमे कोई रेखा स्यान नही रा, जहापर यह नीव निश्चय व्यवहा रलत्रयकौ फलेकरे जिनः 
वचनको नदी पाता हमा अनादि काततसे चौरापी ल्ल योनि्धोमिं होकर न पुमा ह, भर्या नि~ 


दचनकी प्रतीति न करसे सव जगह भौर सव योनिोमे भ्रमण कि, जस्र कयि । 
ताये द, करि जिन-वचतके न पाने से यद जीव नगतूमे श्रा, इसलिये जिनवचनं ही भा 
योग्य टै ।॥९५११॥ ५ 

। सो, यातमा पडगु (रणड) की तरह मप न. तो की जाता है, गौरन्‌ अता ७ 
सको ठे नति ह गौर ठे बात है, पमा ककष ई-[जोव। ह सीव, [आसा] यह भासा | 


-दोहा ६७ ] परमात्मप्रकाश्चः ६७ 


आणर्‌ विहि णेद शुवनन्थस्यापि मध्ये है जीव विधिरानयति विधिर्नयतीति । तरया । 
अयमात्मा शुद्धनिश्रयेनान्तवीयतवात्‌ शुभाशुभकमंरूपनिगलदयरहितोऽपि व्यवहारेण 
अनादिसंसारे स्वशुद्धत्मभावनाप्रतिबन्धकेन मनोबचनकायत्रयेोपाजितेन कमणा 
निमितेन पूण्यपापनिगरद्रयेन हदृतरं वद्धः सन्‌ पद्ध-बद्शुत्वा स्वथं न याति न चाग 
च्छति स एवात्मा परमात्मोपलम्भप्रतिपक्षूतेन विधिशब्दवाच्येन फर्मणा भुवनत्रये 
तीयते तथैनानीयते चेति । अत्र वीतरायसदानन्देकरूप(तसरवप्रकारोपादेयभूतत्यिर- 
मात्मनो यद्भिलन शुभाशुभमंदयं तद्ध यमिति भावाः ॥ ६६ ॥ इति कमशक्तिस्वरूप- 
कथनस्थते सूत्र एकं गतम्‌ । | 
अत ऊर्घ्वं मेदामेदभावनामुष्यतया पथक्‌ पथक्‌ स्वतन्त्र सूत्रननकं कथयति- 
अप्पा अप्पुं जि पर जि परं अप्पा परं जि ण रौद । 
परं जि कयाई ति अस्पु णवि णियमे पभर्णाहि जोई ॥ ६७ ॥ 


आस्मा आत्मा एवे परः एव परः आत्मा परः एव न भवरति। 
पर एव कदाचिदपि आला तैव नियमेन अ्रभणन्ति योगिनः ॥ & ॥ 
अप्पा अप्पु जि परनि पर अप्पा परं जिण होइ आत्मात्मेव पर एव 


परः मात्मा पर एव न भवति ¦ परं जि कया वि अप्प णवि भियमें पभर्णाहू 


अनुरदित ] पगु के समान है, [ अत्म | माप [न याति] न कठी जता ६ [ न आयाति ] न आता 
है ({ सुबनन्नयस्य अपि मध्ये ] तीनो लोकम इत जीवको [ विधि; ] कमं ही [ नयति ] तै जाता 
हैः [ विधिः] कमं ही [ आनयति ] ठे आता ॥ भावाथ अत्मा शरु निष्चनयते अततवीयं 
( वल } का, चारण करेवा देसे शुभ सथुम परमेरप वधनसे रहित है, तो भौ. व्यवहारयते 
दत्‌ सनादि ससारमे गिज शुदातमाकौ . भावना विख जो मन कव कापर दन तीनोसे उपा 
कर्मोकर उततर. हए पृण्य-पापरूप वंषनोकर गच्छी तरह वेषा हुमा पगुके समान भप न कही नाता 
न कही आता. है। जसे बदीवान आपसे न कही जाता कही माता है 

जाया नाता ४ मौर अताह, भाप तो पगुके समान + न भात्मा र 
रौकनेवाले चतुग॑तिरूप सपार _ कारणस्वरूप कर्मकर तीन जगतृमे गमन-भागमन करता ६, एक 
गतिसे दूरी गिभ जाता दै । हाँ साराग यहं हः कि षीतराग परम भआनदल्म तथा सव तरह 
उपादेयरूप परमात्मासे { अने स्वरूपे } मिन्न जो दुम भष्रुम कमं ई वे त्यागने योग्य हं ।६६॥ 
दस प्रकार कर्मी शक्तिके स्वषूपके कहनेकी मख्यतासे माठ स्तमे अठ दोहे कहे । दससे 

जागे भेदाभेदरलत्रयको मावनाको मृख्यतासे बुदे शुदे स्वतन्म्र॒ नौ पूप्र कहते है-[ आला | निन- 
वस्तु [ अत्मा एव | गात्मा हौ ई, [ परः { देहादि पदां [ पर एव ] पर ही है, [ आमा † भात्मा 
तो [ परःन एव ] परदव्य नही [ भवति ] होता, [ पर एव | गौर परन्य भी [ कदाचिदपि ] 
कसी [ आदम नेव | आत्मा नही होता, रेषा [ नियमने | निश्चयकर [ योगिनः ] योगीश्वर 
[ प्रमणंति ] कहते ह ॥ भावाथं--गुद्रात्मा तो केवलक्नानादि स्वभाव दै, जडख्य तह ३, उपाधि- 
स्प तदी है, शुद्रातस्वसूप ही है । पर्‌ घो. कामक्रोधादि पर वस्तु ` भावकम रव्यं तोकं ह, पे 


६८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोषा ध्८- 


जोई पर एव कदाचिदप्यात्मा नेव भवति नियमेन निश्चयेन भणन्ति कथयन्ति । के 
कथयन्ति । परमयोगिन दति । तथाहि । शुद्धात्मा केवलन्नानादिस्वमावः शुद्धात्मात्मव 
परः कामक्रोधादिस्वमावः पर ए पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तर्दकस्वस्वभावं त्यत्कवा 
कामद्रोधादिरुपो न भवति! फामक्रोधादिरूपः परः क्वापि काले शुद्धात्मा न भवतीति 
परमयोगिनः कथयन्ति । अत्र मोक्षसुखादुपादेयभुतादभिन्चः कामत्रोधादिभ्यो भिप्ो 
यः शरु द्ात्मा स एवोपादेय इति दात्प्यथिः ॥ ६७ ॥ 
अथ शु इनिश्चयेनोपपत्ति मरणं बन्धमोक्षौ न करोत्यात्मेति प्रतिपादयति- 
ण वि उष्पञ्जइ ण वि मर बंधु `ण मोक करेद । 
जिर परमत्थे जोडया जिणवर एड भणेइ ॥ ६८ 1 
नापि उत्पद्यते नापि म्रियते बन्धं न मोक्षं करोति । 
जीवः परमान योगिन ्िनवरः एव भणति ॥ ६८ ॥ 
नप्युत्ययते तापि नरियते बन्धमोक्षं च न करोति ! कोऽसौ कर्ता । जीवः । केत 
परमार्थेन है योगिर्‌ जिनवर एवं ते कथयति । तथाहि । यचप्यात्मा शुदटात्मानु- 
ृत्यभावे सति शुभाशुमोपयोगाभ्यां परिणम्य जीवितमरणशुभागुमवन्धात्‌ करोति । 
शुदात्मानूभूतिसदमाि तु शुदधोपयोगेन परिणम्य मोक्षं च करोति तथापि एुद्पारि- 


पर ही ै, सपने. नही दै, भो यह्‌ आत्मा सप्तार-अवस्यामे यद्यपि मकुदधनिश्चयनयकर काम क न त ह ज म जला सत ययि मुलर कान रोष 
दिष्म हो गया, तो मी परममावके ग्राहक ॒शुदधनिश्चयनयकर भप क्ञानादिं निजमावको वोड- 
कर काम क्रोधादिशूप नही होता, अर्थाद्‌ निजमावक्पम ही है । ये रागादि विमावपरिणाम उपापिकं 
ट, परे सवघसे है, निजमाव नदी दै, इसलिये मात्मा कमी इन रागादिष्प नही शेता, पे 
 यीमीश्वर कहते ह । यहां उपादेय मोक्ष सुतर ( अगीद्रिय सुब }) से तन्मय ओर कपि-क्ोादिपि 
मिन्न जो शद्वात्मा है, वही उपदिय दै, एेसा अमिप्राय है ॥६५७॥ ॥ 
यागे शुढनिश्वथनयकर आत्मा ज्म, मरण, वघ, गौर मोको नही करता है, नैषा ह 
ही है, रेता निरूपण कसे ई- योगिन्‌ ] है योगीष्वर, [परमार्थेन] निश्वथनयकर्‌ विवास 9 | 
तो [जौवः] यह्‌ जीव [नपि उत्यते] म तो उलन होता दै, (नापि म्रियते] न मरता है [ब 
ओर [न वध मोक्ष] न वष मोक्षे [करोति] करा दै मर्थ ुदनिश्वपनधरे वध-मोक्षसे ं 
दै [एव ] रेस | जिनवरः ] जिनेन््रदेव ५ कहे 1 ॥ ४ 
म॒ अशम उपयोगि प्रणप्रन : वन, मरण. ४. 
न ह ूरालातुतक प्रगट हतरषर शुद्धो परिगत ह 
मोक्लको करता दै, तो भी षुद्ध॒ पारिणामिक परममाव म्र शुद्धदधायिकनयकरु न. . दधका 4 


1 
न मोक्षा कर्ता है! “रे कयन. सुनकर दिष्य प्रण क्रिया, किह प्रमो, बुद्द्या १ 
स नयकर मोक्षका मी कर्तां नहीदहैः तो रेरा पर्ज्ञना चाहिये, कि गुदन्यकर्‌ पपि 


$ ( उर्घर कलले ६-एष 
ही नही है, जव मोक नरी, तव मोक्षे तिथे यल कलारदा ह । उत्का उत्तर कही ६१ 


-दोहा ६ 1 परमातमप्रकाश्चः ६९. 


दव्याथिकलक्षणेन शुद्धनिश्वयेन मोक्षं च न करोति तहि शुडनयेन मोक्षो नास्तीति 
तदर्थमनुषठानं वृथा । परिहारमाह । भोक्षो हि बन्धपुरवेकः, स च बन्धः शुद्धनिश्चयेन 
तास्ति, तेन कारणेन बन्धप्रतिपक्ष्रृतो मोक्षः सोऽपि शुदधनिश्येन नास्ति यदि पुनः 
शुदनिश्चयेन बधो भवति तदा सर्वदेव बन्ध एव । असिमन्नर्थे हष्टान्तमाह्‌ । एकः कोऽपि 
पुरषः श्धलाबद्रितष्ति हितीयस्तु बम्धनरहितस्तषठति यस्य बन्धभावो मुक्त इति 
व्यवहारो घटते, द्वितीयं प्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि प्रण्यते तदा कोपं करोति । 
करमाद्रधाभावे मोक्षवचनं कथं घटत इति । तथा जीवस्यापि शृद्धनिश्चयेन बन्धाभावे 
मुक्तवचनं न घटते इति । भत्र वीतरागनिविकःपसमाधिरतो सृक्तजीवसहशः स्वशुदा- 
त्मोपदेय इति धवाथः।\ ६८ ॥ 
मथ निश्चयनयेन जीवस्योदभवजरामरणरोगलिद्खवणंसंज्ञा नास्तीति केथयन्ति-- 
अत्थि ण उञ्मड जर-मरणु रोथवि लगि वि वण्ण। 
णियमि भप्पुं वियाणि तुह जीवहं एककं वि सण्ण ॥ ६६ ॥ 


अस्ति न इटरवः जरामरणं रोगाः अपिं रिङ्गान्यपि वणौ; ¦ 
नियमेन आमन्‌ विजानीहि स्वं जीवस्य एकापि संज्ञा ॥ ६९॥ 
अत्थि ण उन्भड जनरमरण रोयदि चिगवि कण्ण अस्तिन न विधयतै। 


फि कि नारित ¦ उन्म उत्पत्तिः जरामरणं रोगां अपि लिङ्कान्यपि वर्णाः णियमि 
तियाणि तुह जीवं एक्क वि सण्ण नियमेन निश्चयेन है आत्मन्‌ हि जीव विना- 


है, वह्‌ वधपूरवैक है, शौर वध्‌ दै, वह्‌ शुद्निश्वयनयकर होतां दी नही, दस कारण वधके अमाव- 
खूप मोक्ष. दै, वह मी शुदनिश्चयनयकर सही है । णो शुद्धनिणवयनयसे वध होता, तो हमेएा वधा~ 
ही._ रहता, कमी वधेका अमाव न होता । इसके बारेमे चात कटूते ई-कोई एक पुरुष साकलसे वेध 
रहा है, मौर कोई एक पुरुष वघ रहित ह उनमेसे जो पह वषा था, उसको तो भृक्त' { चटा ) 
एसा कहना, ठीके मालुम पडता है, भौर दुसरा जो वधा ही नही, उसको जो अपि दूटं गये' रेषा 
कहा जाय, तो वहू क्रोषे करे, किरम क्व वधाथा, सो यह्‌ मृन्ने ष्टा कहता रै, केवा हवे, वह 
टे, इसलिये वेको तो मोक्ष कहना ठीक दै, मौर वधा हीनौ, उसे दे कंसे कह सकते ह? 
उसी प्रकार यह्‌ जीव शुद्धनिश्चयनयकर वेधा हमा नही. है इस कारण मुक्त कट्ना ठीके नही ह । ' 
वघ भी ग्यवहारनयकर है, बघ मी व्यवहारगयकर भौर मुक्ति मी व्यवहारनयकर है, शुद्धनिश्चय~ 
नयकर नत वधैः न. मोक्ष है मौर अशुद्धनयकर वध है, इसतिये वघके नाशका यतन भी अवष्यं 
करना चाहिये 1 यहाँ यह असिप्राय दै, कि सिद्ध. समान. यह्‌ अपना मुद्धाद्मा वीतराग निविकल्प- 
समाधिमे लीन पुश्ोको उपादेय है, मन्य सब हेय ईं ॥९५८॥ 


भगे निश्चयनयकर जीवके जन्म, जरा, मरण, रोग, लि, वणे, ओर मन्ना नही दै, आत्मा 
` इन सव विकारोमे रहित है, ेमा कदे ईहै-[ आस्मन्‌ ] हे जीव बमात्माराम, [ जीषस्य ] नौके 


1 


७ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० १; दो ७०~ 


नीहि त्वम्‌! कस्य नास्ति! जोवस्य न केवलमेतल्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । यवर 
संतताशब्देनाहारादिसंज्ञा नामसंज्ञा वा प्राया । तथाहि } वीतरागनिनिकत्पसमाधरविप- 
रतः कोधमानमायालोभप्रभृतिविमावपरिणामेयन्थुपाजितानि कर्माणि तदुद्यजनिता- 
्युदभवादीनि शुदनिश्येन न सन्ति जीवस्य । ते कस्माक्च सन्ति । केवलज्ञानाद्नन्तगुणेः 
कृत्वा निश्च्येनानादिसंतानागतोदभवादिभ्यो भिप्नत्वादिति । मत्र उपदियरूपानन्त- 
मुखाविनाभूतशुद्रजीवात्तत्छकाशाद्यानि भिान्युदृभवादीनि तानि हैयानीति तात 
यथः ॥ ६६ ॥ 
यदयुदृभवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्रयेन जीवस्य न सन्ति ताहि कस्य सन्तीति 

परते देहस्य भवन्तोति प्रतिपादयति-- 

देहृहं उग्भउ जर-मरणु देहं वण्णु विचित्त । 

देहहुं रोय षियाणि पुदं देहहं लिगु विचित्त, ॥ ७० ॥ 


देहस्य उद्बः जरामरणं देहस्य वणेः विचित्रः | 
दस्य रोगान्‌ विजानीदि तवं दे्स्य दिद्घं विचित्रम्‌ ॥ ७०॥ 


देहस्य भवति । किं करिम्‌ । उलभ उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचित्रः । व्ण- 
भयेन पृवेसतरे च श्वेतादि ्ाह्यणादि वा गृह्यते । तस्येव देहस्य रोगाद्‌ विजान 
हीत, लिङ्घमपि लिद्धश्व्देनात्र प्वसुते च सपु नपु सकलिद्धः यतिलिद्धः वा ग्राह्य चित्ति 


व 
[द्ववः न] जन्म नही [अस्ति] है [जरामरणः] घरा ( बुढापा । मरण [सशी अगि] तेग [गा 
न्यपि] चिन्ह [वणः] वणे [ एका संज्ञा अपि ] बहारादिक एकं भी स्नावा नाम नही है 
रसा [त्वं] हू [नियमेन] निष्वयकर [ व्रिजातीहि ] चान ॥ मावाथं-वीतराग निमिकलसमा- 
विसे विपरीत जो क्रोध, मान, माया, लोम्‌, आदि विमावपरिणाम उतकर उपार्थन ये कर्म 
उदयसे उत्सघ्र हृए जन्म मरण भादि अनेक विकारं ॒रै वे शुद्धनिप्चयनयकर्‌ . जीवके नहीं रै क्योरि 
नि्वपनयकर आतमा केवलङ्ानादि अनत गुणाकर पणं दै, मौर अनादि-सतानसे प्रप चन, भर 
मरण, रोग, शोक, भय, स्त्री, पुरुष, नपुसकलिग, सफेद काला वणं, वगेर महार, भय, मधुन, 
परिगरहटप सज्ना इन सवते मिन्न है । यहां उपादेयूप अनतसुखका धाम॒ चौ बुद्ध जीव पृषते मित 
जन्मादिक है, वे सव स्याज्य है, एक भाता ही उपादेय है यहं ताये जानना ॥६६॥ 

आगे जो शुदधनिष्चयनयकर जन्म-मरणादि जीवे नदी है तो पिके ह? एषा ्िष्यपे 
प्रन करनेपर समाधान यह दहै, किये सव देहके हँ एसा कथन करते ईहै-्ीगुर महुते ह दै 
धिष्य, [ सं ] तू [देहस्य ] देहके [ इद्वः ] भन्मर [ जरामरणं ] जया मरण हैते & मर्था 
नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर दछयोडना, वृद्ध॒ सवस्था होना, ये सव देहके जानी, [ देद्य | 
देहे [ विचित्रः वणः ] अनेकं तरहके सेद, ष्याम, हर, परे, , तातस्य पाच वणं, अथवा बराह्मण, 
' ्षत्निय, वैष्म, शूद्र, ये चार बं, देस्य] देहके [ रोगान्‌ | वात, पित्त, कफ, आदि भक रो 


दोहः ५१] परमात्मप्रकालः ७१ 


मनश्चेत ! तदथा-शुद्धारमसम्यर्‌भद्धानज्ञानानुचरणरूपाभदरत्त्रयभावनाप्रतिकूलं 
रागदरेषमोहैया्यिपाजितानि र्माणि तदुदयसंपन्चा जन्ममरणादिधर्मा यद्यपि व्यवहार 
नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निश्वयनयेन देहस्थेति क्नातन्यम्‌ । भत्र देहादिममत्वरूप 
विकल्पजालं त्यकत्वा यदा वीतरागसदानन्दैकरूपेण सवेभरकारोपादेयभूतेत परिणमति 
तदा स्वशुद्धात्मवोपादेध इति भावाथेः ॥ ७० ॥ 
भथ देहस्य जरामरणं हवा मा भयं जीव कार्षीरिति निरूपयति- 
दहह पेक्ठिवि जर-मरणु भा भ नौव करेहि । 
जो अजरामर बभु पर सो अष्पाणु मुणेहि ॥ ७१॥ 


देहस्य द्रवा जरामरणं मा भयं जीव कार्षीः | 
य; अजरामरः त्रह्मया परः तं आमां मन्यस्य ॥ ५१॥ 


देहूहं पेकखिवि जरमरणु मा भउ जीव करेहि देहूसंबन्धि टृषवा । किम्‌ । 
नरा-मरणम्‌। मा भयं कार्षः हे जीव अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं 
तथापि शुदधनिश्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मत्वा भयं मा कार्षा; । तह किं कुर । 
जो अजरामर वभु परु सो अपपाणु सुणेहि यः केश्रिदजरामरो जरामरणरहि- 
तत्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूतः । परः सवक्कारस्तमित्थंभूतं परं ब्रह्यस्वभावमा- 
त्मानं जानीहि प्च न्दरियविषयप्रभृतिसमस्तविकत्पनालं मुक्त्वा परमसमाधौ स्थित्वा 
तमेव भावयेति भावाः ७१॥ 


[ देदेस्य ] ददे [ विचिन्रं ल्ग ] अनेक प्रकारके स्प्रीलिग, पुल्लिग, नपु सकलिगख्य॒चिन्टृफो 
छयवा तिके लिगका गौर द्रव्यमनको [ पिजानीहि ] जन ॥ भावाथं-शुदात्माका सच्चा 
श्रद्धाने ज्ञाने भाचरणसूप अभेदरत्नत्रयकी मावनासे विमूख जो राग, द्रष, मोह उनकर उपाजं भो 
छम उनसे एप जन्म मरणादि विकार हैः वे पब यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके है, तो मी निश्चय 
नयकर भीवके नही है, देहसम्बन्धी है एेसा जानना चाहिये । यहापर देहादिकमे ममतारूप विकल्य- 
जालको छोढकर निप रमय यह जीव वीतराग सदा आनदूप सव तरह उपादेयरूपं निज भावौकर 
परिणमता दहै, तव अपना यह्‌ शरुद्वात्मां ही उपादेय है, एेवा अभिप्राय जानो ॥७०॥ 


भगे रेरा कहते ह किं है. जीव, त्रु जरा मरण देहके जानकर उर मत कर-[ जीव ] 
आत्माराम, त [ देहस्य ] देहके [ अमरं ] बुढापा मरनेको [ दृष्टवा ] देवकर [ भयं ] इर 
[ मा कार्षीः | मततकर [ यः } जो [ अजरामरः | अजर जमर [ परः ब्रह्मा ] पखरह्य शुद्ध स्वभाव 
है, { तं ] उको त | आतमानं ] आत्मा [ मन्यस्व ] जान ॥ मावाथं--यद्यपि व्यवहारनयते जीवक 
भुरा मरण हैः तो भी शुढनिण्चय॒नयकर, जीवके नही ई, देहके है, सा जानकर भय मत कर, तु 
सपने. वित्ते देखा स॒मज्ञ, क्रि_जो कोई जुरा मरण रहितं भलड परब्रह्म हैः वेषा ही भेरा स्वषूप £, 
शुद्धात्मा सवे उक्कृष्ट है, रसा तू अपना स्वमावं जान । पाच दन्दियोके विषयको भौर समस्त ॒विकत्प- 
ज्रालोके दौडकर परमसमाधिमे स्थिर टकर निज जत्माकां ही ध्यानं फर, यह्‌ तात्पयं हुमा ॥७१॥ 


1 


७२ थोगीन्ुदेष विरचितः [ ज० ¢ दोह ऽद 


अय देहे छिदयमानेऽपि मिद्यमानेऽपि शुद्धात्मानं भावपेतयभिप्रायं मनसि पूता 
सूत्र प्रतिपादयति- 
छिज्जउ भिज्जउ जाउ खड जोय एह सरीरं । 
अप्पा भादि णिम्रड जि पावहि भव-तौर ॥ ७२॥ 
छिदयतां मिदयतांयातु क्षयं योगिन्‌ इदं अरीस्‌ । 
आत्मान भावय निमेर येन प्राप्नोपि भवरतीरम्‌ ॥ ८२॥ 
छिज्जउ भिज्जड जाउ खड जोइए एह सरीर चितां वा द्विधा भवतु 
भिद्यतां वा छिद्रीभवतुक्षय वा यतु है योगिव्‌ हदे शरोरं तथापि त्वं किं कुर । भ्या 
मावहि णिस्मल्ड आत्मानं वीतरागचिदानन्देकस्वमावं भावय । किविरिष्‌। 


तिमलं भावकमंहव्यक्मनोक्मरहितम्‌ । येन कि भवति । नि पावहि पवतीरं येत 
परमात्सध्यानेने प्राप्नोषि लभसे त्वं है जोव । फिप 1 भवतोर सपारसागरावपतानमिति 


भन्न योऽ्तौ देहस्य छेदनादिव्यापारेऽपि रगरेषादिक्षोभ सकु्वैन्‌ सर्‌ शुद्धात्मानं भाव- 
यतीति संपादनादर्वाइ्मोक्ष स गच्छतीति भावार्थः ॥ ७२॥ 
अथ कमंञ्ेतभावानचेतन द्रव्य च निश्चयनयेन जीवादूभिरर' जानीहीति कययति- 
कम्मं फेरा भादेडा ञण्णु अचेयणु ब्ब । 
जीव-सहावहुं भिण्णु जिय णियमि बुज्छहि सञ्छं ॥ ७३ ॥ 
कर्मणः सधन्थिनः मावा. अन्यत्‌ अचेतन द्रभ्यम्‌ । 
जौ वस्वभाान्‌ भिन्नं जौव निगमेन बुध्यश्वं सर्वम्‌ ॥७२॥ 
कम्महुं केरा भावडा अण्णु भचेथणु द्वु कर्मसम्दन्धिनो रागदिभावं 
अन्यत्‌ चाचेतन देहाद्दरव्यं एतत्पर्वोक्त अप्पपहावह्‌ भिण्यु निप विशुदतान- 
दशेनस्वरूपादात्मस्वभावालिश्चयेन भि पृथग्भूतं है जीव णिथसिय बुज््हि पम 


ञे जोदेह्‌ छिद जावे, भिद जवे, क्षयो जावे, तोमीतू भयं मत कर, केवत ध 
अलत्माका ष्यान कर, एेसा मभिप्राय मनमे रखकर मूत्र फते है-[ योगिन्‌ [ हे योगी, [द शरीर 
यह शरीर [ चछि्यता ] चिद जवे, दो टुकडे हो जवे, [ भिद्या ] अथवा मिद जावे, दस्त ६ 
जावे, [ क्षयं यातु ] नाशको प्राप होवे, तो भीतर भय मत कर, मनमे लेद भत ता, [ निम 
आमा } अपने निम॑ल आत्माका ही [ भावय | घ्यानकर, मर्था वीतराग चिदानद शृदस्वेमाव 
तथा भावकम द्रन्यकमं नोककभं रहित अपने आत्माका वितवन कर, [ येन ] जिस परमाप 
घ्यावसे बु [{ भवतीर ] मवसासरका पार [ प्राप्नोषि ] पायगा ॥ भावाथ-जो देहके वेदादि 
कार्यं होते भी राग द्वेषादि विक्त्य नही करता, निविकेत्ममावको प्राप्त हुमा शुद्ध भात्माको ध्यात 
है, वह थोडे ही समयमे मोक्षको पाता है ।॥७२॥ 

अगे रेरा कहते ह जो कर्मेजनित रागदिमाव भौर शरीरादि परस्तु ह, पे चेतन द्र्य न हे 
स लिस्वयनयकर जीवसे मिष है, एेसा जानो-[जीष] है जीव, [फमंभः सम्बन्धिनः भावाः] कमर 
जन्य रागादिक माव गौर [ अन्यत्‌ ] दूरा [ अचेतनं दभ्यं ] शरीरादिक अचेतन पदाय॑ [ सवं | 


दोहा ७४] परमात्सप्रफाशः ७द 


नियमेन निश्चयेन बुध्यस्व जानीहि स्वं समस्तमिति । अत्र मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगुनिवृत्तिपरिग्रामकाले शुदधात्मोपादेय इति तात्पर्यायैः ॥ ७३ ॥ 
अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं मुक्त्वा शुद्धातानं सावयेति निर 
पयति-- 
। अप्पा मेद्धिवि णाणमय अण्ु प्राथर भाउ) 
सो छंडेविणु नौव तुह भावहि अष्प-सह्‌!उ ।॥ ७४ ॥! 
आत्मानं युक्त्वा ज्ञानमयं अन्यः परः भावरः | 
तं त्यक्त्वा जीन त्वं भावय आत्सरभावम्‌ ॥ ७४॥ 
अप्पा मित्तिवि णाणमड अण्णु पराथ भार आत्मानं मुक्त्वा । किवि- 
शिष्टम्‌ । (ज्ञानमय केवतन्नानान्तभ् तानन्तगुण्याशच निश्चयात्‌ अन्यो सिघ्रोऽभ्यन्तरे 
मिथ्यात्वरागादिवहिविषये देहादिपरभावः सो छडेविणु जीव तुं भावहि अप्व 
सहाउ त पूर्वोक्तं शुद्धात्मनो विलक्षणं परभवं छडयित्वा त्यकत्वा है जीव तवं भावय । 


कमु । स्वशुद्धात्मस्वभावम्‌ । किविशिष्टम्‌ । केवललानायनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपकाय. 
समयसारसाधकमभेदरत्नत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतमिति । अत्र तमेनोपदेयं नानी. 


हीत्यभिप्रायः ॥ ७४ ॥ 


अथ निश्चयेनाष्टकमंसवंदोषरहितं सम्थग्दशेनज्ञानचारित्रसहितमात्मानं जानीहीति 
फययति-- 
अदु कम्महुं बाहिरउ सथलं रोसं चतत्‌ । 
दंसण णाण-चरित्तमड अप्पा भावि णिरत्त्‌ ॥ ७५॥ 


पवको [ तियमेन ] निश्वसे [ जीवस्वमावात्‌ | जीवे स्वमावते [ भिन्नं ] बुदे [ बुध्यस्व ] 
जानो, अर्थात ये सव क्के उदयते उत्पत हए है, मत्माका स्वमा निल ज्ञान द्शंनमयी है ॥ 
भावाथे--यहं है, कि जो मिष्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगोकी निवृत्तिरूप परिणाम ह 
उस समय कुद भात्मा ही उपादेय है ।\७३॥ 

अगे ज्ञानमयी परमात्मासे भिन्न पदव्यो छोढकर तु शुदधात्माका ध्यान केर, एसा कहते 
है-जीव) हे जीव [त्वि] तू [ क्ञानसयं ) प्नानमयी [ आत्मानं ] आत्मको [ मुक्खां ] चोडकर 
[अन्यः परः भावः] जनय जो दूमरे भाव दह तं] उनको [छडयिखा] चोढकर [ आद्पस्बभाव | 
सपे शृद्ातम स्वमावको [भावय] चितवन कर ॥ भवाथ -केवलजञानादि -अनतगुणोकी _ राधि 
अत्मामे जुरे जो मिथ्यात्वं रागादि अदरक माव-तया देहादि बाहिर [त्मा 
विलक्षण परमाव ` है उनको ` चोडकरे. कैवलज्ञानादि भुनतचतुयरूप 1 वो 
समेद्रलत्रयरूप कारणसमयपतार है, उस शूप ॒प्ररिणत हए अपने शुद्धात्म॒स्वमावको वितत कर 
भौर उरीको उपादेय समक्न ॥७४५। 

भागे निष्वयनयकर भाठ कमं भौर संव दोसे रहित सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रमथी मात्माको 

१५ 


ध योगीन्दुदेवविरवितः [ अ १, दोहा ६७. 
अष्टभ्यः केभ्यः याह्य सकठेः गोपै; व्यक्तय । 
द्खानक्ञानचारित्रमयं भात्मायं भावय निर्िचितम्‌ ॥ ५५॥ 
अं कम्महुं बाहिरड सयलहुं दोहं चतत्‌, मएक्मभ्यो बाह शु्निश्ययेन 
ज्ञानावरणादय्करमभ्यो शिक्तः सिथ्यात्वरागादिभ्ावकसंरूपसवंदोदत्यक्त्‌ । पुनश्च 
क्रिवि । दंसगणाणचरितमय द्जञानचारितभयं शुदधोपयोगाविनाूतः सवदा 
त्मसम्यग्दशेनसनचारिङरेनिवरृ तं अप्या भावि भिरुत्‌, तमित्यंभूतमालानं भावेष । 
हषएभुपरायुभुतमोगाकांक्षारूयनिदानवन्धादिसमस्तविभावपरिणामाप्‌ त्यक्त्वा भावयेत्ययः। 
णिर्‌ निश्चितम्‌ । अग्न निर्वाणसुखादुपादेयभूतादभिन्नः समस्तभावकर्मदव्यकमेभ्यो 
भिघ्नो योऽसौ शुद्धात्मा स एवश्मिदरतनत्रयपरिणतानां भव्यानामुपदेध इति भावार्थः 
॥ ७५॥ एवं तनिविधात्मप्रततिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र 
भेदभावनास्थलसूत्रनवकं गतप । 
तदनन्तरं निश्यसम्यण्हष्टिमृष्यत्वेन स्वतन्तसुतरमेकं कथयति-- 
म्पि जप्पु मृणंतु निउ सम्मादिद्धिं हवैड । 
सम्मा जीवडउ च कममर मुच्ये ७६ 1 
आतमना आसमान जानन्‌ जीवः सम्पृष्टः .मधति । 
सम्यण्दषटिः जीवः लघु कमणा शुचये ॥ ७६। 
अप्प भष्पु भृणेतु जिर सम्मादिद्टि वेद आत्मनात्मानं जनेषु पव्‌ जीवो वौत- 
रागस्वसवेदनक्ञानपरिणतेनान्तरास्मना स्बशुद्धात्मानं लानपषतुभवय्‌ सम्‌ जीवः कतां 
वीतरागससम्यणहषटिवति । निश्चयसम्यक्तवभावनायां फलं कथ्यते सम्माइद्िंड जोव 
लहु कम्मं मुच्येद सम्पष्टष्टिः जोवो लधु शोर ज्ञानावरणादिकरमेणा मुच्यते इति , 
(न 
त्‌ जान, पसा फते ई-[ शष््थः कममभ्यः | ुदनिष्वयनयकर श्ानावरणादि बाढ, मपि 
[ बा्य' ] रहित [ सकलैः दोषैः ] मिध्यात्व रागादि एव विकारोति | त्यक्तं ] रहित [ दशेनहान 
दारित्रमधं ] शुद्धोषयोगके साथ रहनेवते भप सम्यग्दणेन सन चारित्रर्प [ आत्मानं | भत्मकौ 
[ तिथिं ] निश्चपकर [ भावयं | किभवतकर ॥ मादाय-वे सुने अनु मोगी ममि" 
लाषारूप स्व॒ विभाव-परिणाभोको छोडकर निभेस्व्पफा ध्याने कृर । पटौ उपदेथ अवी 
लस तन्मयौ गौर सव॒ भावकम द्रवपकमं नोकभसे जुदा जो शुद्धात्मा है, कटी भेद रलव्पको 
वारण करमेवाले निकटभव्योको उपादेय है, दसा तातं हा ॥७५॥ 
ठे तीत प्रकर अत्मिके कहनेवाने प्रथम प्रपिकासमे जुरे जु स्वतव्र भेद माकधाके 
स्ये नौ दोहा-सूतर कटे । आगे निश्वधकर हब्ीफी मुष्ति स्तय एक दोहापू षट 
ह-{ आसमान | सपतेको [ आत्मना ] वफनेसरे ( जानन्‌ ] जानतता हुमा यह | जीव; ] भव 
[ सस्थरहष्िः ] सम्धषट्ि [ भव्ति ] हिता दै, [ सथ््श्ि जत्र, ] भीर सम्पि हा एता 
[खु ] जली कृंणा ] कमपे [ मुत्त | ठ जता ६ ॥ भप्धर- 48 मारमा वतप 


५ 


दोहा ७ ॥ एरमास्पप्रफाः ७५५ 


अन्न येनैव कारणेन वीतरागसम्यर्टषटिः फिल कमणा शीघ्र मुच्यते तेनेव फारणेन यीत- 
रागचारित्रानुकूलं शुद्धात्मातुभूत्यविनाभूतं बीतरागसम्यक्त्वमेद भावनोयमित्यमिप्रायः। 
तथा चोक्त भरीकुन्दकुन्दाचार्यसो्प्राभृते निश्रयसम्यश्त्वलक्षणम्‌--“सटूव्वरभो 
सचणो सम्पादिही हेड णियमेण । सम्मत्तपरिणदो उण वेह दुदुदकम्माइ' ॥“ ॥७६॥ 
अते उध्वं मिश्याहृषटिलक्षणकंथनमुरुयत्वेन सुत्राष्टकं थ्यते तखथा-- 
प्ञ्जय-रत्तउ नीवडड मिच्छादिष्ट हरेद्‌ । 
बध द्हु-विहु-कम्मडा जे संसारु भमेद्‌ ॥ ७७ ॥ 
पयायर्तो जीवः मिथ्यादृष्टिः भवति । 
वध्नाति व॒हूुविधकर्माणि येन संसारं भ्रमति ॥ ५५॥ 
पञ्जयरत्तउ जीदडउ मिच्छादिह् हुबेद्‌ पर्यायरक्तो जीवो मिथ्याटृष्िभैवति 
परमात्मानुभुतिरचिप्रतिपक्षषुताभिनिेशरूपा व्थावहारिकपूढत्रयादिपर््शतिमकरान्त- 
सादिनी मिथ्या वितथा व्यलीका चसा हषहटिरिसिप्रायो रुदिः प्रत्ययः श्रद्रातं पस्य 
स भवति भिष्याहष्ठिः। स च किविरिष्टः। नरनारकादिविभावपर्थायरतः । तस्थ 
मिथ्यापरिणामस्य एलं कथ्यते । बंधं बहुविहुकममडा जें संसार धमेद वध्नाति 
बहुविधक्माणि यः संसारं रमति, येन मिथ्यत्वपरिणामेन शुद्धातमोपलमन्धेः प्रतिपक्ष 


स्वेसवेदनक्ञानमे परिणत हा भतराला होकर अपनेको अनुभदता हमा वीतराग सम्य्हषटि होता 
दै, तव सम्यद्दष्टि होनेके कारणसे ज्नानेषिरणादि क्ममि शीघ्र ही द्रुट जाता है--रहित्त हौ जाता 
दै । यहा जित दहैषु बौतराग सम्यद्टष्टि दोनेसे यहु जव कर्मत चृटकर शिद्ध हो जाताहै, इसी 
कारण वीतराग चासििके अनुकूल जौ शुद्ालानुभूतिषूप वीतराग सम्यक्त्व है वही प्याकने योग्य 
है एसा भूमिप्राय हेमा । पे ही कथन भ्रीकु दकु दाचारयने मोक्षपाहुट भ्र थमे निष्नयसम्यक्लमे 
लक्षणमे किया ह “पदुन्वर्मो" इत्यादि--उसका मर्थं यह दै कि, भात्मस्वरूपमे मगन हमा जो 
यति वह्‌ निष्वयकर सम्यष्षटि होता दै, फिर॒वह्‌ सम्पण्षटि सम्यक्त्वख्प परिपमता हमा दृष्ट 
आठ कमक क्षय करता टै ॥७६॥ 

के बाद मिष्या लक्षणके कयनफी गूस्यतासे भाठ दोहा कते &--[ पर्यायरकतः 
जीवः ] शरीर आदि पर्यायमे लीन हुमा जो मन्नानी जीव है चह [ मिथ्यादृष्टि ] मिथ्यादृष्टि 
[ मवति ] होता दै, मौर फिर बह [ बहूषिधकमाणि ] मोक प्रकारे कोको | वध्नाति ] बाधता 
६, [ येन ] जिनसे कि [ संसार 1] सताम [ भ्रमति ] भ्रमण करता है । मावा प्रमालाकौ 
अनुभूतिरूप श्रद्धा विमुख जो भआठ भद, भाठ मल, छह अनायतन, तीन मूढता, हन पच्चीसं 
दोपोकर सरिति अतत्वशरदधानरूप स्िथ्यात्व परिणाम भिसके है, बह मिष्याहषट कहताता है । कह 
मिष्यष्ृषटि नर नारकादि विमावपर्यायोमे लीन रहता है । उस भिष्यात् परिणामत्ते शुद्धात्मा 
अनुभवे पराह मुख मनेक तर्के कर्मोको वाषता रै, जिनसे फि द्वय, कषेष, कात, मवे, मावरूपी 
पाचि प्रकारके ससारमे भटकता है । एसा फोर शरीर नही, जो ष्सने न धारण कियाहो, रेवा कोई 


५६ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० १, दोहा ७८- 


भुतानि बहुविधकर्माणि बध्नाति तेश्च कर्मभिर व्यक्े्रकालभवभावरपं पश्चप्रकार संसारं 
परिश्रमतीति । तथा चोक्तं सोक्षप्राभूते निश्चयमिथ्याटष्टिलक्षणस्‌-“जो पुणु पर. 
रव्वरओं मिच्छादष्री हेड सो साह । भिच्छत्तपरिणदो उण बन्दि दुटद्रकम्ेहि ४" 
पुनश्चोक्तं तैरेब-*जे पन्जपएसु णिरदा जीवा परसमदग त्ति णिदि । आदसहावम्मि 
ठिदा ते सगसमया भूणेयग्वा ॥” अत्र स्वसंवित्तिरूपाद्ीतरागसम्यक्वात्‌ प्रतिपक्षभूतं 
मिथ्यात्वं हेयमिति भावार्थः ॥ ७७॥ 


मथ मिथ्यात्नोपाजितकमशक्ति कथयति 
कम्मं दिढ-घण-चिक्कणट्‌ गर्वहे वज्न-समार । 
णाण-~निथक्छणु नीवडड उप्पहि पाडहि ताह ॥ ७८ ॥ 


कर्माणि दृढवनचिक्कणानि गरुकाणि वज्नसमानि । 
प्नान विचक्रणं जीवं उत्पथे पातयन्ति तानि ॥ ७८॥] 


क्म्‌ दिटघणचिक्कणई' गरुवर बन्नसमाह कर्माणि भवन्ति। फिविशिष्टानि । 
हढानि बलिष्ठाति घनानि निनिडानि चिक्कणान्यपतेतुमशक्यानि विनाशयितुमशक्याति 
गुरुकाणि महान्ति वच्रसमान्यभेद्यानि च । इत्यंभूतानि कर्माणि कि कुर्वन्ति । णाणविय- 


क्षेत्र नही है, करि जहातत उपनाहो, भौर मरण क्रिया हो, रसा कोई काले नही टै, क्रि चिम 
दसम जन्म-मरण न कयि हौ, एेसा कोई भवे नही, जो इसने पाया नदह, ओौर पमे अरुद्ध माव 
नही दः जो इसके न हुए हो । इस तरह भनत परावर्तन इसने कयि हँ । सा ही कथन मोक्षपाटे 
निष्वय मिथ्याटके लक्षणमे भ्रकु दकु दाचर्यते कहा है--“जो पृण" इत्यादि । इसका अरं यह 
टै, कि जो जज्ञानी जोव द्रव्यकर्म, मावकमं, नोक पन्ये लीन हो रहै है वे सापुकरे व्रत 
धारण कले प्रमी मिध्ाहषटिही ह, सम्य्ष्टि नही मौर मिथ्यरत्वकर परिणमते दख देतेवाठे 
भाठ करमोको वाधते है । फिरमी आचाय॑ने ही मोक्षपाहृहमे कहा दै-“ज पज्जयेषु" यादि 1 
उसका अथं यह है, करिजो नर नादि प्थाधोमे मसदहो रहै है वे जीव परपयाय रत॒ मिषा 
दृष्टि ह रेक्ना मगवाकने कडा है, भौर जौ उपयोग तक्ष्य निनमावमे तिर दै है वे स्व्मयल्ल 
सम्यण््टि ह रेषा जानो ¦ साराश यहद, कि नो प्रपर्थायमे सतह, वे तो प्रसमय ( मिष्या | 
हं मौर जो आत्म-स्वमाकमे ले हृए ह, वे स्वषपरथ ( सम्पद्धषटि) दै, मिव्पाृटि नही ह। यहा 
पर आलमज्गानरूपी वीतराग सम्यक्ल्से पराड मुख जो मिथ्यात्वं ॒दै, वह त्याने योम है ।॥७७॥ 

मागे भिय्यात्वकर अनेक प्रकार उपान किमे कर्मोपि यह जीव रसार-वनमे भ्रमता ह, 
कर्मशक्तिको कहते है-[ तानि कप्रीणि ] वे चानावरणदि कमं | ज्ञानविचक्रण | तनादि ए 
चतुर [ जीवं ] इष ओीवको [ उदये | चो मर [१ वथरति ] परे ( उक्त) है1 कंपे | 
कमं [ दटयनचिक्कगानि ] वान ह वह, विनाश कसेको मरक है, इतिप चिक 
[ गुरफाणि ] नारी, | वज्नप्रमानि ] मौर वे समान मनेय दै ॥ भवि पद व 
समधते सोकालोकके प्रक।रमेवके ऊव आदिक अत गुगोमे बुद्धिमान चुर रतो 


दोहा ५९ ] परमात्मप्रकाराः ७७ 


पलु निवड उष्पहि पाहि ताइ' ज्ानविचक्षणं जीवमूत्पथे पातयन्ति । तानि 
फर्माणि युगपत्लोकालोकप्रकाशककेवलन्ञानायनन्तगुणवि्क्षणं दक्षं जीवसभेदर- 
त्त्रयलक्षण्िश्वयमोक्षमागस्रितिपक्षभरुत उस्मां पातयन्तीति । भत्रायमेताभेदरत्न- 
त्रयरूपो निश्चयमोक्षमागे उपादेय इत्यिप्रायः ॥ ७८ ॥ 
अथ मिथ्यापरिणत्या जीवो विपरीतं तत्तवं जानातीति निरूपयति- 
जिउ मिच्छत्त ` परिणमिख विवरिर तच्च मणे । 
कस्म~-विणिम्मिय भावडा ते अप्पाणु भणेडं ॥ ७९॥ 
जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीत ततत्वं मरुते | 
कसं विनिर्धितान्‌ भावान्‌ तान्‌ आमानं भणति ॥ ५९॥ 
जिउ भिच्छत्तः परिणमिडउ विवरिउ तत्व सुणेह जीवो सिथ्यावेन परिणतः 
सत्‌ विपरीतं तत्वं जानाति, शुद्धात्मानुभूतिरुचिविलक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणतः 
सनु जीवः परमा्मादितच्वं च यथावद्‌ वस्तुस्वरूपमपि विपरीतं मिभ्यात्वरागादिपरि- 
णतं जानाति । ततश्च क्रि करोति ¦ फमस्मविणिभ्मि भावडा ते अप्पाणु भणेद 
कमेविनिमिताय्‌ भावान्‌ तानात्मानं भणति, विशिष्टमेदज्ञानाभावान्दौरस्थुलकृशादिकमे- 
जनितदेहधर्मानं जानातीत्यर्थः ! अत्र तेभ्यः कर्म॑जनितभवेभ्यो भिन्नो रागादिनिवृत्ति- 
फाले स्वशुद्धात्सबोपादेथ इति तात्परयम्‌ \॥ ७६ ॥ 


अथानन्तरं ततपुेक्ति क्मजनितभावान्‌ येत मिथ्यापरिणामेन कृत्वा बहिरात्मा 


1) कि 2 क) 





्ीवको वे ससारके कारण कमं ज्ञानादि गुणोका आच्छादन करके भभेदरत्त्रयरूप निर्चयमोक्ष- 
मागसे विपरीत खोटे मार्गमे डालते दै, अर्थात्‌ मोक्ष-मार्गसे भुलाकर मव~वनमे मकि ह । यह ` 
यह भमिप्राय है, कि ससार कारण जो कमं ओर उनके कारण मिथ्यात्वं रागादि परिणाम है षे 
सव हेय ह, तथा अभेदरलत्रयल्प॒मिश्चयमोक्षमागे है, बह उपादेय है ॥७८॥ 

भागे भिध्यात्व परिणतिसे यहं जीव तत्त्वको यथाथं नही जानता, विपरीत जानता है, एेसा 
कहते है जीवः 1 यह जीव [ मिध्यालेन परिणतः ] धतत्त्घदवानरूप परिणत हुमा, [ तरतं ] 
आत्मको आदि केकर तत्त्वोके स्वरूपको [ विपरीत ] अन्यका बन्य [ मनुते ] श्रद्धानं करता है, 
यथार्थ नही जानता ! वस्तुक स्व्प तौ जसाहै वैसाही दहै तो भी वह भिष्यात्वी जीव वस्तुक 
स्वरूपको विपरीत जानता दै, सपना जो शुद्ध जआनादि सहित स्वरूप है, उसको मिथ्यात्वं रागादि- 
श्प जातता है । उससे क्या करता रै ? [ कमविनिर्मितान्‌ भावान्‌ ] कर्मोकर रवे गये जौ शरीरादि 
परमाव है [ तान्‌ | उनको [ आलानं | भपने [ भणति | कहता दै, अर्थाद्‌ मेदविक्ानके भमावसे 
गोरा, ष्याम, स्थूल, कृश, इत्यादि क्मेजतित देहके स्वरूपको अपना जानता है, इसीपे ससार 
श्रमण कस्त है ॥ भावाथं-यहपर कमपे उपार्जन कयि मावोते भिन्न भो युद्ध मात्मा ॒है, उससे 
निस समये रागादि दुर दीते है, उस समय उपादेय है, क्योकि तमी शुद्ध अआ्माका ज्ञानं रोता 
है ॥७६॥ 
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आत्मनि योजयति तं परिणामं सूत्रपश्चकेन विवृणोति - 
हरं गोरड हृ सामल हृं जि विभिण्णर भ्ण । 
हड तणु-भगर' भूल हृड एह भूढड मण्णु ॥ ८० ॥ 
अहं गौरः अहं स्यामः अदमेव चिभिननः वर्णः । 
जह तन्वद्गः स्थरः अष्ट॒ एतं मूढं मन्यस ॥ ८०॥ 
अहं गोरो गौरवणेः, अहं श्यामः श्यामवणेः, अहमेव भिघ्नो नानावर्ण. मिवर्णः । 
केव । वणविषये रूपतिषये । पुन्न कथंभूतोऽहुम्‌ । तन्बदुः कृशाद्भः । पुनश्च 
पर्थपूतोऽहुम्‌ । सपल; स्थृलशरोरः । इत्यंूतंभुढात्मानं मन्यस्व । एव पृवोक्तमिष्या- 
परिणामपरिणतं जीवं मुढात्मानं जानीहोति । अथमत्र भावाः ! निश्रयनयेनाततो 
भिन्नान्‌ कमजनिताद्‌ गोौरसयलादिभावा्‌ स्वया हैयभरुतानपि सरवप्रकारोपदेयपूत 
वीतरागनित्यानन्देकस्वभावे शुद्रनीवे यो योनयति स विषयदषायाधीनतया स्वधा 
त्ानुभूतेश्च्युतः सम्‌ मूढात्मा भवतीति ॥ ८० ॥ अथ-- 
हउ वर बंभणु वदध हउ हर खत्तिड हेडं सेसु । 
पुरिसु ण सर इत्थि हरं मण्णड भूद बिसेषु ॥ ५१ ॥ 
अष वरः त्राक्षणः बेहयः अहं अद कषत्रियः अहं शेषः । 
पुरुषः नयुंसकः स्त्री अष मन्यते मूढः विशेषम्‌ ॥ ८१॥ 
हृड' वर बंभणु वयु हुड हउ घत्तिर हड सेषु अहं वरो विशिष्टे ब्राह्मणः 
महं वेश्यो वणिग्‌ भहं क्षत्रियोऽहं शेषः शूद्रादिः । पुनश्च कयंभृतः । परिष 





सके वाद उन पूर्वं कथित एर्मजनित मावोकी जिस भिष्यात्र परिणामसे वहिरात्मा अपक 
मानता है, भौर वे अपने हं नही, एसे परिणामोको पाच दोहा-ूव्रोमे कहते ६-[ अदं ] मे [ गौरः] 
गोरा ह, [ अर्हं ] प [ श्यामः ] कातता ह, [ अहमेव ] म ही [ भिन्नः वणः ] भनेक वर्णवाता 
ह, [ अदं ] मँ [ तन्वंगः ] इश ( परते ) शरीरवाता ह, | जं | म [ सथुः ] मोय ह | एतै} 
दृत प्रकार मिथ्यात्व परिणामकर परिणत मिथ्यादृष्टि ओवको त्र [ मूढ ] मूढ [ मन्यस्व ] मन ॥ 
भावाथ-यह दै, कि निस्वयनयसे भत्मासे भिन्न जो कर्मननितं गौर स्थुलादि भावं ह वे सवषा 
त्याज्य ई, भौर सरवेप्कार भाराधने योग्य॒वीतराग नित्यानद स्वभाव जो शवदधजीवे दै, वहं तरे 
भिप्तहै, तो सी पुष विषय कषायोके अ्बीनं होकर शरीरके मावौको अपने जानता है, वह्‌ सपनी 
शुद्वात्मानुभतिसे रहित हरा मूढात्मा है ॥५०॥ 

मागे फिर भी मिष्याहृषटके लक्षण कहते ह -[ मूढः ] मिथ्यादृष्टि भपतेको [ विषं मवत ] 
रेषा विशेष मानता है, कि [अह्‌] म [वरः नाहमणः| सवमे श्रेष्ठ ब्राह्मण हु, [ अहं ] म [ वर्यः ] 
वणिक्‌ ह्‌, [ दुं } मै [ क्षत्रियः ] क्षी ह, [ अदं | मे | शेषः ] इनके सिवाय शूदर हु, [ अहं ] 
[ पुरुषः नपुंसकः स्री | पर्य ह, मौर ॒स्वरी हूः । दस प्रकार शरीरके सारवको पूरं भप मानता 


दोहा ८२ । परसात्म्रकालः ७९. 


णस दत्य हृं मण्णद मृदर॑विसेसु परुषो नपु सकः स्वीलिद्धोऽहं मन्धते 
ढो विशेषं ब्राह्मणादिविशेषमिति । इदमत्र तात्पर्यम्‌ } यश्चिश्चयनयेन परमात्मनो 
भिस्नानपि कमेजनिताय्‌ बरह्यणादिभेदार्‌ सर्वप्रकारेण हयभरतानपि निश्चथनयेनोपादेय- 
पूते वीततरागसदानन्देकस्वमाते स्वशुद्धात्मनि योजयति संबद्धार्‌ करोति । कोऽसौ कथं 
भरतः । भसचानपरिणतः स्वशुदधात्मतत्वभावनारहितौ मुढात्मेति ॥ ८१ ॥ मय-- 

तरुणउ ब्रुढउ यड सुरउ पंडिड दिद । 

खवणञ वंदउ सेवडड मूढड मण्णड सच्ं ॥ ८२ ॥ 

तरणः बद्धः पवान्‌ शूरः पण्डितः दन्यः । 

क्षपणकः वन्दकः एवेतपटः मूढः मन्यते सवम्‌ ॥ ८२॥ 

तरुणड वरूटर सूयडड सरउ पंडिउ दिव्वु तरणो यौवनस्थोऽहं बरोह हूपस्व्यहं 

शूरः सुभटोऽहं पण्डितोऽहं दिव्योऽहुम्‌ । पुनश्च किविशिष्टः । खत्रणउ वंदड सेवडञ 
प्षपणको दिगम्बरोऽहुं कत्दको बद्धोऽहं श्वे तपटादिलिद्धधारको्टुभिति मूढात्मा सवं 
मन्यत इति । अयमत्र ता्प्याथेः। यदपि व्यवहारेणाति्राच्‌ तथापि निश्चयेन वीतराग 
सहुनान्दकस्वपावात्परमात्मनः भिच्चाद्‌ कर्मोदयोत्पत्नान्‌ तरुणवृद्धादिविभावप्ययाद्‌ 
हैेयानपि सीक्षादुपादेयभूते स्वशुद्धात्मतत्वे योजयति । कोऽसौ । द्यातिपुजालाभादि- 
विमावपरिणामाधीनतया परमात्मभावनाच्युतः सन्‌ मूदरात्मेति ॥ ८२॥ मय~ 


1 सो ये सव एरी ई, मत्मकरे नही ई ॥ मात्रां -यहौपर एसा है कि निश्चयतय ये त्राह 
णादि भेद फमंजनित द परमातमा नही दै इसलिये सवे तरह आत्मन्नानीके प्याज्यक्पर्है तो भी 
परो निश्चयतयकर भाराधने योग्य वीतराग सदा बानदस्वमाव निग कुद्धात्मामे एन भेदोको तगाता 
¦ अर्थाद्‌ भपेफो ब्राह्मण, कषप्री, वैश्य, यद्र मानता है, स्वी, पुरुष, नपु सक, मानता है, वह्‌ कमोँ 
फा वष कस्तां है, वही भज्ञानसे परिणत हुमा निज श्ुद्धात्म तत्त्वकी भावनासे रहित हमा मृगरमा 
ह, श्रानषानू नही ह ॥८१॥ 

सगि फिर मूके लक्षण कहते है तरुणः | म जवान ह, [ वृद्धः ] बुदा ह, { सरसी । 
स्यवानु ह, [ शरूरः ] रीर हू, [ पंडितः ] पठति ह, [ दित्यः ] सवम श्रेष्ठ हृ, [ क्षणकः ] 
दिगवर्‌ ह्‌, [ वंदकः | बौदधमतका भचा ह, [ छरेतपटः ] भौर मँ प्वेताम्बर ह्‌, इत्यादि [ सवं ] 
सव शरीरे मेदोको [ मढः; ] भूख [ मन्वते ] अपने मानता है) ये भेद जीक्के नही ई भावा्थ-- 
पहापर पह दै कि, यपि व्यवहारथकर पे सव तष्ग वृद्धादि शरीरके भेद भात्माके कहै जते ह, 
तो तिश्वयनयकर वीतराग रादृजनिद एक स्वमावं जो परमात्मा उमे मन्न ह । ये तष्णादि 
विमावपर्यीय कमे उदयवार उन्न दए है, मल्तिये त्यागने योगय हँ, तो मी उनको साक्षात्‌ उपा 
देयरूप निज नुदा तत्रमे जो जो नमति दै, अर्यान्‌ आत्मके मानता है, वह्‌ यक्नानी जीव वद्य 
प्रतिष्डा पका चाम इत्यादि विमात्र परिणामोके याभीन होकर परमात्मक भावनाने रहित हूना 
गूरात्ना २, वहु जीवे ही नावं मानना है ।॥६२॥ 
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जणणी जणणु वि कत घरं पतत्‌, ति मित्त वि इष्वु । 
माया-नाचु चि अप्पणउ मुटड मण्णह सच्च ॥ ८३ ॥ 
जननी जननः अपि कान्ता गृहं पुत्रोऽपि मित्रमपि र्यम्‌ । 
मायाजारमपि भत्मौयं मूढः मन्यते सवम्‌ ॥ ८३॥ 
जणणी जणणु वि फ़त घर पतत्‌ चि मित्त्‌ पि दु जननी भाता जननः 
पितापि कान्ता पार्या गहं पुत्रोऽपि मित्रमपि द्रवयं सुवर्णादि यत्त्सवं मायानातु 
वि अप्पणड मुढउ मण्णह सच्वु मायाजालमप्यपत्यमपि त्रिममपि आत्मीयं 
स्वकोयं मन्यते । फोऽसौ । मूढो मूढात्मा । कतिसंष्योपेतमति । सर्वेमपौति ¦ भयमत्र 
भावाथेः । जनन्ादिक परस्वरूपमपि श्रुदधात्मनो भिन्नमपि हैयस्याशेषनारकादिद्ुःखस्य 
फारणत्वाद्ध यमपि साक्षादुपादेयप्रतानाकुलत्वलक्षणपारमाधिकसीख्यादभिनते वीतराग. 
परमानन्देकस्वभावे शुद्धात्मतत््वे योजयति । प कः । मनोवचनकायव्यापारपरिणतः 
स्वणुद्धात्मद्रव्यभावनाशुन्यो मुढात्मेति ।॥ ८२ ॥ मथ~ 
दुक्खं कारणि ने विसय ते सुह-हैड रमेद । 
मिच्छादृष्टि जीवड इत्यु ण कोहं करेद ॥ ८४ । 
दुःखस्य कारणं ये वरिपयाः ठम्‌ युखष्टेतून्‌ रमते । 
मिथ्यादृष्टि जीवः अत्र त फं करोति ॥ ८४ ॥ 
दुकखहं कारणि जे विषय ते दुहे रमेदई दुःखस्य कारणं ये विषयास्ताद्‌ 
विषयान्‌ युखहैतद्‌ मत्वा रमते । स फः । मिच्छादद्विंड जीवडड मिथ्याषष्टिरजीवः । 


भगे फिर मी भूढके लक्षण कहते ह~ जननी ] माता [ जनत; | पिता [पि ] गौर 
[एता] समी [गृह] घर [ पुत्रः अपि] भौर वेदा वटी [ मित्रमपि | मित्र वरह स्रव कुटुम्बीजन 
वहिन मानजौ नाना मामा भाई वषु गौर ॒द्वभ्यं| सल माणिक मोती सुवणं चादी घन षानय, द्विपद 
वादी धाय नौकर घौपयि-गाय, वैल, घोडी, ऊट, हयी, रण, पालकी, वहली, ये [सवे] सवं [ माया. 
जालमपि ] भसत्य ई क्मजनित है तो मी [ मढः } अज्ञानी नीव [ भआत्मीर्य ] अपने [ मन्यते ] 
मानता है ॥ भावाथे-पे माता पिता मादि सव वुदटुम्वीजन परस्वरूप भीर, स्र स्वारथके ह 
शुदधात्माते भिन्न मीर शरीर सवधी है, देयम सासारीक नारकादिं दोक कारण होनेसे त्याज्य 
भी १, उनको जो जीव साक्षाद्‌ उपदेयरूप अनारकुततास्वरूप परमाथिक सुखसे यमिन वीतराग 
पर्मानदूप एफस्वमाववाले शृदधातमदरव्यमे लगाता है, अर्थात अपने मानता है वहं मन॒ वचन 
कायसूप परिणत हमा शद्ध अपने आत्म्रव्यकौ आवनासै शून्य ( रहित ) मूढात्म है एेसा लानो, 
सरथा अतीद्रियमुखस्प भत्मामे परवस्तुका क्या प्रयोजन दहै । जो परवस्तुको अपना मानता रहै 

मूर्खं ६ ।८३॥ 

४ न मौर भी सृढका लक्षण कहते ई-[ दुःखस्य | दू सके [ कारणं ] कारण [ये] जो 
[विषयाः] पाच इन्दे विषय ई, [ तान्‌ | उनको [ युखहेतुन्‌ ] सुलके कारण भानकर [रमते 
दमण करता रै, वहं (मिथ्यादृष्टिः जीवः] मिष्वादृष्टि जीव [ अन्न ] इस सत्तार [ ढििंनक्ररोति] 
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इत्यु ण कादं फरेह अत्र॒ जपति योऽसौ दुःखरूपविषयाम्‌ निश्वयनयेन भुखरूपार्‌ 
मन्यते स मिथ्याहष्टिः किमङ्त्यं पापं न फरोप्ति, अपि तुं सर्वं फरोव्येवेति । उतर 
तात्यम्‌ 1 भिण्याहष्टिजवो वीतरागनिविकत्पसमाधिषमुपत्नपरमानन्दपरमपमरसी- 
भावरूपसुखरसपेक्षथा निश्चयेन दुःवरूपानपि विषयान्‌ सुखहैतुद्‌ मत्वा अनुमवतीत्यथंः 
॥ ८४ ॥ एवं त्निविधातमप्रतिपादकप्रथममहुधिकारमध्ये निउ मिच्छत' इत्यादिपुत्रा्ट- 
केन मिथ्याटृष्टिपिरिणतिव्धाख्यानस्थलं सम्म, ॥ | 
तदनन्तरं सम्यर्हषटिसातनाव्यष्यानमृख्यत्वेत "कालु लटैविणु' इत्यादि पुरां 
कथ्यते । अथ-- 
कालु ुहैविणु जोडया जिमू जिभु मोह गलेई । 
तिमु तिम दसणु लहुद जि णियसे अप्पु भुणेद्‌ ॥ ८५ ॥ 
कार रच्भ्वा योगिने यथा यथा मोहः गति । 
तथा तथा दनं रभते जीवः मियमेन आत्मान मतुते || ८५ ॥ 
कालु लहैविणु जोदया जिम जिग मोहु गले कालं कष्या है योभिद्‌ 
यया थथा मोहो विगलति तिमु तिम दंसणु लहु जिड तया तया दशनं सम्यक्व 
रभते जोवः। तदनन्तरं कि करोति । भिये मपु॒मृणेह मियमेनात्मानं सनुते 
जानातीत्यर्थः । तथाहि--एकेन्दिपविक्तेन्धियपश् न्ियतनिपर्पापमनुष्पदेशङ कशुदा- 
रमोपदेशदोनामत्तयोत्तरदुलंभक्रमेण दुःपराप्रा काललन्धि, कथंचित्काक्रतालोयत्य यिन 
तां लब्ध्वा परमाममकथितमगेण तिभ्यात्वादिभेश्भि्चपरमात्मोपलप्रतिपत्तेयया यथा 


क्या पाप्‌ नही करता ? समी पाप क्रतादै, रथाद जीवोकी हा करता ह शरु बोलता है 


एरका घन हरता है, दसरेकी प्त्री सेवन करता है, अति तृष्णा करता है बहूत भार 
खेती करता रै खो सोदे व्यसन सेवताहैः जोन करनेफे कामं है ९ कलो | 


सावाथं मिथ्यादृष्टि जीव वीतराग निरधिकल्य परम्मायिये उत्यते परमानद परम्मरपीभावहय 
मुखते परा मुल हमा तिश्चयकर महा द सूप विषयोको गुलके कारण समद्यकर सेवन करता है 
सो इनमे भुख नही ई ॥५५॥ | 
इस प्रकार तीन तर्ही मत्माकौ कहनेवाले प्रहत महा अधिकफारमे “ जिद भिच्छुते 

इत्यादि गाठ दोहमेते मिथ्यादृष्िकी पररिणतिका व्याख्यान समाप्त किया । इसके सगे पम्यण्ट्टि- 
फी भावनके व्याख्यानकौ मुर्यतासे “काल लदेविणु” इत्यादि मठ दोहा-सूत्र कहते है-[ योगिन्‌ ] 
दै योगौ, [कारु च्छा] काल पाकर [ यथा यथा ] मसा नैसा | मोहः ] मोह [ गति ] गतता 
हेकम होता वत्ता है, [ तथा तथा | तसा तैसा [ जीवः] यह जीव [ दनं ] सम्यर्शनको 
 [ भते ] पाता है, फिर [ नियमेन ] निश्वयसे [ आतमानं ] मपे स्वह्पको [ मुदे ] जानता 
है ॥ भावाथ--एकंीसे विकलत्रय ( दोदरी तद्धी चौद ) होना दर्लम है, विकलययसे परी 

११ 
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मोहो विगलति तथा तथा शुद्धातमेवोपादेय इति रचिरूपं सम्यक्त्वं लपते । शुदवात्म- 
कर्मणोपेदजञानेन शुद्ातमतत्त्वं मनुते जानातीति । भ्र यस्यैवोपादेयभृतस्य शुदधात्मनो 
रचिपरिणामेन निश्चयसम्यण्टटिनति जीवः, स एवोपादेय इति भावार्थः ॥ ८५ ॥ 
मत उध्वं पवोक्तिथापेन सम्पष्ट्ष्टित्वा मिष्याृष्टिपरावनायाः प्रतिपक्षभूतां 
यादृशीं भेदमावनां करोति ताटशीं क्रमेण सूत्रसप्केन विवृणोति-- 
अप्पा गोर कष्ट ण वि भप्पा रत्त्‌ ण होड । 
अप्या सुहुमू वि धुल ण वि णाणिड नाणे जोड ॥ ५६ ॥ 
आत्मा गौरः कृष्णः नापि अत्मा रक्तः न भवति | 
भात्मा सूक्ष्मोऽपि स्थूलः नापि क्ञानी क्षानेम पश्यति ॥ ८६॥ 
आत्मा भौरो न भवति रक्ते न भवति अत्मा सूक्ष्मोऽपि त भवति स्थूलोऽपि 
नेव । ताहि क्रिषिश्िष्टः ज्ञानी ज्ञानस्वरूपः ज्ञानेन करणभरतेन पश्यति । अथवा 
'णाणिड जाणई जोड! इति पठान्तरं, ज्ञानी योऽ्तौ योगी स जानात्यातमानम्‌ । 
जथवां ज्ञानी ज्ञानस्वरूपेण आतमा ! कोऽसौ जानाति ! योगीति । तथाहि--कृष्ण- 
गौरादिकघममपि व्यवहारेण जीवसंबद नपि तथापि शुद्धात्मनो भिस्नान्‌ फकमंजनितान्‌ 
हयान्‌ बीतरागस्वसवेदनज्ञानी स्वशरु्ातमतत््वे तान्‌ न योजयति संवद्धात्न करोतीति 
भावाः ॥ ८६ ॥। अथ~- 


पर्वदीसे सनी पर्या, उससे मनुष्य होना कूटित दै । मनुष्ये मी गारयेय, उत्तमकरुत, धुद्ात्माकां 
उपदेश (आदि मिलना उत्तरोत्तर बहुत कठिन ह, मौर किष तरट्‌ शककतानीय न्याप कालः 
तच्धिको पाकर सव दर्म सरामप्रो मिकनेषर मी जन-णह्लोक्त मागमे मिष्यात्वादिके द्र ही जाने- 
से आतमस्वस्पकी प्रापि होते हए, जा जैसा मोह क्षीण होता जाता दै, वेसा वेसा कुद मात्मा 
ही उपादेय दै, रसा शचिरूप सम्यक्त्व होता दै । षु भल्मा ओर कर्मको जुदे चदे जानता है । 
जिस शुद्ामाको शचिरूप परिणामसे यह्‌ पीव निष्वयतम्यर्हष्टि होता है, वही उपदेय है मरह 
तस्यं हुमा ॥८५॥ 

सके वाद पूर्वकथितं रतिम मम्यण्दष्टि होकर भिथ्यालकौ मावनक्षि विपरीत जी भेद 
विज्चानकी मावभाको करता ई, वैषी भेदविक्ञान-माबनाका स्वक्ष क्रमसे सात दोहा-सूोमि कते 
&[ आत्मा } त्मा [ गौरः कृष्णः नापि ] सफेद नदी ह, फावा नही है, { आत्मा ] भाता 
[र्तः] लाल (न भवति] नदी है [ आस्मा ] भात्रा [ सूक्ष्मः अपि स्थूढः नेव ] सष मी नहीं 
है, गौर स्यून मी नदी दै, [ बवानी ] ज्ानल्वह्म ३, [ ज्ञानेव | सागि [ पक्यति ] देवा भाता 
ह मयवा जानी पुरूष योगी ही ज(नक्रर आस्पको जनता है ॥ भवय --पे वेतत काते आदि धर्म 
व्यवहारनयकर एरीरके सम्बन्यसे जीवके कहै जति ईह, तो मी शुदढनिए्वधनयकर शुदधातमासे जुदे 
ह, कर्मजनितं ह, त्यागने योग्य ह । भो वीतराग स्व्तवेदन जानी है, वह निज॒ृद्रातमत््मे 
रन पर्मोको नही लगाता, अर्थात इनको अपने नदीं पमक्षता ६ ॥५६९॥ 
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अप्पा घं्णु बदु णविणदि खत्तिडिणविसेयु। 
पुरिसु णउं्षठ इत्थि ण बि णाणिउ पुण असेमु ॥ ८७ १ 
आत्मा ब्राह्मणः यैश्यः नापि नापि क्षत्रियः नापि रोषः । 
पुरुषः सपंसकः स्री नापि ज्ञानी मनुते भशेषम्‌ ॥ ८७॥ 
अप्पा बभु बदृमुणविणवि खत्तिडण वि सेसु पुरिपु णउसड इत्थिण वि 
भात्मा ब्राह्मणो त॒ भवति देश्योऽपि नैव नापि क्षत्रियो नापि शेषः शुद्रादिः 
रुषनपु सकस्त्रलिद्धर्पोऽपि नैव । तहि क्रिविशिष्टः । णाणिड मण अेषु 
नानी ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानी सम्‌ । क करोति । मनूते जानाति ! कम्‌ । अशेषं 
वस्तुजातं वस्तुसमुहमिति । तयथा । यानेव ब्राह्मणादिवणंभेरा पु ्िद्धादिलिद्गभेदात्‌ 
व्यवहारेण परमात्मपदार्थादभिघ्नान्‌ शुडनिश्चयेन भिन्नान्‌ पाक्नाद्धयतूताच्‌ बीतराग- 
निषिकल्पसमाधिच्यतो बहिरात्मा स्वत्मति योजयति तानेव तद्िएरीतमावनारतोऽन्त- 
रात्मा स्वशुद्धात्मस्वर्पेण योजथतीति तादपर्याथेः ।॥ ८७ ॥ अथ-- 
अप्पा बदड खवणु णं वि अन्पा गुर ण हीह! 
अप्पा श्गिउ एक्क ण पवि णाभिड जाणई्‌ जोह ॥ ८८ ॥ 
ञआघ्मा वन्दफः क्षपणः सापि आत्मा गुरवः न भवति| 
आत्मा रिद्धी एकः नापि नानी जनाति योगी ॥ ८८॥ 
भात्मा बन्दको बौद्धो न भवति, अत्म क्षपणको दिगम्बरो तं भवति, आत्मा 
गुरवशब्दवाच्यः श्वेताम्बरो न भवति । भत्मा एकदण्डित्रिदण्डिहुतपरमहंससंज्ाः 
सन्यासो रिखी मुण्डी योगरण्डाक्षमालातिरुककुल्कघोषप्रभृतिवेषघारी तैकोऽपि करिच- 





भगे प्राह्णादि वर्णं आत्मक नही है, हेमा वर्णन करते ई- [भाता] मात्मा [ ब्राह्मणः ] 
[ वैश्यः नापि ] ब्राह्मण नही दै, वैश्य मौ नही है, त्रिः नापि] कत्री मीही है, शिषः] वाकी 
शुद भी [ नापि] नही षै, [ पुरुपः सपंपकः स्त्री नापि ] परप नपुसकर स्वरी्तिगह्य मी नही दै, 
[कानी] शरानस्वरूप हमा [ अपं ] समस्त वस्तुजोको क्नानसे [ मनुते ] जानता है ॥ भाव्राथ- 
जो प्राहाणादि वण-भेद है, भौर पर्प लिगादि तीन लियर वे गरद्यपि व्यवहारनयकर देहके मपरेयमे 
परीयके कटे जति है, तो भी णुदनिश्वयनयकर मातससि भिन्न हुः सौर साक्षात्‌ त्यागने योग्य हैः 
उनफो दीतरागनिविकेत्यसमापिते रहित मिय्याटृष्टि जीव भपने छानता है, मौर उन्ीको मिथ्यात्वे 
रदित सम्य जीव अपने नही समक्तता । पको तो वेह ज्ञानस्वमावषूप जानता है ॥२८७॥ 

गे वदक क्षपणकादि भेद मी गीवके नहीं, एसा कटने [ आत्मा ] मात्मा [ चदश 
क्षपणः नागि] सौदधका साचायं नही है, दिगम्बर मौ न्दी है, [ आष्मा | मात्मा (गुरवः न भवति] 
षयेताम्वर नी नही टै, { जमा ] मात्म [ एकः अपि ] फोर मीं [ दयी ] देया धारी (न) 
पटीं दै, अर्षु एकदरी, प्रिदठौ, हन, परमहूप, सन्यासी, जटायारी, महित, द्टाक्षकौ भावा तिलक 
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दपि लिद्धी न भवति ! तहि कयंभतो भवति । ज्ञानी । तमात्मानं कोऽसौ जानाति 
योगो ध्यानीति ! तथाहि- यद्यात्मा व्यवहारेण वन्दकारिरिद्खी भण्यते तथापि 
शुदतिश्चयनयेनेकोऽपि लिद्धी न भवतीति । मयसत्र भावार्थः । देहाधितं दव्यति्न- 
मुपचरितासद्ध तव्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिविकल्पसमाधिरूपं भावलिङ्गं 
पु यदपि शुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वादुपचारेण शुदधजीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सुषमशुद- 
निश्चयेन न भण्यत इति ॥ ८८ ॥ अय-- 


अप्पा गरं णवि सिस्य णवि णवि सामिउ णवि भिच्चु । 
सुरउ कायर हद णवि णवि उत्तम णवि णिच्पु ॥८६९॥ 


आत्मा गुरुः सैव रिष्यः नैवे नेव स्वामी नैव भ्रत्य । 
रुरः कातरः भवति नैवे नैव उत्तमः सैव नीचः | ८९॥ 


आत्म गुरनेव भवेति शिष्योऽपि न भवति नेव स्वामी तव भृत्यः शुरो न भवति 
कातरो हीनसच्वो नेव भवति नंवोत्तमः उत्तमकुलप्रसुतः नैव नीचो नीचकरुलप्सुत 
इति । तश्चा । गुरु्िष्यादिसंवन्धान्‌ थदपि व्यवहारेण जनीवस्वरूपांस्तयापि शुदध- 
निश्चयेन परमात्मदरव्यादृभिष्राय्‌ हैयभूताद्‌ बीतराशपरमानन्दैकस्वगुदधात्मोपलब्धेश्चयुतों 
बहिरात्मा स्वात्मसबद्धान्‌ फरोति तानेव वीतरागनिविकल्पसमाधिस्थो अस्तरात्मा पर- 
स्वरूपात्‌ जानातीति भावाथः ॥ ८९ ॥ अथ-~ 


युंलक घोष वेर भेषोमि कोर्मी भेपधारौ नही दै, एक [ ज्ञानी ] ज्ञनस्वषप टै उप्र _ आतमाको 
{ योगी ] ध्यानी मनि ष्यानीष्द होकर [ जानाति ] जानता दै, ध्यान करता दै ॥ भावायं--पचपि 
व्यवहारनयकर यह्‌ आत्मा वदकादि अनेके भेषोको धरता है, तौ भी शदरनिश्चयनयकर कोई मी 
मेष जीवके नहीं है, देहके रै ! यदा देहके गश्रयसे भो दरव्यं है, वह उपचरितासदृभूतव्यवहार- 
तयकर जीवका स्वरूप हा जाता दै, तौ मी निश्चयनयकर जीवका स्वरूप नदी है । केथोक्रि भीव 
देह ही भीवकी नही, तो भेष कसे हो पकता? इसल्यि द्रव्यलिग तो सवंधादही नही दै, भौर 
वीतरागनिधिकल्यसमाधिषूय मावलिग यद्यपि शुदात्मस्वह्पका साधक दै, इसलिये उपचारनयरकर, 
जीवका स्वरूप कटा जाता है तौ भी परमम शुनिश्वधतयकर मावक्षिग भी -जीवका नरी.) 
मावलिग प्राषनरूप दै, वहं मी परम अवस्थाका साक नहौ है ॥८९॥ 


भगे यह गुर शिष्यादिक भी नही है-[ आसा ] जत्मा [ गुः नैव ] गुरं नदी ई, [ शिष्य 
सैव ]रिष्यमीनरीदै, [ सामी वैव्र ] स्वाभी भी नदी दै, [ शखः नैष ] नौकर नहीदै, [ शूरः 
कातरः सेव ] मूरखीर नदी दै, कायर नरहींदैः [ उत्तः सेव ] उच्चर नही ई, [ तोचः न 
भवति ] भौर जो नीचछरुली भीनदी है॥ भरावाथं--ये सव गुर धिष्य, स्वामी पेवक्रादि सवच यपि 
व्यवहारलयते जीक्के स्व्यं ई तो मी शुढनिश्चपनयसे बुद्ध भत्मति जुदे £, मत्माके नही & 
त्यागने योग्य है, इन भेदको वीनरामपरमानद निज शुदरालनाक्रौ प्राप्ने रहित बहिरत्मा भ्या 


न्दो ९१ । परमात्मप्रकाशः ८५ 


अप्पा माणुसु देड ण वि अप्या तिरिउ ण होड \ 

अप्पा णारडउ कषटिं वि णवि णणिड जाणह जोई ॥ ० ॥ 

आत्मा मनुष्यः देवः नापि आत्मा तियेग्‌ न भवति । 

आमा मारकः क्वापि नैव ज्ञानी जानाति योगी 1 ९०॥ 

अप्पा मागुचु देउ ण वि अष्पा तिरिउण हद अप्पा णारड कहि वि णि 

मात्मा सनुष्यो नं भवति देवो नेव भवति आत्ता तिथग्योनिनं धवति आत्मा 
तारकः वकापि केले न भवति तहि किविशिष्टो भवति ¦ णाणिड भाणडई जीद 
ज्ञानी ज्ञानरूपो भवति । तमात्मानं कोऽसौ जानाति । योभी कोऽथः  त्रिगुषिनि- 
विक्पसमाधिस्थ इति । तथाहि । विशुदधक्ञानदशेनस्वभावपरसात्मतत्त्वमावनाप्रति- 
पकषभतेः रागहेषादिवि्नावपरिणामचातरयाय्युपाजितानि कर्माणि तदुदयजनितान्‌ 
मनुष्यादिविभावपर्यायाद्‌ भेदाभ्दरत्नत्रयमावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतर्वे 
धोजयति । तद्विपरीतोऽन्तरात्मशब्दवाच्यो ज्ञानी पृथक्‌ जानातीत्यभिप्रायः ॥६०\। मय 

अप्पा पंडिड मुक्ु णवि णवि ईसर्‌ णवि णौसु । 

रणड बरुढउ वातु णवि अण्णुं चि कस्म-निसेसु \। ६१ ॥ 
आत्मा पण्डितः मूखेः तैव नैवं दरवरः नैव निःस्वः | 
तरुणः वृद्धः बाः नैव अन्यः अपि कमदिश्चेषः ।॥ ९१ ॥ 
अप्पा पंडिड भुक्ु णवि णवि ईसरु णवि णीसु तरुणड बरूढउ बु 

-णवि भात्मा पण्डितो त भवति मूर्खो नेव ईश्वरः समर्थो नेव निःस्वो दरिद्रः तरणो 
दृष्टि भीव अपने समतां है, ओर इन्दी भेदोको वीतराग मिविक्पसभाषिमे स्ता हमा अतरातमा 
सम्यरटष्टिजीव पर शूप (दूसरे) जानता है ॥*६॥ 


अगि आत्माका स्व्यं कहते ईै-[ आतमा ] जीच पदां [ मनुष्यः देवः नापि नतो 
मनुष्य है, न तो देव है, [आतमा] गात्मा [ तियंक्‌ न भवति ] तियत पलु मी नही दै, [आला] 
बता निरः] चाकी मी [ क्वापि सेव ] कमी नही, मर्याद किसी प्रकार भी प्रष्प नही 
है, परन्तु [ज्ञानी] ज्ञानस्वख्प दै, उत्को [ योगी ] मूनिराज तीन गुिके धारक गौर निधिकल्प- 
समाधिम लीनं हुए { जानाति ] जाते है । भाक्राथ-निमल ज्ञान दर्शनं स्वमाव जो परमात्मत 
सकी मावनसे उलटे राग द्वेषादि विमावःपरिणामोसे उपाजन किये जो शुमाल्ुम क्म ई, उनके 
उदयते उदयन दई मनष्यादि विभाव~प्ायोको भेदाभिदस्वसूम सलञधकी मरावनासे रहित हमा 


मिष्याहृषटि जोव मपने जनता है, ओर इम अभाने रहित सम्यष्षटि ज्ञानी ओव उन मनुष्यादि 
पर्यायोको भपनेसे जुदा जानता है ॥६०॥ 


भागे फिर आत्माका स्वय कदरे है-[ आन्मा ] चिद्रू आत्मा [ परडित्तः ] विद्यावान्‌ वं 
[ सूखे: } शूं [ नेव ] कौट, [ददथ } धनवान सव वातोमे समं भी [ नेव ] नही है 
[ निः | दि मीनेवनही है, [ नहणवृद्रः दालः नैव ] जवान, वृह, मौर वालक भी 


८६ योगीन्दुदेषविरषितः [ ज० १ दोहा ९ 


वृद्धो बालोऽपि नैव । पण्डितादिस्वरूपं यदयात्मस्वभावो न भवति ताहि किं भवति । 
अण्णु वि कम्मविसेषु अन्य एव क्म॑जनितोऽयं विभावपर्यायविशेष इति । तदयथा । 


पण्डितादिसंवन्धाद्‌ यदपि व्यवहारतधेन जीवस्वमावा्‌ तयापि शुदनिश्रयेन शुद्ात्म- 
्रव्याद्धि्लाच्‌ सवेप्रकारेण हैयमूत।र वोतरागस्वसंवेदनज्ञानभावनारहितोऽपि बहिरार्भा 


स्वस्मि्ियोज्यति तानेव पण्डितादिविभावपर्यायांस्तद्विपरीतो योऽसौ चान्तरात्मा 
परस्मिन्‌ कमणि नियोजयतीति तात्पर्यार्थः ॥ ९१ ॥ अथ-- 

पण्णु दि पाड वि कालु णहु धम्माधम्मु वि फार । 

एक्क वि अप्पा होई णवि मेत्लिवि चेयण-भाउ ॥ ४२ ॥ 


पुण्यमपि पापमपि काटः नभः धमाधमेमपि कायः । 
एकमपि आत्मा भवति तैद युक्त्वा चेतनेमावप्‌ ॥ ९२॥ 
पुण्णु वि पाउ वि कालु णहु धम्माधस्पु बि काठ पूण्यमपि पापमपि कालः 
तपः आकासं धर्मधिमेमपि कायः शरीरः एक्क वि अप्पा हदं णवि मेत्लिवि 
चेयणभाउ इवं पूरवोक्तमेकमप्याटमा न भवति । कर कृवा । मुकवा कि चेतनभावमिति ! 
तथाहि । व्यवहारनयेनात्मनः सकाशादिन्नान्‌ शुदनिश्चधेन भिन्तान्‌ हैयतुतान्‌ पुण्य 
पापारिधर्माधिर्मान्मिथ्याध्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि थोजयति ताते पुण्य. 
पापादि समस्तस्तकल्पविकल्पपरिहारमावनारूपे स्वशुद्धातमदरग्ये सप्यक्शनद्धानज्ञानावु- 


चरणरूपाभेदरतन्रयात्मके परमसमाधौ स्थितोऽन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशात्‌ प्रमग्‌ 
जानातीति तास्पर्या्थः ॥ ६२ ॥ एव त्रिविघ्ात्सप्रतिपादकमहुधिकरारमध्ये मिष्याहषि. 


भावनाविपरीतेन सम्य्षटिभावनास्थितेन सनाकं समाप्म्‌ ॥ 


र 
तही है, [ अन्यः अपि फमंत्रिचेधः ] ये सव पथपिं भति जुदै कर्मे विश्ेप ह, स्यात कर 
उलघ्र हए विभाव पर्याय ह ॥ भावाथे-पृयपि_एरीरके .सम्बन्वते पित कार भेद ॒व्ययहारलयमे 
जौधके कदे जपते ह, तो भी णुढनिश्वयनयकर शुद्धासमद्रन्यसे मन्न ह, भौर पर्वा त्यागने यौग् ६ । 
हून भेदको वीतरागस्वसवेदनातिकी मावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता है, भौर शन्दीकी 
पटितादि विमावप्यायोको भज्ानते रदित सम्यण्टष्टि जीव अपेते चदे कम॑ जनित घानेता ६ ॥६१॥ 

गि आतमाका चेतनमाव वरणेन कसे ई-[ पुण्यमपि ] पूष्यल्म धुमकमं [ पापमपि | 
पापरूपं अशुमकमं [ फालः ] अतीत लनागत वर्तमान फात [ नमः | धका [ धर्माघमंमपि ] 
धर्मरण्य अध्दरव्य [ फायः ] णरीर, नमेमे [ एफ़ अपि ] एक मी [ आता ] बास्रा [ तेव 
भवति 1 नरीह. [ चेत्तनमां मुर्त्वा ] चेननंमाषको द्योढफ़र म्यात्‌ पक्र नेननमाव ही अपना 
६ ॥ मआवा्थ- ज्यवह्‌ःरलयकर यद्यपि पुष्य पापादि भाप्माते धमिन्न ह तौ गी दृदनिष्वयः 


# 


नयकर भिप्र ह मौर प्यागने योग्य ६, उन परमायोफो मिथ्यात्वं रागादिरूप षरिग्रत दभीं यि 
रारमा अपने जनता दै, भोर उन्रीफो पुण्य प्रापादि समस्त मकस्य॒ विप्रलप्तं विज ॒ पुराण 


रयम सम्यक्‌ श्रद्ान शान घास्परर्प भभेदरलप्रयस्वस्प परमप्रमापिमे तिष्टता सम्य णीत 
दुटापमासे पुदे जानता ६ ॥६२॥ 


दोहा ९२ ] परमासप्रकासः ८ 


अथानन्तरं सामान्यभेदभावनामूख्यत्वेन अप्या संजमु' इत्यादि प्रक्षपकान्‌ विहा- 
यकत्रिशत्ुत्रपयन्तमुपसंहाररूपा तरलिका कथ्यते  तचथा-- 
यदि पुष्यपापादिरूपः परमात्पा न.भवति तहि कीटो भवतीति प्रे प्रतयुत्तर- 
माह-- 
अण्पा संजमु सीलु तड अप्पा दंसणु णाणु । 
अप्पा सासय-मोक्व-पउ जाणंतड अष्पाणु । ६३ 1 
आत्मा संयमः सीठं तपः आत्मा देनं ज्ञानम्‌ । 
आत्मां याहवततसोक्षपदं जानन्‌ आत्ानम्‌ ॥ ९३) 
अप्पा संनमु सीतु तड अप्पा दसणुं णाणु भप्पा सासथमोक्खेपउ आत्मा 
संयमो भवति शीलं भ्दति तपश्चरणं भवति आतषा दशनं भवति शाश्वतमोक्षपदं 
च भवति । अथवा पाठान्तरं (तासयमुक्वयहु' शाश्वतमोक्षस्य पत्था माग, अथवा 
'सासयसुक्ठपड' शाश्वतसोौख्यपद स्वरूपं च भवति ¦! फ कुवर्‌ सन्‌ ¦! जाणत 
अप्पाणुं जानस्नुभवन्‌ । कम्‌ । आत्मानमिति । तदथा । बहिरङ्घं दियसंयमप्राण- 
संयमबतेन साध्यसाधकभावेन निश्चयेन स्वणुद्धास्मनि संयमनात्‌ स्थितिकरणात्‌ संयमो 
भवति, बहिरद्धसहुकारिकारणभृतेन कामकरोघविवलंनलक्षणेन व्रतपरिरक्षणशीतेन नि- 
श्चयेनाभ्यन्तरे स्वशुद्धात्मदरन्यनिमंलानुभवनेन शीलं भवति । बहिर दवेत सहुकारिकारण- 
भूतानश्नादिद्रादशविधतयश्चरणेन मिश्चयनयेनाभ्यन्तरे समस्तपरदरव्येच्छानिरोधेन पर- 
एसे बहिरात्मा अतरात्मा परमात्मारूप सीन प्रकारके आत्माका विरमे कथन है, रेते प्रहरे 
सधिफारमे मिध्याटृष्टिको भावनासे रदित मो सम्यरटष्ठकी भावना उसकी गृ्यतासे भाठ दोहा 
त्र कटै ¦ भगे भेदत्तानकौ मुख्यता अप्पा सजमु" हत्मादि इकतीस दोहापर्य॑तं॒कषेपक-सूत्रोको 
छोढकर पहला भधिकार पणं करते हुए व्याख्यान करते दै उसमे भी जो शिष्ये प्रष्न किया, फि 
यदि पण्यं पापादिषूप बत्मा नही हैः तो कता दै ? दमे प्र्नका श्रीगुरु समाधान कसे ई-[आत्मा] 
निज्‌. गण-पर्यायका. प्राक ज्ञानस्वरूप चिदानद ही [ संयमः ] सयम, [ शरीर तपः ] भीत है 
तप है [ आमा | मात्मा. [ दृशान ज्ञानं | दशेनक्ान दै, सौर [आत्मानं जानन्‌ ] भषनेको जानता 
भूनुमवता. हमा [_ आत्मा. |. सात्मा [ शाश्वतमोक्षपदं ] अविनाशी सुका स्यान मोक्षका मागं है । 
इसी कथनको विशेषताकर कते दं ॥ सावाथ--पाच इन्वियां भौर मनका रोकना व॒चछह कायके 
जीवाकी _ दयास्वरूप एेमे इन्दरियसयम तथा प्राणसयम इन दोनोके वतसे साघव्य-साधक मावर 
नि्चयसे भपने शुद्धा्मस्वषटपमे स्थिर होने आत्मको सवभ कहा गया द, बहिर ` सहकारी 


लिम्वयु पीलका कारणत्प भो काल क्ोघादिके त्यागरूप त्रतकी रक्षा वह. व्यव्हार सील ह, भौर 
िण्वयुनयकर्‌ सतर्गमे अपने शुद्धातमद्रव्धका निर्मल अनुमवे वह॒ शील कहा जाता ६, सो थीलतरूप 


2) 


सास्माही_ कहा गथा है, वाह्ल॒सरहकारी कारणभूत.जो सनशनादि वार्‌ प्रकारका तप है, उत्से 
तया निप्वृयक्र. -अ तरगमे. पव परदन्धकी इच्छाके _ रोकनेते, परमात्मध्वमाव ( निजस्वभाव } मे 





८८ योगीन्दुदेव विरचितः [ घ० १ दोहा ९४- 


मात्मस्वभावे प्रतपनाष्विजयनात्तप्वरणं भवति । स्वशुद्धात्मेवोपदेय इति रचिकरणा- 
ननिश्चयसम्यकत्दं भवति । वोतरागस्वसवेदनन्ञानानुभवनाश्षिश्चपक्नानं भवति । 
मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्यनालत्यागेने परमात्मतत्ते परमसमरपीभावपरिणमनाच 
मोक्षमार्गो भवतीति । अत्र बहिरकषद्वयेन्धियसंयमादप्रितिपादनादभ्यन्तरे शुद्ातमानु- 
भूतिरूपभावत्तयमादिपरिणमनादुपादेयसुखपाधकत्वादत्मिवोपादेय इति तात्पयथः ।९३। 
अथ स्वशुद्धात्मसंविति विहाय निश्वयनयेनान्यदशनन्नानचारित्र नास्तीत्यभिप्रायं 
मनसि संप्रधायं सूत्र फथयति-- 

अण्णु जि दसणु अत्थिण विञअण्मु नि अत्यिणणाणु । 

अण्णु जि चरणु ण मत्यि जिय मेष्धिपि अप्पा जाणु ॥ ९४ ॥ 

अन्यद्‌ एव दनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञानं । 

अन्यद्‌ एव चरणं न अस्ति जोव सुक्लवा भात्मानं जानीहि ॥९४।॥ 

अण्णु जि दंसणु अत्थिण विअण्णु निसत्थिण णाणु अण्णु नि चरणु ण 

अत्थि जिय अन्यदेव दशनं तास्ति अन्यदेव ज्ञानं नास्ति अन्यदेव चरणं 
नास्ति है जीव । कि कृत्वा । मेह्लिवि अप्या नाणु सूुक्त्वा । कम्‌ । आत्मानं 
जानीहीति। तथाहि यद्यपि षडुद्रव्यपश्चास्तिकायसप्ततत्वनवपदार्थाः साध्यसाधकभावेन 
निश्चयसम्यक्तवहैतुत्वाद्व्यवहारेण सम्यक्त्वं भवति, तथापि निश्चयेन वीत्रागपरमा 
प्रतापरूप तिष्ठ रहा है, द्र कारण भौर समस्त ॒विमावपरिणामोके जीतनेसे भात्मा ही. तपश्चरण 
है, मौर भात्मा दही निजस्वल्पकौ रचिरूम सम्यक्त्व है, वद॑ सर्वथा उपदियषूप ई, दमे सम्य 
दर्णन भात्मा दी रैः अन्म फोर नही है, वीतराग स्वसवेदतज्ञानके अनुमवसे मात्मा ही है, ब्य 
कोई नही ६, वीतरागसवेदनज्ञानकै अनुभवे भात्मा ही निष्चयज्ञानख्प . है, मौर _ मिथ्यात्वं रागादि 
समस्त॒पिकल्पजालको त्यागकर परमात्मतत््वमे परमसमरसीमावके प्ररिणमतसे गात्मा ही मोक्ष 


माग है! त्यं यह्‌ है, कि वहिरग॒दर्येद्रिय-सयमादिके पालने अतरग्मे शुद्धात्मा भनुमवरूप 
मविस्रयमादिकके परिणमनसे उपादैयसूख जो अतीन्दियुख उसके साघकपनेमे आत्मा ही उपादेय 
६ ॥६३॥ ` 

भागे निज शुद्ात्मस्वरूपको शोढकर निष्चयनयते दूसरा कोई दशन क्ञान ष्वा कही. है 
दस अभिप्रायको मनमे रखकर गाथा-सू्र कहते है-[ जीवे ] है जीव [ अस्मिन ] मत्माको 
[मुक्ता] छीढकर [अन्यदपि] दूसरा कोई भी [ददनं] दर्शने [ तएव ] नही है, [ अन्यदपि | 
अन्यक [ञानं न अस्ति] श्नान नदी £, [ अन्यद्‌ एव चरणं नास्ति ] मन्य कोई चपि नही है 
रेसा [जारी] हु जान, मर्थावं मात्मा ही. दर्घन भान धारित है, एसा सदेह रहित लानो ॥ 
्ाबाथे-यदपि छह द्रव्य, पांच मस्तिकाय, प्रात तत्व, नौ पदार्था श्रद्धान कार्यकारणभावे 
निश्वयसम्यक्त्वका कारण होनेसे व्यवहारसम्यक्त्व. कहा लाता है, अर्थाद्‌ व्यवहार सधक है, तिष्व 
साध्यैः तो मी निष्वयनयकर एक वीतराग परमानदस्वमादवाला शृद्रात्मा ही उपादेय दै, एमा 


दोहा ९५1 परमासग्रकारः ८९ 


नन्दैकस्वभावः शुद्धात्मोपादेय इति रुचिरूयपरिणामपरिणतशुद्धात्मेव निश्वयसम्यपतं 
भवति ! यद्यपि निश्वयस्वसवेदक्ञानपराधशतात्‌, व्यवहारेण शाप्नलानं भवति, तयापि 
तिश्वयनयेन दीतरास्वसंवेदनक्नानपरिणतः शुद्धात्मैव निश्चयज्ञानं भवति । यद्यपि 
निश्रयचारित्रसाधकत्वान्मृलोततरगुणा व्यवहारेण चरित्रं मवति, तथापि शुदधास्ातुभृति- 
रूपवीतरागचारित्रपरिणतः स्वशुदधात्मेव निश्चयनयेन चारित्रं भवतीति । अन्नोक्तलक्षणेऽ- 
भेदरत्नत्रपपरिणतः परमात्सवोपदेथ इति मावाथेः ॥ ९४ ॥ 
अथ निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुदधत्मेव तिष्चयतीथंः निश्वथगुरुिश्चपदेव 
इति कथयति-- 
अण्णु जि तित्धु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुड स सेवि । 
अण्णु नि देड म चिति तुह जप्या विपन्रु मुएवि ॥ ६५१ 
अन्यद्‌ एव तीथं सा याहि जीव अन्यद्‌ एव गुरं मा सेषक्च । 
अन्यद्‌ एव दव॑ मा चिन्तय त्वं आसमान विमल यक्सा ॥ ९५ | 
मण्णु जि तित्थुम जाहि जिय अण्ण जि गुर स सेवि अण्णु नि देउ 
म चिति तुह अच्येव तीर्थं मा गच्छ है जीव अन्यदेद गुरं मा सेवस्व अन्यदेव देवं 
मा चिन्तय त्वम्‌! कि कृत्वा अप्पा विमनु मुएदि मुक्त्वा त्यक्त्वा ¦ कप्‌ । 
आस्ताम्‌ ¦ कथमतप । विमलं रामादिरहितिमिति । तथाहि । यद्यपि ग्यवहारनयेन 
निर्वाणस्यनचेदयचःयालयाद्किं तोयेभतपृरषपुमस्मरण्थं तोर्थं भवति, तथापि बोत- 


रुचिरूप _ प्रिणामसे . परिणत दुआ शुद्धात्मा ही निश्चवयम्यकत्व है, युद्यपि निश्वयस्वसतरेदनलानका 
साधक हने व्यवहारतथकर. शस्तरका ज्ञान मीज्ञनि है, तो मी निश्वपनयक्रर वीतरागध्वप्रेदन- 


न = +भ ननाम ०५. 


्नानरूप परिणत्‌ हमा शृद्ाता हौ निष्वयक्ञान है । यपि रिष्वयवारितके साधक हरेते अट्‌ग्रईदस 


= ~ क ~~ ~+ 
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मूलगुण, चौराप्री तास _ उत्तरगुण, व्यवहारनयकर चारित्रं कहै जप्ते हं तो मी शृद्धातमानुभूतिरूप 
वीतराग चारिवको परिणत दुभा निज षुदत्मा ही निश्चयनयकर चासि दै । ताव्पयं यह, कि 


भभेदरूप परिणत हभ परमाला ही ध्यान केरे योग्य द ॥९॥ 
आमे निश्वयनयकर वीतरागमावरूप परिणत हुभा निज शृद्धात्मा दी निर्वेयतीथं, निष्चय- 
गुर, निश्यदेव दै, ठेसा कते दै-{ जीव ] दै जीव [ खं ] तु [ अन्यद एव ] दूरे [ ती ] 
. तौथेको [ मा यादि ] मत जवि, [ अन्यद्‌ एव ] दूरे [ गुरु ] गो [ मा सेवध्य ] मतत सेव, 
.{ जन्यद्‌ एव ] अस्य [ देवं ] देवको [ स वितथ ] मत व्यवे, [ आमनि तरिप्रहं ] रागादि मल 
रहित अण्लाको [ रुष्टा | छोडकर स्यात अपना मात्मा ही तीं है, वह रमण ' कर्‌, आत्मा ही 
गृर है, उसकी सेवा फर, गौर भत्माहौ देवं॒है, उसीकी जाराधना कर । अपने सिवाय दुसरेका 
सेवन मत्र करे, इसी कथनको पिस्तारसे कहते है ॥ भावाथ यपि व्यवहारनयसे मोक्षके स्यौनक 
सम्मेदशिखर जदि व॒ जिनप्रतिमा जिनमदिर मादि तीयं द, म्योकि वहसि गये महान्‌ पुर्पोकि 
गृणोकौ यादं दती हैः तौ भी वीतराग निविकत्पस्माधिरूप चेद रहित जहाजकर ससारल्पी 
१२ ध 


९० योगौन्दुदेवविरचिवः | अ० ९, दोहा ९६~ 


रागनिक्कित्पसमाधिरूपनिरिष्पोतेन संसारसमुद्रतरणसमथत्वाश्िश्चयनयेन स्वात्म- 
तत्त्वमेव त्थं भवति तदृपदेशात्यारंपर्येण परमात्मतत्वलाभो भवतीति । व्यवहारेण रिक्षा- 
दीक्षांदायको यद्यपि शुरुभवति, तथापि निश्चयनयेन पञ्चे न्ियविषयप्रभृतिसमस्तविभाव- 
परिणामपरिःयागकाले संसारविच्छित्तिकारणत्वात्‌ स्वशुदधात्मैव गुरः ! यथपि प्रायमि- 
कापक्षया सविकल्पपिक्षया चिनत्तस्थितिकरणायं तीर्थकरपुण्यहेवुभूतं साध्यसाधकमावेन 
प्रपरया निर्वाणकारणं च जिनप्रतिमादिकं व्यवहारेण देवो भण्यते, तयापि निश्चयन- 
येन परमारा्यत्वाद्रीतरागनिविकत्पत्रिगुप्तपरमसमाधिकालञ स्वशुद्धात्मस्वभाव एव देव 


इति । एवं निश्चयव्यदहाराभ्यां साध्यसाधक्तमावेन तीथगुरुदेवतास्वरूपं ज्ञातव्यमिति 
भावाथः ॥ ९५॥ । 
अय निश्चयेनात्मसंवित्तिरेव दशेनमिति प्रतिपादयति-- 
अप्पा दसणु केवतु वि भण्णु सन्वु वबहारं । 
एकक जि जोय ञ्ञादेयद जो तइलोयहुं सार ॥ ६६ ॥ 
आत्मा दशनं केवलोऽपि अन्यः सर्वैः व्यवहारः । 
एक एव योगिन्‌ ध्यायते यः त्रेखोक्षयस्य सारः ॥ ९६ ॥ 
अप्पा दंसणु केवजु वि आत्मा दशनं सम्यक्त्वं भवति । कथंभूतोऽपि । फेव- 
लोऽपि । अण्णु स॒च्छु ववहार अन्यः शेषः सर्वोऽपि च्यवहारः । तैन कारणेन एषक्‌ 


समदरके तरनेकी समर्थं जो ति भात्मतत्व है, वही निश्चयकर तीं है, उ्तके उपदेश-परम्परासे 
परमाटमतत्त्ववा साम होता १1 यद्यपि ग्यवहारनयकर दीक्षा शिक्षाका देनेवाला दिगम्बर शुर होता 
है, तो मी निप्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विमावपरिणामोफि त्यागनेके समय निज 
ुदधात्मा ही शर दै, उसीसे ससारको निवृत्ति होती है । यद्यपि प्रथम अवस्थामे चित्तकी स्थिरताके 
लिये व्यवहारनयकर जिनप्रतिमादिक दैव कटै जराते हः भौर वे परपरासे निर्वाणके कारण, तो 
मी निश्वयनयकर प्रम आराधने योग्य वीतराग निविकल्पपरमसमाधिके समय निरथं ॒शुद्रात्ममाव 
ही देव ह, अन्य नही । स प्रकार निश्चय व्यवहारनयकर साघ्य-साघक-मावसे तीषं गुर देवका 
स्वम जानना घाहिये । तिए्वयदेव निए्वयगुर निए्चयतीयं निज आत्मा ही टै, कहौ साधने योग्य 
है, ओर ग्यवहारदेव जिर ठया उनकी प्रतिमा, ग्यवहारगुर महामुनिराज, न्यवहारतीथं सिद 
्ेतरादिफ ये सव॒निश्वयके साधकं है, दसलिये प्रथम अवस्याम आराषने योग्य हँ । तथा निप्षय- 
नर्यकर ये सव पदाय है हने साक्षात्‌ सिदि नही दै परम्परसि दै । यहां श्रीप्रमातमप्रकाण 
अध्याटमःग्रथम निश्चयदेव गुर तीयं अपना आस्मा हौ है, उसे आराधनकर अनत सिद्ध हृए भौर 
होकगे, एसा सारणश इजा ॥९५॥ 
छागे निष्वयनथकर आत्मस्वस्म ही सम्पग्द्न है-[ त्रः आपा अपि } केवल. (एक्‌ ) 

आत्मा ही [ दशनं ] सम्पग्दश॑न. दै, [ अन्यः सवं म्यवषटारः } प्रपर सव व्यवहार है, इसतिये 


त जा क क = 


{ योगिन्‌ ] दे योगी [ एक एव ध्यायते ] एक आत्मादौ ध्यान फर योग दै, [ यः ्रेरोक्यस्य 
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नि जोदय क्षादयद है योगिर्‌, एक एव ध्यायते । यः आत्मा कथंधुतः जो तदलोयह 
सार यः परमात्मा त्रैलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । बीतरागचिवानन्दकस्वभा- 
वात्मतत्वसम्यक्‌धद्धानतानानुपूतिरूयामेदरतलत्रयलक्षणनिषिकतपन्निगुप्रिस पाधिपरिणतो 


तिश्वयनयेन स्वात्सेव सम्यक्त्वं अन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स एव ध्यातव्य 
हृति । अत्र यथा द्रक्षाकपु रश्रीखण्डादिबहुव्यौनिष्पत्तमपि पानकमभेदविवक्षया 


त्वेकं भण्यते, तथा शुद्धातमानृपभूतिलक्षणेनिश्वपसम्प्दोतज्ञानचारिजेबेहुभिः परिणतो 
अनेकोऽप्यात्मा त्वभेदविवक्षथा एकोऽपि भण्यतं इति भावार्थः! तथा चोक्त अभेद- 
रत्नश्यलक्षणम्‌ -"दशनमात्मविनिश्चितिरात्परिक्तानमिष्यते बोधः । स्थितिरा्सेनि 


चारित्रं कत एतेभ्यो भवति अन्धः 1" । ९६ 1! 
अथ नि्मरमान्मान ध्यायस्व येन ध्यातेनान्तु हुतेनव मोक्षपदं लभ्यत इति 
निरूपयति- 
अप्पा क्ञायहि णिम्मलउ {कि बहुए अण्णेण ¦ 
जो क्षायततहं परम-पड लम्भद्‌ एवक्क-खणेण ।॥ ९७ ॥ 


आत्मानं ध्यायस्व निमंलं क्रि बहुना अन्येन । 
य॑ ध्यायमानाना पर मदं छमभ्यते एकृक्णेन ॥ ९७ ॥ 


अप्पा क्षायहि णिम्मलउ बत्मानं ध्यायस्व । फथंमूतं निमेलप्‌ । कि बहूए 
भण्णेण कि बहुनान्येत शुद्धात्मबरहिभू तेन र्गादिविकल्पजालमालाप्रषश्चेन । जो 
्नायंतहुं परमपञ लन्पदहं यं परमात्मानं ध्यायमानानां परमपदं लभ्यते । केन 


~~ ~ 


सारः] जो किं तीन लोकमे सार है॥ भात्राथं-वीततराग बिदानद शलड स्वमाब, बात्मतत्चन्न 
सम्यक्‌ श्रद्धानं ज्ञान अनुमवसूप जो अभेवर्लश्रय वही जिसका लक्षण है, तथा मनोयुपि आदि तीन 
गृतिस्य __ समाधिम सीन निश्वयनयसे निज आत्मा ही निष्वयसम्यक्तव है, मुन्य सव ष्यबहार है । 
दस कारण भता ही व्यावते योग्य द । णमे दाल, रुर, चन्दन बर वहत व्योमि वनाया गया 
भो पौनेका रस वह यद्यपि अनेक ररूप है, तो भी अभेदनयकर एक पानवस्तु कही जाती हैः उसी 
तरह शुदधात्मानुपरूतिस्वरूप निश्चयसम्यग्देन ज्ञान चारित्र 
अनेक्ररूप है, तो भी अभेदनयकी विवक्षासे भत्मा एक ही † त ५ 9 स 
जनरिद्ातोमे हरएक जगह कहा ॒है-“दशंनमित्यादि" इका अर्थ॑र्ा ह, कि भआत्माका निश्चय 
वहू स॒म्य्दशन दै, आत्ाका जानना वह॒ सम्यस््नान दै, भौर भआत्मामे नि त 
चाखिहै, त निष्चयरलत्रय॒ साक्षात मोक्षको ५५० है ह क ? कौ 
तही हो सक्ता ॥ ६६ ॥ 
भागे सा कहते हैः करि जो निमेल आत्मको ही ष्यावो, जिसके ध्यान करनेसे मतमुहतंमे 
(ततकास) मोकषपदकौ प्राति हो-दहे योगी र [ निमे आत्मानं ] निर्मल ातमाका हौ [ ध्यायस्व ] 
ध्यान फर, [ अन्येन बहुना कं ] भौर हुत पदार्थोसे क्या । देश काल पदां 


आत्मतसि मन्न 
, उनसे कुद प्रयोजनं ती है, रागादि~विकत्पजालके समूहकि प्रपचसे क्या फायदा, एफ निज स्वकूप- 
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कारणभूतेन ! एक्कलणेण एकक्षणेनान्तमुंहतेनापि । तयाहं । समस्तणुभाशुभसंकल्प- 
विकत्परहितेन स्वशुद्धात्मतत्वध्यानेनान्तमुं हतेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन तदैव निर- 
स्तर ॒ध्यातव्यमिति । तथा चोक्त ब्रहुदाराघनाशास्त्रे ! पोडशतीर्थकराणां एकक्षणे 
तीयकरोत्य्तिवासरे प्रथमे धरागण्यवोधरिद्िः न्तमुं हुतेन निवृत्ता ! अत्राहु शिष्यः । 
यद्न्तमु हुतंपरमात्मध्यानेन सोक्षो भवति तहि इदानीमस्माक तद्धचानं कुर्वाणानां कि 
न भवति। परिहारमाह! यादशं तेषां प्रथमसंहुननसहितानां शुवलध्यानं भवति ताहश- 
भिदानीं नास्तीति । तथा चोक्तमु-“अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लघ्यानं लिनोत्तमाः । 
धरमध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राम्बिव्ेनम्‌ ।॥“ । अत्र येन कारणेन परमात्सध्याने- 
तन्तम हृतेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनाथमिदानीमपि तदेव ध्या. 
तन्यमिति भावाथः ॥ ६७ ॥ 


मथ यस्य वौतरागमनसि शुद्धात्मभावना नास्ति तस्य शास्पुराणतपश्चरणानि कि 
कुर्वन्तीति कथयति-- 
अप्पा णिय-मणि गिम्मलड णियमे वसइ ण जासु । 
सत्थ प्राणद तव-चरणु मुक्खु वि करहि कि ताघु ॥ ९ ॥ 


आत्मा निजमनसि निम; नियमेन वसति त यस्य । 
ध 
कास्तरपुराणानि चपरदरण मोक्ष मपि कुतेन्ति किं तस्य ॥ ९८ ॥ 


भप्पा णियमणि णिम्मलउ णियमे वसद ण जासु आत्मा निनमनसि 


फो ध्यावो, [यं ¡ भिस परमास्मके [ भ्यायमानानां } ध्यान करेवालोफो [ पएकृक्षणेन ] क्षण- 
मात्रमे [ परमपदं ] मोक्षपद [ छभ्यते ] मिलता ६ ॥ भावाथ-सृव षुमाुम .सकत्प _ विकृत्य 
रदित निजशुद्ध मातमस्वस्पके ध्यान करे शीघ्र ही मोक्ष मिलता है, एपलिये वही हमेशा ध्यान 
करने योग्य दै । एेसा ही बृहदाराधना-शास्त्रमे कह है । सोह ती्थकरोके एक ही समय वीर्य 
करोके उत्पत्तिके दिन प्रहे चारित्र श्रनकौ पदि हुई, फिर मतमुु्तमे मोक्ष हो गया । ( हप्र 
शिष्य प्रन करता है, फि यदि परमात्माके ष्यानसे अतमूहुतमे मोक्ष होतारः तो दरस समय ध्यान 
करनेवाले हम लोगोको क्यो नही होता ? उसका समाधान स तरह हैक जसा तिविकल्म 
शुक्लष्यान वजदरृषमनाराचकहननवालोको पौथे कालमे होता दै, केसा अव नही हौ सकता । देषा 
ही दरस प्रथो कहा है-“अभरतयादि"” दसका अथं यह दै, क्रि श्रीसर्वीतरागदेव दस मरते 
इस पचमकालमे शुक्लघ्यानका निषेध करतौ ह, इस समय षर्मध्यान हो सकता है, शुक्लघ्यान नरी 
हो सकता । उपशमश्रेणी भौर क्षपकश्रेणी दोनो ही इत सपय नदीं है सावां गुणस्थानततक गुण 
स्थान है, ऊपरफे गणस्यान नही ह । इस जगह तात्ययं॑यह है, फ जिम कारण परमात्मके ्यानते 
अतभू हृतम मोक्ष होता दै, इसलिये सपारकी स्थिति घटटनिके वति अव मी षर्मध्यनका सार्न 

करना चाहिये, जिससे परम्परया मोक्ष मी. मित॒ सकता है ॥६७॥ 
अगि देषाकटते हुः क्रि जिकषके राग रहित मनमि शुदल्मिकौ मवना नदी है, उमे शाद 


"दोह्य ९९ ] परमात्मप्रकारः । ९३ 


तिमलो नियमेन वसति तिष्ठति तर यस्य सत्थपुराणहं तवचरणु पूर्व वि फरहि 
कि तायु शा्चपुराणानि तपश्चरणं च मोक्षमपि कि कुवन्ति तस्येति । तद्यथा । वीतराग 
निपिकहपसमाधिरूपा यस्य शुद्ध त्सभावना नास्ति तस्य शाघ्एुराणतपश्चरणानि निरथे. 
करानि भवतन्ति ¦ तहि कि सर्वया निष्फलानि । नेनमु । छदि वीतरागसस्यकषत्वरूपस्वगु- 
दात्मोपादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्येव बहिरङ्धसहकारिफ्ारणानि भवन्ति 
तदभावे पुण्यवन्धकारणानि भवन्ति ) मिथ्यात्वरागादिसहितानि पापबन्धकारणानि च 
विदयाुनादसंक्नितदशमपुरव्॑ तं पटित्वा भर्ुरुषादिददिति भावार्थः ॥ ईप ॥ 


अथात्मनि ्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति दशंयति-- 
जोडय अष्पै' जाणिएण जग जाणियड हवेइ । 
अप्यहं करई भावडद्‌ तिबिड जेण वसेद्‌ ॥ ६ ॥ 


योगिन्‌ आत्मना ज्नातेन्‌ जगत्‌ नातं भवति । 
आत्मनः सवन्धिनि्ौवे व्रिम्बितं येन बसति ॥ ९९॥ 


जोऽय भप्पे जाणिएण ह योगिच्‌ आत्मना न्तेन । कि भवति । जागु जाणियड 
हवेह जगस्न्रिवनं ज्ञातं भवति । कस्मात्‌ । अपहं कैरद़ भावडइ विबिड जेण बसे 
आतमनः संबन्धिनि भावे केवलक्नानप्थयि बिम्बितं प्रतिननिम्वितं येन कारणेन वसति 


[ण रीण जजर 


पुराण तपग्चरण क्या कर सक्ते ह ? अर्थात्‌ कचं भौ नही कर ॒सक्ते-{ यस्य ] निके [ निज 
नसि ] निन मनमे [ निर्म; आत्मा ] निर्मल आत्मा [ नियमेन ] निष्वयसे [ न वसति ] नदी 
रहता, [ तस्य ] उस जीवक [ शाह्पुरणानि } शात पुराण [ तपर्चस्मपि ] तपस्या भी [कि] 
भ्या { मोक्षं ] मोक्षको [ छुषेति ] कर सक्ते ह? कशी ही कर सकते ॥ भवाथ-वीतरागनिषि 
कत्यसमाधिषूप शुदधमावना जिसके तरी . है, उसके शास्र पुराण तपश्चरणादि सब व्यथं ह. 1. यहा 
शिष्य प्रश्न करता है, किं द्या बिलकृल ही निरथक हँ । उका समाधान एेसा है, कि बिलकुल तो 
नही दै, लेकिन वीतराग सम्थक्तवरूम निज कृदधात्माकी सावता सहित हो, तव _ तो मोक्षके ही वाद्य 
सहकारी कारण ह, यदि ते वीत्तरागसम्यक्त्वके अभावस्प हो, तो पुण्यवधके कारण £ शौर जो 
मिष्यात्वरागादि सहित हो, तौ पापवधके कारण ह, जते क्रि द वगैरह विद्धानूुवादनामा द्वे 
पवंतफ शास्म पढ़कर श्रष्ट हो जाते हें ॥९८॥ 


मागे जिन भव्यजीवोनि मात्मा जान लिथा, उम्दौने सव जाना हेरा दिवलते है--[ योगिन्‌ ] 
है योगी. [ आत्मना ज्ञातेन ] एक अपने गात्मके जानने [ जगत्‌ ज्ञान मध्रति ] यह्‌ तीन लोक 
नाना जाता है [ येन ] ष्थोक्नि [आत्तः संवंधिति भवे] अलम माव केवलज्ञानमे [भिम्वतत] 
यह्‌ लोक. परतिविवित हमा { वसति ] व दै ॥ भावाथ--तीतराग निविकत्पस्वसवेदन्नामसे 
षुदासतत्तके _ जाननेपर समस्त _ददर्शाग शस्त्र. जाना जाता है । वयौकि जैसे रामच पांडव 


सरतत सगर भादि महान्‌ पुरषं भी जिनराजकी दीक्षा देकर फिर द्वदर्शगको पकर द्वादशा पठनेक। 


९४ | योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० ‰ दोहा ९ 


तिष्ठतीति। अयमथैः। वौतरागनिषिकल्पस्वसंवेदनज्ञानेन परमात्भतपते लाते सति समस्त. 
दादशा्गागमस्वरूपं ज्ञातं भवति ! फस्मात्‌ । यस्माद्राघवपाण्डवादयो महापुरषा 
जिनदीक्षां गृहीत्वा दादशा्खः पठित्वा दादश द्धाध्ययनफलभुते निश्रयरतनत्रयात्मके 
परमात्मध्याने तिष्ठन्ति तेन कारणेन वोतरागस्वस वेदनक्नानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सरव 
शातं भनतीति । अथवा निविकहपपतमाधिपपूत्पत्नपरमानः्दपुखर्सास्वदे जाते सति 
पुरुषो जानाति ! कि जनाति । वेत्ति मम स्वरूपमन्यहहुरागादिकं परमिति तेन कार- 
णेनात्मनि ज्ञाते स्वं ज्ञातं भवति । भथवा आत्मा कर्ता श्रुतज्तानल्पेण ग्याधरिजञानेन 
करणभूतेन स्वं लोकालोक जानाति तेन कारणेनात्मनि ज्ञति सर्व ज्ञातं च वतीति । 
अथवा वोतरागनिविकत्पत्निगुप्ि्माधिवनेन केवलन्ञानोत्पन्िबोजभूतेन केवलन्नाने जाति 
सति दपेणे विस्वनत्‌ सर्वं लोकालोकस्वशूपं विज्ञायत इति हैतोरात्मनि ज्ञाते सवं नातं 
भवतीति । सत्रेदं व्याख्यान चतुष्टय ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहु्ागं करत्वा सर्व॑तात्प्येम 
निजशुद्धात्मभावना कतेग्येति तात्पथेम्‌ । तथा चोक्तं समथसारे--“जो पस्सई अष्पाणं 
मबद्धपुद अणण्णमविसेसं । अपदेससुत्तमन्सरं परस्पर जिणसासणं सव्वं ।“ ॥ ४६ ॥ 


अपेतदेव समथयति-- 





फल निष्वयरलत्रयस्वसूप जो शुद्धपरमारमा उसके ध्यानम लीन हुए तिष्ठे ये । श्स॒सिये बीतरागस्व- 
है, इस कारण जिन्होने अपनी आत्मा नानी उन्होने सवरको जाना । अथवा निषिकल्यसमाधिसे उत्प 
हमा जो परमानद सुखरस उसके मास्वाद होनेपर क्नानी पुश्प एेसा जानता दै, कि मेरा स्वप 
जुदा है, ओर देह रागादिक मेरेसे दूसरे & मेरे नही हः इसीलिये भ्माके (अपने) जाननेसे सबं 
भेद जाते जाते ह, जिसने गपनेको जान लिमा, उतने अपनेसे मिस्र सय पदार्थं जाने । सथवा 
मुत्मा श्रु त्ञानरूम व्यातिजञानसे सब लोकालोकको जानता दै, इसलिये आत्मके जाननेसे सव॒ जाना 
गया 1 अथवा वीतरागनिषिकल्य ॒परमसमाधिके वलसे केषलज्ञानको उयक्न ( प्रगट }) करके भसे 
दर्षणमे षट पटादि पदाथं प्रलक्ते है, उसी प्रकार ॒क्ञानख्पी दर्पणमे सव॒ लोक अलोक भिति ह । 
एूससे यह्‌ वात निष्चय दई, कि भात्मके जानने सब जाना जाता. है! यदहापर पाराश यह 
हमा, कि इन चारो व्याख्यानोका रहस्य जानकर ब्राह्म भभ्यतर सव परिग्रह शछठोढकर सव तरहुमे 
अफे कुदधात्माकी मावना करली चाहिये । एसा ही कथन समयसारे श्रीकरन्दकुन्दाचार्यने करिया ह 1 
“जो प्सद" इव्यादि--दसका अथं यह्‌ दै, कि भो._ निकेट-ससारी जीव __ स्वसवेदनक्ञानकर _ अपने 
आत्माको अनुमवता, सम्यग्षटिपनेसे अपनैको देखतां दै, बृह. सव. जंनशासनको देखता है, एमा 
जिनसूगरमे कहा दै । कंसा वह्‌ मास्मा है ? रागादिक क्ञानावरणादिकसे रदित दै, न्यमाव जो नरं 
नारकादि पर्याय उनसे रहित टै, विरेष अर्थात गुणस्यान मार्गणा भीवसमास हत्यादि _ सब. भेदोते 

रहित है । दे मत्माके स्वरूपकौ जो देता है, जानता है, गनुभवेता है वह्‌ सव जिनणरासततका मरम 


जाननेवाला है ॥६६॥ 
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अप्प-सहावि परिद्टियहं एह्‌ऽ होई विसेसु । 
दीसइ अप्य-सहावि लहु लीधालोउ असेसु ॥ १०० ॥ 
भात्सस्वमावे प्रतिष्टिताना एष भवति विष्धेषः । 
दरयते आत्मस्वभावे लघु खोकालोकः अरोषः ॥ १००॥ 
अप्पसहाति परिद्ियहं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरषाणां, एहृउ दोह 
विसेयु एष प्रतयक्षीभृतो विगेषो भवति । एष कः । दीस अप्पसहावि लहु दृश्यते 
परमात्मस्वभावे स्थितानां लघु शीघ्रम्‌ ! अथवा पाठान्तरं "दीसइ अप्पसहाउ ल्ह 
हश्यते, स कः, आत्सस्वभावः कर्मतापन्नो, लघु शीघ्रम्‌ । न केवलमात्मस्वभावो दृश्यते 
लोयालोड असेसु सोकालोकस्वरूपमप्यशेषं दश्यत इति । अत्र विशेषेण पुवसुत्रोक्त- 
मेव व्यास्यानचतुषयं ज्ञातव्यं यस्मात्तस्य बरुद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावार्थः ॥१००॥ 
अतोऽपुमेवार्थं हष्न्तदार्न्ताभ्यां समथयति- 
अप्पुं पयासदइ अष्पु पर जिम अदरि रवि-राउ। 
जोय एत्थु म भति करि एहृड वत्थु-सहाड ॥ १०१॥' 
अमा प्रकाश्ययति आत्मानं परं यथा अम्बरे रविरागः | 
योगिन्‌ अन्न मा धरान्ति र एष बस्तुस्वभाषः ॥ १०१९ ॥ 
जप्पु पयासइ आत्मा कर्ता प्रकाशयति । कम्‌ । अप्प पर आत्मानं परं च । 
थथा फः पि प्रकाशयति । निसु अ बरि रविराड यथा येन प्रकारेण अस्बरे रविरागः। 
नोदय एत्थ म धत्ति करि एहृड वत्थुसहाउ हे योगित्‌ अते श्रान्ति मा कार्षीः 
एष वस्तुस्वभावः इति \ तदथा । यथा निमंघाकाशे रविरागो रविप्रकाशः स्वं परं च 
भब इ वातका समर्थेन ( दढ ) कसे दै-[ अत्मस्वभावे ] भत्माके स्वमावमे प्रति. 
ष्ठिताना] तीन दए पुरूषोके [ एष विशेषः भवति ] प्रवक्षमे तो यह विषेषता होती दहै, कि 
[ आत्मस्वभावे ] भात्मस्वभावमे उनको [ अरोषः लोकारोकः ] समस्त लोकालोक [ ठ्घु ] पीघ 
ही [ दृदयते ] दीव जाता है । मथवा इस जगह रेप्रा भी पातर है, “भु्सहाव लष" सका 
भयं यह्‌ दै, कि गपना स्वमभराव णीघ्र दील जाता दैः भौर स्वमापके देखनेसे समस्तं लोक. भी दीखता 


[क = क १ नी 


द । यहौपर भी विशेष करे पूवं सू्रकथित चारो तरहका व्याश्याने जानना चाहिये, क्योकि यही 
व्याख्यान वदे-बडे आत्रायोति माना है ॥१००॥ 

आगे इसी अथैको हष्टातदाष्टन्तसि दढ कसे ईै-] यथा } जैषे [ अंबरे ] माका. मे 
[ सविरागः का प्रकाश्‌ जपुेको र परक प्रकृशित्‌ करता है उतीतरहं [ आत्मा ] भामा 


आसमान] भूपनेको [ परं ] प्र॒पदारथोको [ प्रकाशयति ] प्रकाणता है, सो [ योगिन्‌ ] दे योगी 
[अन्न] इभे [रतिम कुर] भरम पत कर । [ एष बस्तुस्वभावः ] र्ता ही षस्तुकरा स्वभाव 





~ ~~ 


प्रकार वीतरागनिविकत्य समाधिरूप कारणसमयसारमे लीन होकर मोहृर्प मेष-समूटका नार के 
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प्रकाशयति तथा वौतरागनिविकत्पसमाधिरूपे फारणसमयसार स्थित्वा मोहुमेघपरमे 
विनष्टे सति परमात्मा छदयस्थावस्थायां वीतरागभेदभावनान्नानैन स्वं परं च प्रकाश- 
यतीत्येष पश्चादहुववस्थारूपकार्यसमयसाररूपेण परिणम्य फेवलक्नानेन स्वं परं चप्रकाश- 
यतीत्येष मात्मवस्तुस्वमावः संदेहो नास्तीति । सतर योऽसौ केवलन्ञानायनन्तचतुष्टय- 
व्यक्तिरूपः कायसमयसारः स॒ एवोपादेय इत्यभिप्रायः ॥ १०१ ॥ 
अयास्मिन्ेबाये पुनरपि व्यक्तयरयं हष्टान्तमाह्‌- 
तारायणु जलि विय गिम्मलि दीस जेम । 
अप्पए णिम्म॑लि बिबियर लोयालोेड चि तेम ॥ १०२॥ 


तारागणः जे विग्ितः निमे टृर्यते यथा | 
आत्मनि निमे विस्नितं लोकालोकमपि तथा ॥ {०२॥ 


तारयणु जि बिवियर तारागणो जले बिम्बितः अतिफलितः । कथंभूते जने । 
णिस्मलि दीसद्‌ जेम निर्मले दृश्यते यथा । दार्ान्तमाह । भप्यइ णिम्मलि चिवियर 
ओयालोड वि तेम त्मनि निने मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहिते बिम्बितं 
लोकालोकमपि तथा ह्यत इति । अन्न विशेषव्याख्यान यदेव ॒पू्वहष्न्तसत्र 
व्याख्यातसत्रापि तदेव ज्ञात्यम्‌ । कस्मात्‌ ।! अयमपि तप्य हृएटन्तस्य हदीकरणाथ- 
मिति सूत्रतत्पर्य्थः ) १०२ ॥ 
अथात्मा परश्च येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तमात्मान स्वसवेदनन्नानबलेन जानीहीति 
कथयति-- 
अय्पु वि पु वि वियाणडजे भष्पे मुणिएण ¦ 
सो जिय-सप्पा जाणि तहं जोय णाण-बलेण ॥ १०३ ॥ 


यह आत्मा मुनि अवस्थामे वीतराग॒स्वसवेदनश्ानकर अपनेको गौरं प्रको कुचं प्रकाित करता. 
चि  अरहत॒भवस्थाखूप कार्येसमयसार स्वह परिणमत. करके कैवृलज्ञानसे निज ओौर प्रको _ सब 
द्र्य पैर काल भावसे प्रकाशता है । यहं आत्म-वस्तुका स्वमव है, दुमे सदेहं तही समल्लना । इस 
जगह टे साराश है, कि भो केवलज्ञान. केवलदश्चेन मनतस अनतनीयंसूप कायं समयसार.है, वही 
आराधने योग्य है 11१०१ 
, आगे ती श्थको फिर मी सुलाप्ना करके तिथे दृष्टान्तं देकर कहते ह-[ था ] जैसे 
। [तारगणः] तारामोका समूहं [ निमे जले ] निम जले [ विम्वितः ] प्रतिविम्बितं हमा 
(दड्थते] परतयक्ष दीलता है, [ तथा ] उसी तरह [ निमटे आत्मनि ] पिथ्यात्व रागादि विकतो 
दितं स्वच्छ भात्मामे ( टोकाटक अपि ] समस्त लोक अलोक आसते ह ॥ मावाथं-दसका 
बिक्षेष व्याख्यान जौ पहे का था, वही यहां पर॒भानना अर्थात्‌ जो सवका श्त. ष्टा गात्मा है । 
वही उपदेय है । बह सूत्र मी पहले कथनको दृढ करलेषाला है ॥१०२॥ । 
आगे जित मात्मा जाननेसे निज भौर पर सव पदां नान नाते है, 'उपी' भात्माको त्र 
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आत्मापि परः अपि विज्ञायते येनं भात्सना धिक्ञातेन । 
तं निजात्मानं जानीष स्वं योयिन्‌ ज्ञानबरेन ॥ १०३ ॥ 


अप्प वि परं वि वियाणियइ जें अप्पे मुणिएण आत्मापि परोऽपि विज्नायते 
येन आत्मना विज्ञातेन सो णिय अप्पा जाणि वहं तं निजात्मानं जानीहि त्व्‌ । 
जोहय णाणबलेण है योगिन्‌, केन त्वा जानीहि । ज्ञानवतेनेति । भयमत्राथः । 
वीतरागसशनन्देकस्वभवेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोऽपि ज्ञायते तमात्मानं 
वीतरागनिरिकल्पस्वसंबेदनज्नानभावनासमूत्यन्षपरमानम्दसुवरसास्वादेन जानीहि 
तन्मयो भूत्वां सम्थगनुभवेति भावाथः ।॥ १०३ ॥ 
अतः कारणात्‌ जानं पृच्छति-- 
णाणु पयासह परम महु कि अण्णे बहुएण । 
जेण णियप्पा जाणियई सामिय एक्कं-खेणेण ॥ १०४ ॥ 
ञानं प्रकाशय प्रसं मम॒ किं अन्येन बहूना | 
येन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन्‌ एङक्षणेन ॥ १०४ ॥ 
णाणु पयासहि परभु मह ज्ञानं प्रकाशय परमं मम । छि अण्णे बहुएण 
किमन्येन ज्ञानरहितैत बहुना । जेण गणिथप्पा जाणियई येन ज्ञानेन तिजात्मा 
ज्ञायते, सामिय एक्कखणेण हे स्वामिन्‌ नियतकालिनेकक्षणेनेति । तथाहि । प्रभाकर- 
भटः पृच्छति । कि प्रच्छति ! है भगवन्‌ येन वोतरागस्वसवेदनननिन क्षणमात्रेणेव 


स्वसमेवन जानक बलरे शान, एेसा फते है-[ येन आत्मना विक्ञातेन | विर मालक जान 
[ आदमा अपि ] भाप गौर [ परः अपि ] पर सव पदां [विज्ञायते] जते जते ह [ तं निजात्मानं ] 
उत अयने मात्मको [ योगिन्‌ | है योषी [सं] तु [ जञानवरगरेन ] बासज्ञानके बतसे [ जानीहि | 
सान ॥ भावाथ--यहापर यह्‌ है, किं रागादि विकत्प-नालसे रहितं सदा आनन्द स्वभाव भो निज 
धात्मा उसके जानतेसे निज मौर पर सब जनि जति ह, इसलिये है योगी, ह ष्यानी, तू उत भलाको 
वीतराग निविकत्पस्वसमेदनजानकी मावनासे उल परमानन्द सुलरसकै आस्वादे जान, भर्थाद्‌ तत्मयौ 
होकर अनुभवे कर 1 स्वसवेदन ज्ञान ( भपकर भपनेको अनुमव करना } ही सार है। रसा उपदेश 
श्रीयोगीन्द्रदेवने प्रमाकरमद्ुको दिया ॥ १०३ ॥ 


„ अव प्रमाकरम् माद्‌ निनय शानक स्वरूप पूता है-[ स्वामिन्‌ ] है मगवायु, [ येनक्ञनेन |] 
निस शाने [ एक क्षणेन ] क्षमसे [ निजातमा ] पनी आत्मा [ ज्ञायते | जानी जानी है वह्‌ 
[ परमं ज्ञानं } परम त्तान [ मम] मेरे [ प्राशय] प्रकाशित कसे, [ अन्येन बहूना | शौर वहत 
विकल्प-जालोसे [म्‌ ] व्या फायदा ? कुच मी नही ॥ भावार्थ-प्रमाकरमु 


रमर श्रीयोगीप्रदेवसे 
हैः किदे स्वामी, जिस वीतरागस्वसवेदनज्ञानकर क्षणमात्रमे घुद्ध बुद्ध स्वमाद अपनी भाता जानी 


जाती है, वहं श्नान भूञलको प्रकाशित करो, दुरे व्रिकत्प-जालो से कुद फायदा 
-रोगादिकं विभावो के -बढनिवलि हँ । सारांश यह्‌ है, कि भिय्यात्व रागादि | ४५५. 
, १३ । 


९८ योगीन्दुदेविरचितः [ अ० १, दोषा १०५- 


शुवद्धं स्वभावो निजात्मां ्ायते तदेव ज्ञानं कथय किमन्येन रायादिप्रवधेकेन 
विकलपजालेनेति । अत्र येनैव ज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिविकल्परहितेन निजशुदरात्मसं 
वित्तिरूपेणान्तमु तेनैते परमात्मस्वरूपं नायते तदेवोपदियमिति तात्पर्यार्थः ॥ १०४ ॥ 
मत उध्वं सुत्रचतुष्टयेन जनस्वकूपं प्रकाशयति- 
भप्पा णाणु मृणेहि तुह जो जाणद भषप्पाणु । 
जीव-पएसहिं तित्िडड णाणे गयण-पवाणु ॥ १०५॥ 
आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्वे यः जानाति अस्मिनम्‌ | 
जीवम्रदेशेः तावन्मा्र॑ ज्ञानेन गरनप्रमाणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अप्पा णाणु मुणेहि तुह प्रभाकरभद्र आत्मानं ज्ञानं मन्यस्व त्व्‌ । यः कि 
करोति । जो नोणई अप्पाणु य. कर्ता जानाति । कम्‌ ! त्सतम्‌ ! किविशिष्टम्‌ । 
जीवपएह तित्तिडड जीवप्रदेशेस्तावन्मातरं लोकमानप्रदेशम्‌ । मथवा पाठान्तरम्‌ । 
'जीवपएसहि देहसमु" तस्यार्थो निश्चयेन लोकमात्रपरदेशोऽपि व्यवहरिणेव संहारवि- 
स्तारधमत्वाहेहमात्रः । पुनरपि कथंभूतम्‌ भात्मान णारणे मणपवाणु ज्ञानेन त्वा 
व्यवहारेण गगनमात्रं जानीहीति । तद्यथा । निश्चयनयेन मतिशरुतादधिमनः- 
पयंयकेवलनानपश्चकादभिन्र व्यवहारेण ज्ञानपिक्षया रूपावलोकनविषये हषटिवछोका- 
लोकव्यापकं मिश्चयेन लोकमात्रासंष्येयप्देशपि व्यवहारेण स्वदेहमात्र तमि््यभूत- 
मात्मातम्‌ माहारभयमेधुनपरिगरहसंनास्वरूप्रृतिसमस्तविकल्पकट्ठोलनालं त्यक्तवा 








तया निज शुद्ध मात्मानुमवरूप जिस जञानसे ब तमृते ही परमात्माका स्वरूप जाना जाता है, वही 
ज्ञान उपादेय 1 रेसी प्राना शिष्यते शरीगुर्मे की ।॥ १०४॥ 


मागे श्रीगुर चार दोहा-सूर्ोमि शाना स्वरूप प्रकाशते है-शीगुरं कहते ६ कि है प्रमाकर- 
शू, [ लवं ] त [ आत्मनं ] आत्मको हौ | ज्ञानं ] ज्ञान [ मन्यस्व ] जान, [यः] णो शानूप 
त्मा [ आसने | मपनेको [ जीवप्रदेरौः तावन्मात्रं ] अपने प्रदैशोसे लोक-परमाण | स्चनिन गगन- 
प्रमाणं ] ्ानसे व्यवहारयकर भाकाश-पमाण | जाताति ] जानता है । मथवा यहा "देहसमु" पसा 
मी पाठ टै, तव एेसा समद्नती, करि निस्वयनयसे लोकप्रमाण है, तो मी ग्यवहारनयसे सकोच विस्तार 
समाव हसे फरीरमाग दै ॥ भावाथ --निश्लयनयकर मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवत 
इन्‌ पाच क्ञानेसे अमिघ्ठ त्था व्यवहारयसे ज्ञानक अपेकषारूप देखनेमे नै्रोको तरह लोकं भलोकमे 
व्यापक है । बर्थात जैसे मांसं सूपी पदारथोको देती &, परन्तु उन स्वरूप नदी होती, वैते दी 
असा यद्यपि लोक अलोकको जनिता है देता दहै, तो मी उन स्वरम नही होता, अपने स्वस्थ 
ही रहता दै, जानकर जेय प्रमाण है, यद्यपि निश्वते प्रदेशोकर लोक-परमाण टै, मद्या परदेशी है, 
तो भी व्यवहयारलयकर अपने देह-परमाण है, रेमे आत्मको जो पुरुष आहार मय॒मयुन परिप्रहस्प 
चार बमो स्वकूप भादि समस्त विकल्यकी तरणोको श्ठोदकर जानता है, कही पुरूष श्नानते 


दह्‌! १०६ 1 प्रमातमप्रकाशचः ९९ 


जानाति यः स पुरुष एव ज्चानादभिष्त्वान्‌ ज्ञानं भण्यत इति । अत्रायमेव निश्चयनयेन 
पश्चज्ञानाभिप्तमात्मानं जनिप्यसौ ध्याता तमेवोपादेयं जानीहीति भावाथः तथा 
घोक्तम्‌-“आभिणिपुरोहिमणकेवलं च तं होरि एगमेव पदं ¦ सो एसो परमहो जं 
लहिदु णिब्बुदि ठहुदि ॥“ ॥ १०५॥ 
अथ-- 
अप्प जे वि दिभिण्णवठते वि हुवंतिणणाणु। 
ते तुह तिण्णि वि परिहूरिवि णियमिं अपु वियाणु ॥ १०६ ॥ 
आत्मनः ये अपि विभिन्नाः वस्त तेऽपि भवन्ति न ज्ञान्‌ 
तान्‌ त्वं त्रीण्यपि परि्टव्य नियसेन आत्मानं विजानी ॥ १०६॥ 
अप्यहं जे वि विभिण्ण बढ आतमनः सकाशाद्यऽपि भित्रा वत्स ते वि हवेति ण 
णाणु तेऽपि भवन्ति च ज्ञान, तेन कारणेन तहं तिण्णि वि परिहुरिवि तान्‌ कमतापष्नान्‌ 
तत्र हे प्रभाकरभट्‌ जीग्यपि परिहुत्य । पश्चात्किं कुर । णिर्यामि अप्पु वियाणु निश्रयेः 
नात्मानं विजानीहीति । तद्यथा । सकलविशदककललानेस्वरूपात्‌ परमात्मपदार्थात्‌ 
निश्वयनयेन भिन्न प्रीण्यपि धर्माथिकामान्‌ त्यक्त्वा बीतरागस्वसंवेदनलक्षणे शुदवात्मा- 
तुभूतिस्चने स्थित्वात्मानं जानीहीति भावार्थः ॥ १०६ ॥ 
अप्पा णाणहं ग्म पर णाणु वियाणई्‌ जेण । 
तिष्णि वि मित्लिषि जाणि दुह मप्पा णण तेण ॥ १०७॥ 


अमित्र रहने न्नान कहा जाता । आत्मा गौर ज्ञानमे भेद गही है, भमा ही ज्ञान है । यहां 
सारणश यहु हैः कि भिश्चयनयकरके पचि प्रकारके शानो अमित्र अपने आत्माको जो ध्यानी जानतां 
ह उसी भालाको तू उपादेय जान । प्रा ही सिद्धम हरएक जगह कहा है-“भाभिणि" इत्यादि । 
सका अर्थं यहे है, कि मति श्रुत अवधि मनपर्य॑यं केवसे्ान ये 
मात्पकरे ही स्वरूप हँ आत्मके विनाये क्ञान नही हो सक्ते, वह्‌ आत्मा 
पाकर वह्‌ भीव निर्वाणको पता है ॥१०५॥ 


मागे परमावका पिपेष करते है-[वत्स] है शिष्य, [आत्मनः] त्मा ते [ये अपि भिन्नाः] 
जो सुद माव है, [तेऽपि] वे भी ज्ञानं न भ्रति] कषान नही हु, वे सव माव ्ञानसे रहित जसम 
ह, [ तान्‌ | डन [्रीणि अपि] घर्मं मयं कामरूप तीनो मावोको [परिहृत्य 1 छोढकर [ नियमेन ] 
निस्वयसे | आत्मानं | आत्मको [ स्वं ] ह [ विजानोदि] जान ॥ भावथ-हे प्रमाकरमदटर, मूनि- 
स्प धमं, गथरूप सतार के प्रयोजन, काम ( विषयामिलाष } ये तीनो ही आत्मासे भिन्न ह ज्ञान- 


रूम नही है । निस्चयनयकरके सब तरफ निर्मूल केवलज्ञास्वर्प परमात्मपदं भिन्न तीनो दही 


धमं अथे कराम पूष्पार्थो फो दयोढकर वीतरागस्नसवैदनस्वूप शुद्धात्मानुभवस्पज्ञानमे रहकर 
भात्माको जानं ॥ १०६॥ 


अगे आत्माका स्वपं॑दिषलाते ई--[ त्मा } मात्मा [ पर ] नियभसे [ज्ञानस्य] श्ञानके 
[गम्यः] गोचर है, यिन] भ्योकि [ क्ञानं ] ज्ञान ही [ विजानाति ] भामा जानता ६, [ठन्‌] 


1. 


९ 


पचि प्रकारके सम्यग्तान्‌ एक 
त्मा ही परम भं ६, जिसको 


१०० योगीन्दुदैव विरचितः [ अ° १ दोहा ५८- 


आत्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन। 
त्रीण्यपि मुक्त्वा जानी स्वं आत्मान ज्ञानिने तेन ॥ १०५॥ 
अप्पा णाणहुं गम्मु प्र आत्मा ज्ञातस्य गम्यो विषयः परः } कोऽथः) निय- 

मेन ! कस्मात्‌ 1 णाणु वियाणई जेण ज्ञानं कतुं विजानात्यात्सानं पेन कारणेन 
अतः कारणातु तिण्णि वि मि्लिवि जाणि तुह त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं है 
प्रमाफरभटरू, अप्पा णाणे तेण । क जानीहि । भात्मानम्‌ ¦ केन ¦ जानेन तेन 
कारणेनेति । तथाहि । निजशुद्धात्मा ज्ञानस्येव शम्यः । कस्मादिति देत्‌ । मततिाना- 
दिकपश्चविकत्परहितं यत्परमपद परमात्मशन्दवाच्यं सक्षान्मोक्षकारणं तद्रूपो योऽसौ 
परमात्मा तमात्मानं वीतरागनिविकतपस्वसवेदनक्ञानगुणेन विना दुधरानृष्ानं कुर्वाणा- 
अपि वहुोऽपि न लमम्ते यतः कारणात्‌ । तथा चोक्त समयसारे-“भाणगुेहि 
विहीणा एदं तु पदं बहू वि णरुहंति । ते ष्टुभ पदमेदं जई इच्छसि इक्परि 
मों ।।" अनर धर्माथकरामादिसर्वपरद्रव्येच्छां योऽत सश्चति स्वगुद्धा्मसुखामृते तप्रो 
भवति स एव निपरिग्रहौ भण्यते स एवात्मानं जानातीति भावाथः। उक्त च “अपरि. 
प्हो अणिच्छो भणिथो णाणी इ णेच्छदे धम्मं । अपरिग्गहो इ धम्मस्स जाणगो 
तेण सो होदि 1" १०७॥ 


दूसलिये [ त्व ] हे प्रमाकर श्रत्‌ [ त्रीणि अदि मुकवा ] धर्मं अवं काम ््मतीनो ही मार्वोको 
दोढकर [ज्ञानेन] ज्ानसे [आतमन] निज आत्मको [ जानीहि ] जनि ॥ मावाथे--निज शुदवात्मा 
ज्ञानके ही -गोचर ( जानने योग्य ) है, क्योकि मनिज्ञानादि पाच प्रेद रदति जो परमत्म श्दका 
अथं परमपददै, वही साक्षात्‌ मोक्षा कारण दै, उस स्वरूपम परमात्माको दीतरागनिविक्रत्पस्व- 
सवेदन श्ञानके विना दुर्धर पके करनेवाले भी वहतम प्राणी नदीं पाते । इसलिये ज्ञाने ही अपना 
स्वम अनुम कर । एेसा ही कथन श्रीक दकु दाचयने समयसारजीमे क्रिया है “गाणणृणिहिः 
इत्यादि । सका गथ यह्‌ है, फ सम्यग्नाननामा तिज गर्णे रहित पृषूष प ब्रह्यपदफो वहतं क 
करके भी नही पते, भर्थात जो महनि दृषर तप करोतो मी नही मिलता । एसलिये भो तू दुःखे 
चरूटना चाहता है, सिद्धपदकी श्च्छा रखता है, त भास्मक्ञानकर्‌ निजेपदको प्रप्त कर । यह सारण 
यहद, किजो धम लं कामादि सन पदरन्यकी दच्छाको छोढता दहै, वही निज शरद्ात्मयुखस्प 
अमृते तृप्त हमा तिदमे परप रहित कहा जताहै, भौर निर्भय कहा जत्ता है, गौर वही अपने 
जालाको जानता है! देषा ही समथक्षासे कह दै “अपरिणहौण इत्यादि । पका अर्थं देसादै, कि 
निज सिद्धाते परिह सहित भौर इच्छरहित जानी का गया दै, जो षर्मको मी नही चाहता दै 
अर्या जिसके व्यवहारधरमकी मी कामना नदी है, उक्के अर्थं तथा कामकी दच्छा कति हषे ? वह 
आलाज्ञारी सव अमिताषाश्रषे रहित है, जिकर धरमका मौ परिग्रह नही है तो भन्ध परिगर कसि 
हयो ? इलिये वह नानी परणदी नदी ट, केवल निजश्वष्पका नाननेवला ही होता ई 1१०७॥ 


दोहा १०८] परमात्सप्रकाशः १०९ 


अथ-- 
णाणिय णाणिड णाणिएण णाणिड जा ण भूणेहि । 
ता अण्णाण णाणमडं क्रि पर बभु उहह ॥ १०८ ॥ 


ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ्चानिना ज्ञानिन यावत्‌ न जानासि । 
तावद्‌ अज्ञानेन ज्ञानमयं $ परं व्रह्म भसे । १०८॥ 


णाणिय है ज्ञानिन्‌ णाणिड ज्ञानी निजात्मा णाणिएण ज्ञानिना निजात्मना 
फरणभरतेन । कथंघरुतो निनाद्मा । णाणिउ ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमात्मानं जा 
ण भुणेहि यावत्कालं न जानासि ता अण्णाणि णाणमडं तावत्कालमक्ञानेन मिण्यात्व- 
रागादिविकत्पनालेन ज्ञानमयम्‌ । कि पर वंभ ठरहैहि कि परमूदृष्ट ब्रह्मस्वभाव लभसे 
कि तु नैवेति । त्था । यादत्कारमात्मा कर्ता आत्मानं कमतापत्नम्‌ आत्मना 
करणभूतेन भात्मने निमित्त आत्मनः सकाशाद्‌ आत्मनि स्थितं समस्तरागादिवि- 
कतपजालं मुषत्वा न जानासि तावत्कालं परमब्रह्यगरव्दवाच्य निर्दोणिपरमात्मानं कि 
लभसे तेतेति भावाः ॥\ १०८ ॥ 


अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेनास्तरस्थले परलोकशब्दव्युतपस्या परलोकशब्दवाच्यं पर- 
मात्मानं कथयति- 
जोदन्नहई ति बभु पर नाणिन्जइ ति सोई । 
बभु मुणेविणु जेण लहु गम्मिज्जंइ परलोई ॥ १०४ ॥। 
हर्यते तेन त्रह्मा परः ज्ञायते तेन स एव । 
रह्मा मतवा येन ह्रु स्यते पर्येके ॥ १०९ ॥ 
जोइज्जद हृष्यते ति तेन पुरषेण तेन कारणेन वा । कोऽसौ हश्यते । बु पर 


ब्रह्मशब्दवाच्यः शुद्धात्मा । कथंभूतः । परः उत्कृष्टः । अथवा प्र इति पाठे नियमेन । 


आगे ज्ञानसे ही परब्रहमकी प्राप्ति होती है, एेसा कते ह| ज्ञानिन्‌ ] है श्षानी [ ज्ञानी 1 
कानवा पना आत्मा [ ज्ञानिना ] सम्यग्नान कफे [ ज्ञानिनं ] ज्ञाने लक्षणवाक्ते आत्माको 


[ याचतत्‌ ] जवतक [न| नह [जानासि] जानता, [ तावत्‌ ] तवतक [ अज्ञानेन ] ज्ञानी होनेसे 
[ ज्ञानमयं ] शानमय [ परं ब्रह्म ] अपने स्वरूपको [ § छमसे ] क्या पा सकतादै ? कमी नही 


पा सक्ता। जो कोई मात्माको पातादहै, तो श्ञानते ही पर सकता ह ॥ भावाथ -जवतक यह्‌ जीव 
पनेको माप्कर अपनी `प्राप्िके लिये आपसे अपनैमे तिष्ठता नही जान ठे, तवतक निदोषि द्ध 
परमात्मा सिद्धपरमेष्टी को क्यापा सक्ताहै ? कभी नही पा सकता) जो भालमाको जानता दै, वही 
` श्रमा्माको जानता है ।॥१०८॥ 

दूस प्रकार प्रथम महास्थतलमे चार दोहौमे अतरस्यलमे ज्ञनका ब्यास्यान क्या! मामे चार 
ू्ोमे भतरस्यलमे परलोक श्दको ब्भुखत्तिकर परलोक शब्दे परमात्माको दी कते &-[ तेन 
उस कारणसे उषी पुरुषे [ परः व्रह्मा ] शुदधत्मा भिथमपे [ हरेयते ] देवा जाता है, [ तेन्‌ ] 


१०२ योगीन्द्र विरचितः [ अ० १ दोहा १०९- 


न फेवलं हश्यते जाणिनज्ज ज्ञायते तेन पुरुषेण तेन कारणेन दा सोऽ स एव शुद्धात्मा । 
केन फारणेन । बभु सुणेविगु जेण लहु येन पुरुषेण येन कारणेन वा ब्ह्यसग्दवाच्य- 
निर्दोषिपरमात्मानं मत्वा ज्ञात्वा पश्चातु गम्मिज्जड तेनैव पूर्वोक्तेन ब्रह्यस्वशूपे 
परिज्ञानपुरुषेण तेनव कारणेन वा गम्यते । क्व ! परलोके परलोकशब्दवाच्ये परमात्म- 
तत्वे । कि च । योऽसौ शुद्धनिश्चयनयेन शक्तिरूपेण केवलक्नानदशेनस्वमावः परमत्मा 
स सर्वेषां सृक्ष्मकेद्धियादिज्ीवानां शरीरे पृथक्‌ पृथररूपेण तिष्ठति स एव परमब्रह्मा स 
एव परमदिष्णुः स एब परमशिवः इति, व्यक्तिक्षपेण पुनभगवानहसन व मुक्तिपतसिद्धा- 
त्मा वा परमब्रह्मा विष्णुः शिवो वा भण्यते । तेन नान्यः कोऽपि परिकल्पितः जगद्टधापौ 
तथवेको परमब्रह्मा शिवो वास्ति । अयमत्राथेः । यत्रासौ मुक्तात्मा लोकाप्रे तिष्ठति 
स एव ब्रह्मलोकः स एव विष्णुलोकः स एव शिवलोको नान्यः कोऽपीति भावार्थः 
।॥ १०६ ॥ अथ- 

मुणि-वर.बिदह हरि-हुरहं जो भणि गिवस देउ । 

परहुं जि परतर णाणमउ सो बुच्चद पर-लोड ॥ ११० ॥ 

सुनिवरबरन्दानां हरिणा यः मनसि निषसति देवः। 

परस्माद्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ॥ ११० ॥ 


मुणिवरविदहं हरिहरहं भनिवरबृन्दानां हरिहराणां च जो मणि णिवसदं 


उसी पुश्षसे निष्वयसे [ स एव ] वही शुदासा [ज्ञायते] जाना जाता है, [ येन ] भो पुष भिस 
कारण [ब्रह्म मत्वा ] मपना स्वरूप जानकर [ पररोफे खरु गम्यते ] परमात्मततत्वमे शीघ्र ही प्रा 
होता है॥ मावाथे-जो कोई शुद्धात्मा मपना स्वरूप शुद्ध निष्वयनयकर शक्तिरूपसे केवलज्ञान 
केवलदद्षेन स्वभाव है, वही वास्तवमे ( भसलमे ) परमेष्वर है । परमेश्वरम भौर जीवर्मे नाति-भेद 
नही है, जवतक कर्मौपे कंधा हमा है, तवतके मसाम भ्रमण करता है । पूष वादर एकैच्ियादि 
जीवक शरीरम जुदा जुदा तिष्ठता दै, गौर जव कमसि रहित हो लाता है, तव पिच कहुलाता है 1 
ससार-अवस्यामे शक्िरूप परमात्मा दै, भौर सिद्ध-मवस्यामे व्यक्तिरूपं है । यही मासा पख्रह्म 
परमविष्णु परमशिव शक्तिरूप है, मौर प्रगटसूपसे भगवाम्‌ बहत अथवा मूक्तिको प्राप्त हृए सिद्रासमा 
ही परमब्रह्मा परभयिष्णु परमशिव कटै जति दँ । यहं निश्चयसे जानो । एेसा कहुनेसे अन्य कोई भी 
फत्यना क्या हुमा जगतूमे व्यापके परमविष्णु परमशिव मही । भारा यहं हैकि जिस 
लोकके शिखरपर भनत सिद्ध विराज रहे हैः व्ही लोफका शिखर परमधाम ब्रह्यतोफक वही विष्णुलोक 
छर वहीं शिवलोकं है, मन्य फोई मी ब्रह्मलोक रिष्णुलोक शिवलोक नही दै) ये सवे निमणि 
घरक ताम है, मौर ब्रहया विष्णु शिवये सव सिद्धपरमेष्ठीके नाम दँ! मगवादर तौ व्यक्तिस्प 
परमात्मा है, तया यह जीव शक्तिष्प परमात्मा दै । षसमे सदेहं नदी है । जितने भगवादुके भाम 
ह, उतत सव शक्तिर्म इत जीवक नाम है । यह जीव द्री शुद्ध नयकर मगवानु दै 1१०६॥ 

अगि रेसा फते ह कि मगवानका ही नाम परलोक है-[ यः ] जो भासमदेव [ युनिषर्‌ 


-दोहा ११९१] परमात्मप्रकाशचः १०३ 


देउ योऽपो मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि किविरिष्टः । परह जि परतर 
णाणमउ प्रस्मादरु्ृष्टादपि अथवा परह जि बहुवचनं परेभ्योऽपि सकाशादतिशयेन 
परः परतरः । पुनरपि कथंभूतः ! न्ानमयः केवलन्नानेन निघ तः सो वुद्चइ परली 
स एवंगुणविशिष्टः शुद्धाप्मा परलोकं इत्युच्यते इति ! पर उक्छृषटो वीतरागचिदानन्देक- 
स्वभाव भात्मा तत्य लोकोऽवलोकनं निविकहपसमाधौ वानुभवनमिति परलोकशब्द- 
स्यार्थः, अथवा तोक्यन्ते हृष्यन्ते जीवादिपदार्था यस्पिद्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवलक्ञानिन 
वा स॒ भवति लोकः परश्चासौ लोकश्च परलोकः व्यवहारेण पुनः स्वर्गापगेलक्षणः 


परलोको भण्यते ¦ अन्र योऽस्तौ परलोकशन्दवच्यः परमात्मा स एवोपादेथ इति 
तत्पर्यायः ॥ ११० ॥ अथ- 


सो पर पच्च लोड पर जयु मई तित्यु वसेद्‌ । 


जहि मह तहि गइ जोवह्‌ जि णियमे जेण हवेड ॥ १११ ५ 
सः पररः उच्यते छोकः परः यस्य मतिः तत्र वसति 
य॒त्र मतिः तत्र गतिः जीवस्य एव नियमेन येन मदति ॥ \११॥ 


सो पर वुत्चइ लोड पर स परः नियमेनोच्यते लोको जनः । कथंभूतो 
भण्यते । पर उक्ृष्टः। स॒ कः । जु सइ ॒तित्थु वसेह यस्य भव्यजनस्य मतिर्म- 
नश्चित्त तत्र निजपरमात्मस्वरू्पे वसति विषयकषायविफत्पजालव्यागेन स्वसवेदनसंवि- 
त्तिस्वरूपेण स्थिरीभवतीति ! यस्य परमात्मतस्वे मतिस्तिष्ठत्िं स कत्मात्पये भवतीति 


वदानां हरिहराणां | मुनीप्वरोके समृके तथा इं वा वासुदेव सोके [मनसि] चित्तमे [ मिव- 
सति ] वस रहा £, [सः] वह [ परस्माद्‌ अपि परतरः } उक्षे मी उक्वष्ट [ ज्ञानमयः ] ्ान- 
मयी [ प्रछोकः } परलोक [ इच्यते ] कहा जाता है ॥ भावाथ--परलोक शन्दका अर्थं पेता है 
करि पर भर्थातु ठक्ृष्ट वीतयाग बिदानद शुद्ध स्वभाव आतमा उसका लोकं अर्थात भवलोकन निनि. 
फलपप्माधिमे अनुमवना वह॒ परखोक टै । अथवा जिसके परमात्मस्वसूपमे या केवलेन्ञानमे जीवादि 
पदां देधे जें, हसलिये उस ॒परमात्माका नाम परलोके ई । मथवा व्यवहारलयकर स्वर्गं मोक्षको 
परलोक कहते हँ । स्वमं भौर मोक्षका कारण मृगवाचृका धर्म॑ इसतिये केवली मगवादूको पर- 
सोक कहते ह । परमात्माके समान अपना निज्ञ आत्मा द, वही प्स्लोक है, बही उपादेय ह ॥११०॥ 

आगे एसा कते है, जिका मन निज आत्मामे कस रहा दै, वही नानी जीवे परलोक -- 
{ यस्य मतिः ] जिस मव्यजीवफी वुद्धि [ तत्र ] उस निज जासस्वरूपमे [ चसति ] वस रही ह, 
अर्थात्‌ विषय-कषाय-विकल्य-जालके त्यागे स्वसवेदन--नानस्वरूपकर स्थिर हो र्दी रै।[ सः} 
वह पुरुष [ परः ] निश्चयकर [ परः ठोकः ] उच्छ जन { उच्यते ] कहा जाता है । अर्थाद्‌ 
जिसकी बुद्धि निजस्वरूपमे ठहर रदी है, वह उत्तम जन है, [ येन ] म्थोकिं [ यत्र मतिः] जैसी 
वृद्धि होती दै, [ तत्र ] कसी [एव] ही { जीवस्य ] जीचकी [ गत्तिः ] [ नियमेन ] निष्वयकर 
{भवि] होती दै, एसा निनवरदेवने कहा दै । अयाद्‌ शरुद्ातमसवस्पमे जिस॒णजीवकी वुद्धि हवे, 


१०४ योगीन्दुदैव विरचितः [अ० ९ दोहा ११२- 


चेत जहि मदं तहि जीवहं जि णियमे जेण हवेह येन कारणेन यत्र स्वशुदधासवस्वल्पे 
मतिस्ततरेव गतिः । कस्यैव । जीव-जीवस्यैव अथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव 
विश्चयेन भवतीति । अयमत्र भावार्थः । यदया्तरो्राधीनतया स्वशुद्ात्मभावनाच्युतो 
रत्वा परभावेन परिणमति तदा दीघेसंसारी भवति, यदि पुततिश्चरत्नत्रयात्मके पर. 
मारते भावनां करोति तहि निर्वाण प्राप्नोति इति जञात्वा स्वैरागादिविकल्यरागेन 
तत्रं व भावनां फतंग्येति ॥ १११ ॥ अय- 
जहि मई तहि गई ज्ञौव तह मरणु वि जेण लहैहि । 
ते परभु मुएवि मदं मा पर-दव्वि फरेहि ॥ ११२ ॥ 
यत्र मतिः तत्न गतिः जीवः त्रं मरणमपि येन रभते । 
तेन परन्रह्म मुश्ट्वा मतिं मा परद्रव्ये कार्षीः ॥ ११२ ॥ 
जाहि मद ताहि गह जीव तुहुं मरणु वि जेण लहहि यत्र मतिस्तत्र गतिः । 
है जीव त्वं मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते परवबभु भृएवि मदु मा परदन्वि 
करेहि तेन कारणेन परन्रह्मशब्दवाच्यं शुद्धद्रव्यायिकनथेन टदधुत्कोणेजञायकंकस्वभावं 
वीतरागसदानन्दंकपुखामरतरसपरिणतं निनशुद्धात्मतसवं मुक्त्वा मति चित्त पर्र्य 
देहसंगादिषु मा कार्षीरिति तात्पययिः ॥ ११२ ॥ एवं सुत्रचतुष्ट्येनान्तरस्थते 
परलोकफशब्दव्युत्यत्या परलोकश्ब्दवाच्यस्य परमात्मनो व्यादयानं गतम । 
तदनन्तरं छि तत्‌ परद्रव्यमिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं दंदति- 
जं णियदव्वहुं पिण्णु जड तं पर-उन्वु वियाणि । 
पुगगलु धम्माधम्मु णहु कलु वि पंचम जाणि ॥ ११३॥ 


समे सदेह नदी है । भावाथ--जो आतंष्यान र्र्यानकौ बाधीनतासे अपने शद्धात्की भावनाय 
रदित हमा रागादिकं परमावोस्वरूप परिणमन करता हैः तो बह दीर्षंससरारी दता है, मौर जो 
निश्चयरलत्रयस्वरूप परमात्मतत्त्वमे भावना करता है तो वह मोक्ष पातादहै। रेता जानकर सब 
रागादि विकस्पोको त्याभकर उस परमात्मतत्त्वमे ही भावता करली चाद्ये ॥ १११॥ 
आगे फिर भी, दसी वातको हढ करते ईै-[ जीव ] हे जीव [ यत्र मतिः] जहाँ तेरी बुदि 
। ६, [ तत्न गतिः | वहीपर शति है, उसको [ येन | जिस कारणसे [ त्वं सृत्वा ] त मर [ ठमसे 
पावेगा | तेन ] इषलिये त्र | परत्रहष ] पखहाको. [ युक्त्वा | चौव्कर | परद्रव्ये ¡ पण्ये 
[ मर्व] बुद्िको {मा कार्षी; | मत कर ॥ भावाथं--ुदध दरव्याधिकनयकर टाकीका-सा' ' गढा हवा 
संघटितघाट, भमूर्तीक पदार्थं, ज्ञायकमाघ्र स्वभाव, वीतराग, सदा आनन्दसूप्‌, मद्ितीय मती 
. सुखकूप, भमूतके रसकर तृप्त, ठेस निज ॒शुदधात्मतत्वको छोडकर द्रव्यकर्म भावकम नोकर्मम या देहादि 


परिग्रहम मनकफो मत लगा ॥ ११२॥ । 
दस प्रकार पठे महाधिकारमे चार दोहा-सूत्रोफर च तरस्यलमे परलोक शब्दा अयं 'परमात्मा 


दोहा १९४। परमात्मप्रकारः १०५ 


यत्‌ निजद्रव्याद्‌ भिरं जडं त परदरभ्यं जानीहि । 
पुद्गलः धर्माधमेः नभः कां अपि पमं जानीहि ॥ ९१३॥ 
मित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याश्यानं क्रियते । जं यत्‌ णियवभ्वहुं तिजप्र्यातु 
भिष्णु भिक्न पृयगरतं जड जडं तं तत्‌ परदव्ु विथाणि परद्रव्यं जानीहि । तच्च फिमू । 
पुगलु धस्पाधम्मु णहु पुङ्गलधर्माधमनमोरूपं कालु वि कारसपि पचपू जागि पशम 
जानीहीति । अनन्तवतुष्टयस्वरूपालिजव्याद्वाह्यं भावकमद्रव्यकभनोकमरूपं जीव~ 
संबद्ध शेषं पुद्गलादिपश्चभेदं थत्सवं तद्ध यमिति ॥ ११३ ॥ 
मय बोतरागनिविकल्पप्तमाधिरन्तनु हुतनापि कपजातं दहतीति ध्यानसमं 
दशेयति- 
जइ णिविसद्र वि कु वि कर परमप्पह अणुराउ। 


अगि-कणो जिम कः -गिरी उहृइ असेषु वि पाड ॥ ११४ ॥ 
यदि निमिषाधेमपि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम्‌। 
अग्निकणिका यथ। कष्टगिरिं द्रति अशेषमगि पापम्‌ ॥ १११ ॥ 


भई ₹त्यादि 1 जई णिविसद्ध. वि यदि निभिषाधेमपि कू वि करह कोऽपि 
कश्चितु करोति । फ करोति। परमप्यइ अणुराड परमत्मन्यनुरागप्‌ । तदा छि 
करोति । अग्विकणौ जिम ॒कडूमिरी अग्निकयिका यया काटि दहति तथा ब्द 


किया । भागे परलोक ( प्ररमात्मा } मे ही या । भागे परलोक ( परमात्मा } मे हौ मन गा, परमप ममता रोड दा ह ममा मर 
उसमे शिष्यने प्रषन क्रिया करि पन्य क्या है ? उसका समाधान श्रीगु फ़रते है-[ यत्‌ ] नौ 
[ निज्रवयात्‌ | भात्नमदा्से [ भिन्नं | चुडा [ जं ] गड पदायै है, [ वत्‌] रते [ परद्नयं ] 
पद्व्य { जानीहि ] जानो, ओर वह परदव्य [ पुदगरः धमाधम; नभः कार अपि पंचमं ] प्न 
धमे अघमं अकाश ओर पाँचवाँ कालद्रव्य [ जानीहि ] ये सव प्न्य जानो ॥ भावा्थ-ष्य चह 
है उतमेसे पाचि जड ओर जीवको चैतन्य जानो । पुद्गल धमं अमं काल माका ये सव जड 1 
श्नको अपनेसे जुदा जानौ भौर जीवे भी अनत है, उन पर्वोक्रो मपनेसे भिन्न जानो । अनतचतुष्टय- 
स्वरूप मपता आत्मा है, उसीको निर्न ( अपना } जानो, बौर जीक्के मावकर्मरूप रागरादिक तथा 
व्क, श्ानावरणादिं आठ कमं, मोर शरीरादिक नोक, भौर इनका सवष भनादिसे है परत 
जीवसे मित्त है, इसलिये मपने मत॒ मान । पुदृगलादि पांच भेद जड पदायं सब हैय जान, 
स्वरूप दी उपादेय है, उसीको आराधने कर ॥११३॥ 

। आगे एक अन्तमं तमे कम-जालको वीतरागनिनिकल्य्मायिरूप अगति भस्म कर डाली हे 
एसी समाधिकफी सामथ्यं है, वही दिखते ह-[ यदि ] जो [ तिमिषार्धमपि | माषे निमेषमाव्र मी 
[कोऽपि] कोई [ परमात्मनि ] परमात्ममे [ अनुरागं ] प्रीतो [ करोति ] करे तो [ यथा ] 
जे [अग्निकणिका] अनि कणी [काष्ठगिरिं] काठके पाको [दहति] भस्म करती ह, उषी तरह 
{अशेषं अपि पापं | सब ही परपोको मस्म कर टारे ॥ भावाथे--छद्धिका सवं, रषायनका गर्द मर्थातू 

प १४ 


अपना 


१०६ योगीन्दुैवधिरचितेः [ अ० १ दोहा १६५ 


असेघरु वि पार दहत्यशेषं पापभिति । तयाहि--शरदधिगौरतरसगौ रवकवित्ववादित्व- 
गमकरववाग्मित्वचतुविधश्व्दगौरवस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकत्यजालत्यागरूपेण महावातेन 
प्रज्वलिता निजशुद्धात्मत्वध्यानाग्निकणिका स्तोकाग्िके्यनरारिमिवान्तमं तेनापि 
चिरसचितकर्मराशि दहतीति । अत्ैवेविधं शुदात्मध्यानसाम्य जात्वा तदेव निरन्तरं 
भावनीयमिति भावार्थः ॥ ११४९ ॥ 
सथ है जीव चिन्तानालं मक्त्वा शुद्धात्मस्परूपं निरन्तरं पश्येति निरूपयति-- 
मेल्लिवि सयल अदक्खडी जिय गिर्चितड होड । 
चित्‌, णवेसरहि परसपए रेड णिरनणु जोद ! ११५ ॥ 
सुक्खा सकी चिन्ता जीवे निश्चिन्तः मत्वा | 
चित्त' निवेश्य परमपदे देवं निरढजनं पर्य ॥ १६५ ॥ 
मेष्िवि इत्यादि । मेष्ठिवि मुक्त्वा सयल समस्तं अवक्ंडी देशभाषया 
चिन्ता जिथ हे जीव गिर्वितउ होद निश्चिन्तो भूत्वा । कि कुर ! चित्‌, णिवेसहि 
वित्त निमेश्य धारय । एव ! परमपए निलपरमात्मपदे । पश्वात्‌ क कुर } देड भिर 
जगु जोई देवं निरञ्चनं पश्येति । तद्यथा । है जीवं इषभुतानुद्ूतभोगाकराक्षास्वहपाप- 
ध्यानादि समस्तचिन्तानालं मुषत्वा निशनिन्तो भववा चित्त परमात्मस्वर समस्तचिन्ताजालं भुषत्वा निश्चिन्तो भूत्वा चित्तं परमात्मस्वरूपे स्थिर 


पारा वगैरह भादि वातुजकि मस्म फरका मद, अथवा नौ रके जाननेका गर्वं, कवि-कलाका मद, 
बाद जीतमेका मद, शाष्चक्ौ टीका वनानेका मद, गाद््फे व्याद्यान करमेका मद, ये चार तरह 
का शन्द-गौरव स्वह इत्यादि भनेक विकल्य-नालोक्रा स्यागरूप प्रचड पवनं उसमे परजचलित ह 
(ददकती हृ) जो निज ॒षुद्ात्मतत्त्वक्रे घ्यानख्प अनिनिकी कणी है अंसे वहं अग्निकी कणी काठके 
पर्वतको भस्म कर देतौ है, उसी तरद्‌ यह समस्त॒पपोको मस्म कर॒ इतितती है, अर्थात भन्म जन्म 
के कटर कथि हए कर्मोको भाषि निमेषमे न्ट कर देती है, रेषी शरद मास-ध्यानकी सामृध्यं नान्‌- 
कर उसी ध्यनकी हीः मावना सदा करनी चाहिये ॥११४॥ । 

भागे हे जीव, वितामोको दयोडकर शृद्वासस्व्पफो मिरतर देख, ेसा कहे है] टे जीव-] 
हे शैव [सफलो] समस्त [चिवां। वितामोको [ सुक्ल } छोडकर । निरिचिवः भूखा ] निस्त 
हकर त [ चित्तं ] भफो मनफो | परमप ] परममदमे [ तिरश ] घारण कर, गौरं [निरं रन 
देवं ] निरजनदेवको [ शय | देव ॥ भ। बाभरे -हे हृ, ( जीव ) दैवे सुने ओर सोगे हए मोगोकी 
वाछछाषूप खोटे ष्यान आदिं सव वितामो्गो दोढकषर अयतत मिवत होकर भपने चित्तको परमात्म- 
स्वरूप स्थिर कर । उ्फे वाद भावक दकम नोक््ूप मजने रदित जो निरजनदेव प्रस 
आराधने योगय अपना शुद्धात्मा है, उसका ध्यानं कर । पहले यह्‌ कदा था किं खोटे घ्यानको दौड, 


सो खोरे ध्यानका नाम शासे अपृथ्यरान कद है। अग््यातका लक्ष कने ह । ` त्रववधेत्यादि' 
उपकः अयं एेसा है कि निैल बुदधतररि पष जिन-गा्तनमे उभको अव्या कहौ है, जो देप 


पके मासका वाधनेका अगवा चेदनेक। वित्तवन करे, मौर रागमावतते परस्प दिका चितवन 
करे ! उप अपष्यानके दो भेद ई, एक मात दूसरा रौद्र । सये दोनी ही नरक निगोदकेकारण है इष- 
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र, तदनन्तरं भावक्मदव्धकेनोक्मचिनरहितं देवं परमाराध्यं निजदुदधात्मान 
यायेति भावायंः। अपध्यानलक्षणं कण्यते-"बन्धवधच्छेददे्ेषदरागा न्च परकलनादैः। 
आघ्यानमपध्यानं शासति जितशासने विशदाः ॥' ॥ ११५ ॥ 
रथ शिवशब्दवाच्ये निजशुधात्मनि ध्याते यत्सुखं भवति तत्सूत्रत्रयेण प्रतिपादयति- 
जं सिव-दंसणि परम-सूहु पावहि श्राणु करतु \ 
तं सुह शुवणि वि अत्थि णचि मेर्टिवि ड अणतु ॥ ११६ ॥ 
यत्‌ शिवदेने परमघुखं प्राप्नोषि ध्यानं कुषन्‌ । 
तत्‌ सख॑ भुव्नेऽपि अस्ति नैव पक्तवा देवं अनन्तम्‌ ॥ ११६ ॥ 
नमित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याद्यानं कियते--जं यत्‌ सिवेदंस्णि स्वशु- 
दात्मदशने परमयुह परमयुखं पावहि प्राप्नोषि है प्राकर । कि कुव सदु । 
्षाणु फरेतु ध्यानं कु्वेद्‌ सद तं सुहु तदुर्बो्शृु्ं भुवणि वि भुवनेऽपि अस्थि णवि 
अस्ति नैव । किं छत्वा । भेत्लिवि सूृकषतवा । कम्‌ । दैख देवयु । कथंभूतम्‌ । अणतु 
अनम्तशब्दबाच्यपरमात्मपदायेमिति । तथाहि-शिवश्ब्देनात्न विशुद्रमानस्वभावो 
निजशुद्धात्मा जातव्यः तस्य दशनमवलोकनमनुभवनं तस्मिमु शिवदशनेन परमुखं 
निजशुद्धात्मभावनोत्प्चवीतरायपरमाहादरूपं लभसे । कि करवद्‌ सर्‌ । वीतराग- 
निविकत्पतनिगृष्िसमाधि कूवेद्‌ । इत्थभतं पुं अतन्तश्न्दवच्थो योऽप परमात्सपद- 
शंसत मुकवा निभुवतेऽपि नास्तीति । अयपत्राथः । शिवशब्दवाच्यो योऽसौ निजपर- 
मात्मा स एव रागदरेषमोहुपरिहारेण ध्यातः स्ननाष्कलत्वलक्षणं परमसुखं ददाति नान्यः 


सिये विवेकियोको त्यागने योग्य है ॥११५॥ 

गे शिव शब्दस कहै शये निज शुद्ध आत्मके ध्यान करनेपर जो सुख होता है, उस सुख~ 
को तीन दोहा-सूर्ोमे वणन कसे ई-[ यत्‌ ] मो [ ध्यानं छुषेन्‌ ] ध्यान करता हुमा [ शिवि 
[ दरोने परमसुख] निज शुदधात्माके अवलोकनमे धत्य सुव [ प्राप्नोषि ] हे प्रमाकर, तु पा सकता 
है, [ तत्‌ सुखं ] वहे सख | भुवने अपि 1] तीनलोकमे मी [ अनंतं देव॑ भुक्वा ] परमात्म द्र्यके 
सिवाय [ नैव अस्ति ] नही है॥ भावाथे-शिव नाम कत्याणका है, सो फत्याणरूप ज्ञानस्वभाव 
निज शुद्धात्मा जानो, ठसका जो दषेन अर्थात्‌ थनुमव उसमे सुत होता है, वह॑ सुख 
परमात्माको छोड तीन लोकमे तही है । व्ह भूखक्या दै? जो निषिकल्य वौतरागम परम 
भानदरूप धुदधात्ममाव है, वही सूल है । क्या करता हमा यह्‌ सुख प्राता है कि तीन गृपतिरूप प्रम 
समाधिमे मूढ हृभा सता ध्यानी पुरुष ही उस सुखको पाता है । अनत गुणरूप आत्म-तत्वके 
विना वह्‌ सख तीनो लोकके स्वामी इद्वादिको भी नदी है। इस कारण साराण यह निकला करि 
शिन नामवाला जो निज शुद्धात्मा है" वही राग देप मोहक व्यागकर ध्यान किया सया आकृलता 
रहितं परम सूखको देता टै । सारी जीवोके जो ई्ियजनित युस है, बह आद्रुलताल्प है, ओर 
मात्मीक भतीद्रियसुस आकुलता रदित दै, सो संख ध्यानसे ही मिलता है, दूसरा को शिव या भ्रह्मा 





५ योगीनुेवविरचितः [ ० १ दोहा १७ 
कोऽपि शिवनामेति पुरुषः ॥ ११६ ॥ मप - 
न भणि लहृद भणत णिय-अप्पा पायु । 
तं यु इंडु बि णवि लह देविहि कोरि रमतु ॥ ११७ ॥ 
यत्‌ युनिः दभते अनन्तयृखं निजालानं ध्यायम्‌ 1 
तेत युखं हन्दरोऽपि नैव भते देवीनां फोरिं रम्यमाणः ॥ १९७ ॥ 
जमित्यादि ! जं यत्‌ मणि मृनिस्तपोधनः उहद लभते भणंतयुहु अनन्तम्‌ । 
किं क्वेव सयू । णियभप्या प्नायंतु निजात्मानं ध्यायन्‌ सत्‌ तं सुहु तपपर्वोक्तं 
सुखं दु वि णवि लहद इन्रोऽपि नैव रमते । कि कुर्वत्‌ सन्‌ 1 द्विहि कोडि 
रमतु देवीनां कोटि रमयन्‌ अनुभवन्निति 1 भयमत्र तात्पर्य । बाह्याभ्यन्तरपरि- 
ग्रहुरहितः स्वकषुद्धात्मतच्वभावनोत्पन्चवीतरागपरमानन्दसहितो मूनियत्सुखं ठमते 
तू वेन्द्रादयोऽपि न लपन्तं इति। तया चोक्तम्‌--“दह्यमाने जगत्यस्मिन्महूता 
मोहवन्हिना । विमृक्तविषयासगाः खायन्ते तपोधनाः" ॥ ११७ ॥ 
अप्पा-दसणि जिणवरहुं ज सुहु होई अणव । 
तं सुह लहह विरा जिर जणंतउ सिख संतु ॥ ११८ ॥ 
आस्मदसरने जिनेपराणां यन्‌ युस भवति अनन्तम्‌ । 
तत्‌ युख भते विरागः जीवः जानन्‌ भिव आन्तम्‌ || ११८॥ 
अप्पा दत्यादि । भप्पादंसणि निनशुद्धात्मदशने निणवरहं एद्यस्यावस्यायां जिन- 
आगे कहते है फ जौ सु आताको ध्यावतेते महामुनि परति ह, वह सुल एनद्रादि देवौको 
दुम दै-[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी मास्माको ध्याता [ मुनिः ] परम तपोधन ( पुनि ) 
[ यद्‌ अनंवसुखं ] जौ भनतमुल [ ठभते ] एता है, [ [ तत्‌ सुख ] उत सुखको [ द्रः अपि ] इ 
भी [ देवीनां कोटिं रम्यमाणः ] करोड देविोके साप रमता हुमा [ मैव ] नही [ रभते } पाता ॥ 
भावाथं- गाह्य गौर अतरग परिग्रहे रहित निन शुदवात्माक्री मावनासे उत्पत्त हुमा जो वीतराग 
परमानद सहित महामुनि जौ सुख पाता है, उस पुलको इद्रादिक मी नही पति) जगदुमे सुखी साधु 
ही है, अन्य कोई नही । यदी कथन अन्य ण्यो मी कदा दै--'दष्माने त्यादि" इसका अर्थं एसा 
६ किं महामोदरूपी अभतिसे जलतै हृए इस जगधूर्मे देव मनुष्य तिर्य नारी समी दुखी ई मौर 
जिनके तप ही घन दै, तया सव विपयोका सव्रष जिन्टौते चोड दिया है, एेसे साघु गनि ही षस 
अगतूमे सुसी £ ॥ ११७ ॥ 
मि रेमा कहते & कि वैरागी मूनि ही निज भास्माको जनिते हए निवकत्पं सुखको प्राते 
&-[ आसम दने ] निज गुदात दशनम [ यदू अनत घुख } जो अन्त बद्ध .त सुल [ जिन्व. 
राणा] मूनि-वस्यामे विनेश्वरैषोके [ भवति ] होता ६, [ उत्‌ सुखं ] वह्‌ सुख [ विरागः जीवः | 
वीतरागमावनाको परिणत हमा मूनिरान [ शिवं यतिं जानन्‌ निज पुदढासस्व मावको त 
 सतगादि रहित शतत भावको जानता हमा [ ङभते ] पत्ता रै ॥ भवायं-दीकाके समय ५ 


~दह ११९ ] परमातमप्रकराः १०९, 


वराणां जं यहु हौ भणतु यत्मुखं भवत्यनन्तं तं सूह तदपुनेक्तिपुवं ठहुद॒ लभते । 
कोऽसौ । विरा जिड ॒वीतरागभावनापरिणतो मीनः किद्‌ सर्‌ । जाणंतउ 
जानन्तनुभवन्‌ सत्‌ । फम्‌ ¦ सिख सिवशब्दवाच्यं निजणुद्धात्मस्वमावस्‌ । कर्थभरुतम्‌ । 
संतु शन्तं रागादिविभातरहितमिति । अयमत्र भावाथः । दीक्षाकाले शिवशन्ददाच्य- 
स्वशृुद्धात्सानुभवने यत्मुखं भवति जिनवराणां वीत्तरागनिविकतपसमाधिरतो जीकस्तत्मुखं 
सभत इति ॥ ११८ ॥ 
अथ कामक्रोधादिपरिहारेण शिवशब्दवबाच्यः परमात्मा श्यत इत्यभिप्रायं मनसि 
सप्रधायं सुत्रमिदं कथयन्ति-- 
जोदय णिय-मणि णिम्मलए प्र दीसइ सि संतु । 
अ बरि णिस्मलि घण-रहिए भाणु नि नेम एुरतु ॥ ११४ ॥ 
योगिन्‌ निजमनसि निमलं परं दृश्यते चिवः शान्तः। 
अम्बरे निमे घनरहिते भातुः इव यथा स्फुरन्‌ ॥ ११९ ॥ 
नोद्य इत्यादि । नोहय है योगिन्‌ णियमणि निजमनसि । कथंभते । 
णिम्मलए निर्मले परं नियमेन दीसइ दश्यते । कोऽसौ । क्मतापल्लः । सिड ॒शिव- 
शब्दवाच्यो निजपरमात्मा । कथंभतः । सतुं शान्तः रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । 
मम्बरे आकाशे । कथंभूते ) णिस्मि निले । पुनरपि कथंभूते । घणरहिए धन 
रहिते ¦ क इव । भाणु जि भानुरिव यथा । कि कुर्वन्‌ । फुरु स्फुरद्‌ प्रकाएसने 
इति । अयमत्र तात्पर्याथिः ¦! थया घनघटाटोपविधटने सति निर्मलाकशि दिनकरः प्रका. 
शते तथा शुद्धात्मानुभपिप्रतिपक्षभरूतानां कासक्नोधादिविकल्परूपघनानां विनाशे सति 
देव निज शुद्ध आत्मको अनुक्ते हूए जो निविक्त्प सुख परति है, व्ही मुल रागादि रहित नित. 
कल्प-तमाधिमे लीन विरक्त मनि पाति है ।॥ ११८] 
भग काम क्रोघार्दिकके स्यागनेसे शिव शब्दस कहा ग्या परमात्मा दी जाता हैः 
देखा भमिप्राय ममे रखकर यह गाथा-सूव्र कहे है-[योभिन्‌] दे योगी, [ तिमेठे निजमनसि | 
तिमल अधने मनमे [ शिवः श्चातः ] चिज परमात्मा रागादि रहितं [ परं ] नियमे [ रङ्यते ] 
खता ह, [यथा] जते [ घलरद्िते निरे ] बादल रहित निर्मल | अंबरे ] मकाष्मे [ भानुः 
हष ] सूरयके समान [ स्फुरन्‌ ] मासमान ( प्रकाशमान } है ॥ भावाथ -जमे मेषमालाके भाडवरसे 


सूयं नही भासता-रीवत्ता शौर मेधके भाडवरे दुर हौनेपर निर्मल भकाशमे पूं स्ष्ट॒ दीखता 


है, उमी तरह शुद्ध आलमाकौ अनुभूतिके शव जो काम-क्रोवादि विकत्पद्य मेष ईह, उनके नाश हीनेपर 
निर्मल मनखूपी माकाएमे केवलक्ञानादि अनतगुणद्म॒ किंरणोकर सहित निज ॒श्ुद्वात्मारूपी पूय 


भक करता है 11 ११६॥ 
भागे जैसे मैले द्षणमे ख्य नरी दीखता, उसी तरह रागादिकर मलिनं चित्ते शुद्ध भात्- 
स्वरूप नरी दीखता, एेसा कहते है-[ रागेन रंजिते ] रागकरके रजित [ हृदये ] मनमे [ शातः- 


९१० योगीन्दुदेवविरचितः | ॐ० १, दोहा १२०- 


निर्मल्चित्ताकाणे केवलन्नानाद्यनन्तगुणकरकलितः निजगुद्धातादित्यःप्रकाणं फरोतीति 
॥ ११६ ॥ 
अय यथा मलिने दपंणे रूपं न इश्यते तथा रागादिमलिनचित्तं शुद्धात्मस्वरूपं 
न हष्यत हति निरूपयति- 
राए र॑गिए हिवडए देख ण दसद संतु 
दप्पणि मइलए बिब्रु जिम एहृड जाणि गिप्रतु ॥ १२० ^ 
रागे रहिते हदये देवः न दृरयते शान्तः । 
द्मे भटिने बिम्बं यथा एतत्‌ जानी निभ्रीन्तम्‌ ॥ १२०॥ 
राए इत्यादि ! राएं रंगिए हियवडएु रागेन रञ्जिते हदये देड ण दौसई देवो 
ते हृष्यते । किविशिष्टः संतु शान्तो रागादिरहितः । दषटन्तमाह । दप्पणि मडइलय 
णे मिते निन जिम बिम्बं यथा एहउ एतत जानीहि है प्रभाकरभट गितु 
निश्नन्तिं थथा भवतीति ! मयसत्रामिप्रायः । यथा मेधपटलग्रच्छादितो विद्यमानोऽपि 


सहलकरो न द्यते तथा केवलन्ञानकिरणे्लेकालोकप्रकाशकोऽपि कामक्रोधादिविकल्प- 
मेषप्रच्छादितः सद्‌ देहमध्ये शक्तिरूपेण विद्यमानोऽपि निजशुद्धात्मा दिनकरो न 


हए्यते इति ॥ १२० ॥ | 
मथानन्तरं विषयासक्तानां परमात्मा न दश्यत इति दशयति- 


जसु हरिणच्छी हियवडए तसु णवि वरु विपारि । 
एककं केम समंति बढ बे खंडा पडियारि ॥ १२१ ॥ 
यश्य हरिणाक्षी हदये तस्य नैव व्रह्म विचारय । 

एकस्मिन्‌ कथ समायाती वस्म द्रौ खद्धो प्रत्याकारे (?} ॥ १२१॥ 


जसु इत्यादि । जसु यस्य पूरुषस्य हरिणच्छि हरिणाक्षी स्वी हियवडएु हृदये 


क 
दैवः ] रागादि रहित भामा देव [न दस्यते ] नही दीखता, [ यथा ] जे कि [ मछिने दपणे ] 
मैते दपेणमे [ परिव ] मूख नही मासता [ एतत्‌ ] यह वात हे प्रभाकर, द | निर्भाति } सदेहं 
रहित [{ जानीहि } जान ॥ भावाथं -रेसा श्रीयोगीद्राचारयने उपदेण दिया है करं से हम 
किरणोसे शोभित सूर्यं भआकाशमे प्रत्यक्ष दीखता है, रेकिनं मेषसमूहकर ठका हमा नही दीखता, 
उसी तरह फेवलजानादि अनन्त गुणरूपं किरणोकंर लोक-अलोकका प्रकाणमेवाला भी दस देह ( षट ) 
ष धीचमे शक्तिरूपसे विद्यमान निज कद्वात्मख्प ( परमज्योति बिदरूष ) सूरं काम करोषादि रर 
प मावोस्वरूप विकल्य-जालषूप मेषसे देका हुमा नही दीखता ॥ १२० ॥ 
आगि जो विषयोमे लीन है, उनको परमात्माका द्णन नही होता, एेसा दिषताते ई-- 
[ यश्य ह्ये ] जित पुर्पके चित्तम [ ह सिणाक्षी ] मृगके समान नेत्रवाली स्प [ वसति] बस 
श्ही है [ तम्य] उमके [ ब्रह्य ] अपना शुद्धात्मा [ सेव ] नही है, भर्थातु उसके ृ्रात्माका विचार 
तदी होता, एेसा है प्रमाकरमद्, दू पते नमे [ विचारय ] विचार फर । वे [ त्रत | वेदी वात टै कि 
[ एकस्मिन्‌ ] एक [ प्रतिकारे | म्यानमे [ हरौ क्षी ] दो तलवार [ फं समायातौ } कते भा सकती 
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वसतीति त्रियाश्याहारः, तु तस्य णवि नैवास्ति । कोऽसौ । दमु ब्रह्मशब्दवाच्थो 
निजपरमास्मा विथारी एवं विचारय त्वं है प्राकर । अत्रायं हएटन्तमाह्‌ । 
एवकहि केम एकस्मिन्‌ कथं संति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाशं कथं ठभेते वट बत 
बर खंडा टो खड्गो असी ! कवाधिकरणभूते । पडियारी प्रतिकारे ( ? ) कोशशब्द- 
वाच्ये इति! तथाहि । वीत सगनिदिकतपपरससमाधिसजातानाकूलस्वलक्षणपरमानेन्द- 
सुखाग्रतप्रतिवन्धकरफुलत्वोत्पादकः स्ीरूपालोकनचिन्तादिषमूत्प्चहावभावविध्रम- 
वरिलासपिकहपजालेमृं च्छित वासिते रचिते परिणतेचित्त त्वेकस्मिद्‌ प्रतिहार ( 7 ) 
खङ्गदयवःपरमक्नहयशन्दवाच्यनिजशुद्धात्मा कथमवकाशं लभते न कथमपीति भावाथः। 
हावभावविश्रमविलासलक्षणं कथ्यते । “हावो भुखविकारः स्याद्भावर्चि्तोत्य उच्यते । 
विलासो नेत्रजो ज्ञेयो विश्नमो धूथुगात्तयोः ॥" ॥ १२१ ॥ 
अथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निदसतोति दशयति- 
णिथ-मणि णिस्मकलि णाणियहं णिवसई देउ अणाई । 
हसा सरवरि लीणु जिम महु एहउ पडिहार ॥ १२२ ॥ 
निज मनसि निमल ज्ञानिना निवसति देवः अनादि; । 
हंसः सरोवरे लीनः यथ मम ईदङः प्रतिभाति ॥ १२२॥ 
णिथमणि इत्यादि । णियमणि निजसनसि ! किविरि्टं । णिम्मलि निमले 


है? कमी नही समा सकती ॥ भावाथे--वीतरागनिषिकल्पपरमसमाधिकर उत्त हुमा अनाद्ुलता- 
शूप परम मानद अतीप्रिय सुखरूप ममृत है, उसके रोकनेवे तथा भकरूलताको उत्यप्न करेवा 
णौ स्वरीरूपके देखनेकी अभिलाषादिपे रत्यप्न हुए हाव ( सुख-विकरार ) माव अर्थात चिन्तका विकार, 
विभ्रम सर्थात्‌ मुका टेढा करना, विलास अर्थात नेगरोके कटाक्ष इन स्वरूप विकत्पनालोकर, 
मूद्धित रजित परिणत चित्तम प्रह्यका ( नज शुदधात्माका }) रहना कैसे हो सकता ह ? जैसे कि एकं 
म्यानमे दो तलवार कमे भा सक्ती है? तही मा सकती ) उसी तरह एकं चित्तम ब्रह्मविद्या भौर 
विषय-विनोद ये दोनो नही समा सकते । जहा ब्रह्यःविचाररहै, वर्ह विषय-विकार नही दहै जहाँ 
विषय-विकार ई वहाँ ब्रह्मविचार नही है । एन दोनोमे भपसमे विरोध है । हाव सभाव तिभ्म 
विसा इन चारोका लक्षण दपर जगह भौ कहा दै । "हावौ मूखविकार “ इत्यादि, उसका अथं 
उपर कर चुके है, इससे दुसरी बार नही फरा ॥१२२॥ 


अगे रागादि र्ति निज ममे परमात्मा निवाप करता है, एसा दिखते ईै--[ ज्ञानिनां | 
्ानियोफे [निमे] सादि मल रहित [ नि्नपनति ] निज मने [ अनाह्िः देवः ] अनादि 
देव आराधने योग्य शुद्धात्मा [निचति] निषा कर रहादै, [ यथा ] जते [ मरोबरे ] मानस 
सरोवरमे [छीन हं पः] लीन हुमा हून वपता है । सो हे प्राकर, [ मम ] मृश्च [ एव॑ ] देष 
प्रतिभाति] मालुम पता रै । रेषा वचन श्रीधरोगीपरदेवने प्रग्र से कहा ॥ मव्राश-परले 
'दोहैमे जो कहाथा क्ति चित्ती अुलताके उगजनिवलि स्वरील्मफा देवता सेवता चिततादिकरोपि 
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रागरादिमलरहिते । केषां मनसि ¦ णाणियह ज्ञानिनां गिवसदर निवसति । कोऽसौ । देउ 
देवः आराध्यः किविशिषः । अणा अनादिः । फ इव कुत्र ) हंसा सरवरि टीणु निम 
हुंसः सरोवरे लीनो यया टै प्रभाकर महु एहड परिहाई ममेव प्रतिभातौति । 
तथाहि । पूसुनकथितेन चित्ता्रुलोत्पादकेन स्त्रीरुपावलोकनसेवनचिम्तादिसमुत्यनेन 
रागादिकल्लोलमालाजालेन रहिते निजनशुदधातमद्रव्यसम्यकृभद्धानसहनसमतयन्नवीतरा- 
गपरमसुखसुधारसस्वरूपेण निमंलनीरेण पूर्णे वीतरागस्वसंवेदनजनितमानससरोषरे 
परमात्मा लीनस्तष्ति । कथंभूतः । निमलगुणपराहश्येन हंस इव हंसपक्नी इव । कुत्र 
प्रसिद्धः । परोवर । हस इवेत्यिप्रायो भगवतां श्रीयोगीन्रदेवानाप्‌ \ १२२ ॥ 
उक्त च-- 

देउ ण देउते णवि सिलए णवि लिप्पइ णवि चित्ति । 

मख णिरंजणु णाणमउ सिर संठिर सम-चित्ति \ १२३ ॥ 

देवः न देवज चैव शिलायां नैव रेप्ये नैव चित्रे 

अक्षयः निरखनः क्ञानमयः शिवः संस्थितः समचित्ते ॥ १२३॥ 

हे त्यादि । देउ देवः परमाराध्यः ण नास्तिः कस्मिन्‌ फस्मिन्‌ नास्ति ! देउते देव- 

कुले देवतागहे णवि सिलएु नैव शिलाप्रतिमाया, णवि लिप्पद नब लेपप्रति पायां, णवि 
चित्ति नैव चिश्नप्रतिमायाम्‌ । तहि फव तिष्ठति । निश्चयेन अखड अक्षयः णिरजणु 
कर्मक्चिनरहितः। पुनरपि किविशिष्टः। णाणमउ स्ञानमयः केवलज्ञानेन निवृत्तः 
खह्मन्न हए रागादितरगकि समूह £ उनकर रहितं ॒निन शुद्धातमद्रव्यका सम्यक्‌ श्वद्वान स्वाभाविक 
ज्ञान उसमे वीतराग परमसुखरूप अम्रेतरस उस स्वरूप निर्मलं नीरसे मरे हृए ज्ञानियोकरि मानस 


सरोकसमे प्रमाट्मादेवरूपी हस निरतर रहता ट । वह॒ मातमदेव निर्मल गुणोकी उज्ज्वलताफर हंसे 
समान दै । जसे हसोका निवास-स्थान मानससरोवर दै, वते प्रह्यका निवास-स्यान क्ञानियोका निर्मल चित्त 
ह । एसा श्रीयोगीद्रदेवका अमिप्राय दै ॥१२२॥ 

मागे सी वातको हढ कसे ६-{ देवः ] मात्मदेव [ दैवे ] देवालयमे (मदिरे) [न] 
नही है, [ शिलायां नैव ] पाषाणकी प्रतिम भी नहीदै, [ टेपे नैव ] तेपे भी नहीं टै, [चित्र 
सैव ] चि्रामकी मूतिमे मी नहीं । लेप गौर चिघ्रामकी मूति लौकिकयेन बनाते द, प्ितजन 
तो धातु पाषाणकी ही प्रतिमा मानते, सो लौकिक दृष्टातके लिये दोहामे केष चित्रामका मी 
नाम आ गया । वह्‌ देव किसी जगह नही रहता 1 बह देव [ अक्षयः ] भविनाणी दै, [ निरंजनः ] 
कर्मान्जनसे रहित दै, [ ज्ञानमयः ] केवलक्ञातकर पणं टै, [ भिवः देस निज परमातमा [सम- 
चित्ते सस्थितः] समसावमे तिषठ रहादै, मर्याद समभावो परिणत इए साघुमोके मनमे विराज 
रहा है, मन्य जगह नही दै ॥ भावाथं--पयपि- व्यवहारनयकर धर्मकी प्वृत्तिके तिमे स्यापनास्प 
मरहुतदेव देवाल्यमे तिष्ठते है, घातु पाषाणकी प्रतिमाकौ देव कहते हतो मी निस्वयनयकर 
शशं मित्र सुख दुख जीवित मरण जिसमे समान है, तथा वीतराग सहनानन्दरूप परमात्मतत्त्वका 
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तिड रिवश्चब्द वाच्यो निजपरमात्मा ! एवंगुणविशिष्ठः परमात्मा देव इति ! सल्डि 
संस्यितः समचित्ति सममाते समभरावपरिणतमनसि इति । तश्चथा । यद्चपि व्यवहूरेण 
धमवतंनानिमित्तं स्थापनारूपेण पुवेक्तिगुणलक्षणो देवो देवगृहादौ तिष्ठति तयापि 


निश्चयेन शतरुभित्रधुखदुःजीवितमरणादिसमतारूपे बोतरागसहूनानन्दकरूपपरमात्म- 
तत्तवसम्यक्‌वदवान्नानानुभुतिरूपाभेदरत्तत्रयात्मकसमचित्तं समशब्दवाच्यः परमात्मा 


तिष्ठतीति भावाथेः ॥ तथा चोक्त' समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणषु-“समसमृत्‌ बधुवरगो 
समुदको पसंसाणदसमो ! समलोहुकंचणो वि य॒ जीवियमरणे समो समणो ।" 
॥ १२३ ॥ दष्येकविशस्मुत्र्च लिक स्यलं गतम । 
अथ स्थलसद्यावाह्य' परक्षेपकद्रयं कथ्यते-- 
मणु मिलिषड परमेसरहं एरमेसरं वि मणस्स । 


वीहि वि समरसि वाह्‌ पृज्न चडावडं फस्स ॥ १२३५२ ॥ 
सनः मिटितं परसेर्दरस्व परमेहवरः अपि सनसः | 
दरयोरपि समरसीभूतयोः प्रजा समारोपयामि कष्य ॥ १२२६२ 


मणु इत्यादि । मणु मनो विकल्परूपं मिलि मिलितं तन्मयं जातम्‌ ! कस्य 


सबन्धित्वेन । परमेसरहं परपेश्वरस्य परमे वि मगस्प परमेश्वरेऽपि पतः 
संबन्धितवेन लीनो जातः वीहि वि समरत्तिहिवाहुं एवं हयोरपि सम्रसीपरतथोः 


पुर्न पूजां चडावडं समारोपयामि ! कस्स कस्य निश्ठयनयेन न कस्यापीति । 
सयमत्न भावार्थः । यद्यपि व्यवहारनयेन गृहुस्यावस्थाथां विषयकषायदध्यानवश्चतारय 


सम्यद्‌ श्रद्धानं क्न चारित्र्य अमेदं॒रलव्रयमे लीनं पैसे ननानियोके सम चित्तम परमात्मा तिष्ठता 
दै । पसा दी अन्य जगह मी समचित्तो परिणत हए मुनियोका लक्षण कहा है । "समस्त " 
त्यादि । इसका मं दसा है फि सिके सुल दृत समान ह णतु मित्रोका वग समान ङ परबया 
निदा समान ई, पत्यर भौर सोना समान है, मौर जीवन मरण जितके समान ह रसा समभावकां 
धारण, करनेवाला मुनि होता है । भर्थादु मै सममावके षा गातचित्त योगीष्वरोकर चित्तम 
चिदानद देव तिष्ठता है ॥१२३॥ 


दस प्रकार इकतीष दोहा-सूत्रका-दरूलिका स्वन कहा । श्रूलिका नाम अतका है, सो पहते 
स्यलका अंत यहतक हमा । आगे स्यलकौ सख्यासे सिवाय दौ प्रेषक दोहा कहते ई--[ मनः ] 
विकत्परूप मन [ परमेश्वरस्य मिलितं } मगवाद्‌ मत्मारापसे मिल ॒ गया तन्मयी हौ गया 
[परमेश्वरः अपि] मौर परमष्वर भी [ मससः | मनसे मिल ग्या तौ [हयोः अपि] दोनौदही कौ 
[ सभरसीभूतयोः } समरस ( भापतमे एकमदएक } होनेपर [ क्स्य ] फिसकी अव श [ पूजा 
समारोपयामि|] पूना करं 1 मरथात्‌ निश्वयनयकर किरीको पूजना, सामग्री बढाना नही रहा ॥ 
भाय जवतक भने भगवान नही मिलाथा, तव त्क पूजा करतः 


सता था, मौर ज्व मन प्रभूमे 
मिल गया, तव पूजाका प्रयोजन नही है । यद्यपि व्यवहारनयकर गृहस्य-अवस्वामे विषाय फपाय- 
१६ 


९१४ योगीन्दुदेषपिरचितः [ अ० १, दोहा १९२५२- 


धमदधेना्ं चे पुजाभिषेकदानारिव्यवहासोऽस्ति तथापि वौतरायनिषिकल्पसमाधिरतानां 
तत्काले दहिरद्धव्यापाराभावात्‌ स्वयमेव नास्तीति ॥ १२३४२ ॥ 

जेण णिरंजणि मणु धरिउ विषय-कंसायहिं जु । 

मोक्वहं फारणु एत्तख्ड अण्णु ण तेतु ण मंतु । १२३४३ ॥ 

येन निर्जने मनः धृतं वरिपयकपायेषु गच्छन्‌ । 

मोक्षस्य फारण एतावदेव अन्यः म तन्त्र न मन्तः ॥ १२२४३ ॥ 

नेण इत्यादि । येन येन पुरषेण कतृ भूतेन गिरंजणि कम्चिनरहिते परमात्मनि 

मणु मनः धरिड धृतम्‌ । कि कुवे सद्‌ । विसयकंमार्याह जंतु विषयकषायेषु गच्छत्‌ 
सत्‌ । शिप्तयकषसार्याहि तृतीयान्तं पदं सप्तम्यन्तं कथं जातमिति चेत्‌ । परिहारमाह । 
प्राते वचित्कारक-ष्यिचारो मवति लिद्खुव्य्भिचारश्च । इदं सर्वत्र भाव्यम्‌ । 
मोक्खहं फारणु मोक्षस्य फारणं एत्तउड एतावदेव । दिषयकषायरतचित्तस्य व्यावर्तनेन 
सदात्मनि स्थापनं अण्णु ण अन्यत्‌ किमपि न मोक्षफारणम्‌ । अन्यत्‌ किम्‌ । तन्तु तन्त्रं 
शाघ्चमौषधं वा मंतु सन्त्रक्षरं चेति । तथाहि । शृद्धत्मतत्वेभावनेप्रतिद्रुलेषु विषय~ 
कषायेषु गच्छत्‌ सत्‌ मनो वौतरागनिविकलपस्वसंमेदनज्ञानेवलेन व्यावत्यं निजशुद्धात्- 
व्ये स्यापयति यः स एव भोक्षं रभते नार्यो मन्त्रतस्त्रादिबतिष्ठोऽपोति भावाथ 


॥ १२३४३ ५ 

एव परमात्मपरकाशवृत्तौ प्केपकत्रय विहाय व्यधिक्षिशदयुतरशतदोहकमतरस्तिविधातमप्रति- 
रादकलामा प्रथमभहापिकारः समा, ॥१॥ __ ___ _---------- 
स्प खोदे ध्याने हदातेके तिये गौर धर्मे वढनेके तिये पूजा अभिषेकं दान वादिका व्यवहार दै, 
तो भी दीततरामनिविकल्पसमाधिमे सीन हए यौगौण्वरोको उस समयमे बाह्य व्यापाएके मभाव 
होनेषे स्वय दी प्रव्य~पुजाका प्रसग ही आता, माव~पुनामे हौ त्य दै ॥१२३२॥ 

आगे दसौ कथनको दढ कसते है-यिन] निम पुरुषे [ विषयकषायेषु गच्छत्‌ ] त्रिषय 
कृषायोमे माता हुमा [ मनः ] मन [ सिर्न धृत | फम्पी अजनसे रदित मगवानूर्े रसा, 
[ एतावदेव ] बगौरयेदी | मोक्षस्य कारणं ] मोक्षके कारण हैः [ अन्यः ] षरा को भी 
सन्तन] तत नही है, [ मन्त्रन ] गैर नमन है । त्र नाम राद्ध व मौपषधका है, मत्र नाम 
मधाक्षरोका है । विषय कषायादि पर पदार्थो सनको रोककर प्ररमात्मामे मनेको तमना, 
यही मोक्षका कारिणं ह ॥ भआषाथं-जो कोई निकट-ससारी जीष २ मावनासि | 

रमे जति हृए मन्ते वीतरागिकिकल प्वप्विदनज्नानके वतप पी हटाकर नि 

1 करता है, वही मोक्षो पाताहै, द्रूमरा कोई मत्र ॒तंवादिमे चतुर हीनेपर 
सी मोच मही पाता ॥१२३१३॥ 

स तरह परमात्मप्रकशकी दीकार्मे तीन सेपकोके मिवा एकप्तौ तेम दो ~मूमर विरत्मा 
मात्मा तीतर प्रकारसे मात्माक्रो कहनेवाला पह महाधिशार पूणं किथा ॥१॥ 


अ्तरात्मा परप 
एति प्रथम महाधिकार 


दोहा २1 परमातमप्रकाशः ११५ 


द्रितीय-महाधिकारः। 
भत उर्ध्व स्यलसंख्याबरहि तास्‌ भक्षेषार्‌ विहाय चुरदशाधिकशतदयप्रमितं वे- 
हकसूत्रेमो्षमोक्षफलमोक्षमपरतिपादनमूस्यतवेन दितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तेत्रादो 
सत्रदशक्पयन्तं मोक्षमुष्यतथा व्याद्यानं करोति । तद्या -- 
सिरिगुरं अक्खहि मोक महं मोक्खह्‌ फारणु तत्यु । 
मोहं केरञ अष्णु फलु जे जाणडउ परमस्थु ॥ १ ॥ 
श्रीगुरो आल्याहि मोक्षं मम मोक्षस्य कारणं तथ्यम्‌ । 
सोकषस्य संबन्धि अन्यत्‌ फं येन जानामि परमाथेम्‌ ॥ १॥ 
सिरिगरर इत्यादि ) पिरिग हे श्रीगुरो योगोद्धदेव अश्वि कथय मोक्षु 
मोक्षं मह भम, त केवलं भोक्षं सोक्वहुं कारगु सोक्षस्य कारणम्‌ । फथंभुतम्‌ । 
तसु तश्यप्‌ मोक्वहूं केरर मोक्षस्य संबन्धि अण्णु अन्यत्‌ । फम्‌ । फलु फलम्‌ । 
एततरयेत ज्ञातेन क्रि भवति ¦ ने जाणडं येन नेथस्य व्याष्यानेन जाताम्यहं कर्त । 
कम्‌ । परमत्यु परमाथेमिति । त्था । प्रभाकरमष्टुः भ्रीयोगीदधदेवाप्‌ विज्ञाप्य 
मोक्ष मोक्षफलं मोक्षक्ारणपिति त्रयं पृच्छतीति भावाथेः ॥ १॥ 
अथ तदेव त्रेय क्रमेण भगवार्‌ कथयति-- 
जोय सोक्वु वि मोवख-फलु पुच्छिउ मोक्वहं हैड । 
सो निग-भासिउ भिभुणि तुह जेण वियाणहि मेड ॥ २॥ ` 
योगिन्‌ मोक्षोऽपि मोक्वफट पष्ट मोक्षस्य देतु; । 
तत्‌ लिनमापितं निशचुणु घ्वं येन विजानासि भेदम्‌ ॥ २॥ 
जोय इत्यादि । जोदय है योगिन्‌ मोक्वु वि मोक्षोऽपि मोफलु मोक्षफलं 
चिर पृष्टं त्वया कतं भूतेन । पुनरपि कः पृष्टः । मोक्वहुं हैड मोक्षस्य हेतुः 
दवितीय महाधिकार। = 


हसे बाद प्रकरणकौ सस्याके बाहर अर्यात्‌ कषेपकोके तिवाय दोसौ चौदह दोदा-पूोसे 
मोक्ष, मोक्ष-फल गौर मोक्षमार्मके कथनको मस्यतासे दूरा महा अधिकार आरम करते ह । उसमे 
मी पते दस दोहोतक मोक्षकी भूष्यते व्यास्यान कसे ह श्रीगुरो ] है भगु [ मम ] मुके 
[ मोक्षं] मोक्ष [ तथ्यं मोक्षस्य कारणं ] सत्वाथं मोक्षका कारण, [ अन्यत्‌ ] गौर [ मोक्ष संबधि ] 
भोक्षफा [ फं ] एत [ आख्याहि ] कृपाकर फदौ [येन ] निससे किं मँ | परमां [ परमार्थको 
[ जानामि ] चात्र ॥ भावाथ -पमाकरमटश्रोयोगीदरदेवसे विनती करके मोक्ष, मोक्षका कारण ओर 
मोक्षा फल षन तीनोको पूते ह \॥ १॥ 

अव श्रीगु उन्हौ तीनोको क्रमसे कहे ईै--{ योगिन्‌ ] है योगी, तूते [ मोक्षोऽपि 
मौर { सोक्षफठं ] मोक्षका एत तथा [ योक्षस्य ] मोकषका [हतुः ] कारण [ १५ । 0 


१९६ योगीन्दुदेवविरविषः [ भ० ९ दोहा ३- 


कारणप्‌ । तमयं जिणनासिउ जिनलाषित णिसुणि निर्चयेन शृणु समाकर्णय जेण 
विथाणहि भेऽ विजानासि भेदं त्राणां सम्बन्धिनमिति । भयमत्र तात्यर्यथः ! 
भीयोगोगधदेयाः कथयन्ति है प्राकर शुद्धात्मोपलम्मलक्षणं मोक्षं केवलक्ाना- 
छनन्तचतुष्टयव्यक्तिर्पं मोक्षफलं मेदाभेदरनत्रयात्मके मक्षमा च क्रमेण प्रतिपाद- 
याम्यहं त्वं शृण्विति ॥ २ ॥ 
भय धर्मथिकाममोक्षाणां मध्ये सुखकफारणत्वान्मोक्ष एवोत्तम इति भभिपरायं मनसि 

संप्रधायं मुत्रमिदं प्रतिपादयति- 

धम्पहु अत्यह कामहुं चि एषह सयलहुं मोक्वु \ 

उत्तम पभणहिं णाणि जिय अण्ण नेण ण सोक्यु \\ २३१ 


धमंस्य अथस्य फामस्यापि एतेषा सकलाना मोक्षम्‌ । 
उत्तमं प्रभणन्ति ज्ञानिनः जीच अन्येन येन न सौख्यम्‌ ॥३॥ 


धम्महुं इत्यादि । धम्महुं धम॑स्य धर्मद्वा मत्यहं अर्थस्य अर्थाद्वा फामहं वि 
फामस्यापि कामाहा एयह्‌ सथरह्‌ एतेषां सकलानां संबन्धिनवेन एतोभ्यो वा सका- 
लात्‌ मोक मोक्षं उत्तम पभर्णाहि उत्तमं विशिष्ट प्रसणन्ति । के कथयन्ति । णामि 
त्तानिनः । जिय है जीव ! कस्पादृत्तमं प्रभणन्ति मोक्षम्‌ । अण्णह्‌ अन्येन धर्मार्थ 
फामादिना जेण येन कारणेन ण सोक्डु नास्ति परमयुखम्‌ इति । तद्यया---धम- 
शव्देनाच पुण्यं कथ्यते सरथशब्देन तु पुण्यफरभरतार्थो राज्यादिविभरतिविशेषः, काम 
शव्देन तु तस्येव राज्यस्य मृख्यफलभुतः स्ीवस्तगन्ध मात्यादिसंमोगः। एतेभ्य- 


उसको [ जिनभापित ] जिनेष्वरदेवके करे प्रमाण [ प्वं ] तू [ निशृणुं } निए्वयकर सुन, [ येन ] 
जिसमे कि [ भेदं ] भेद [ विजानासि ] अनच्छीतरह जान जावे ॥ भावाथे--श्रीयोमीद्रदेव गु 
पिष्यते कहते ईह करि दे प्रमाकर्मदु;ः योगी शुदात्ाकौ प्रापिरूप मोक्ष, केवलक्ञानादि बनतचतुष्टयका 
प्रगटपता स्वरूपम मोक्ष-फन, ओर निश्चय ग्यरवहाररलध्रपष्म मोक्षकर मागे, इन तीनोको क्रमसे 
लिनशण्लाप्रमाण तुद्चको कहूगा । उनको तू अच्छी तरह चित्तम धारण कर, जिसे सव भेद मानूम हो 
जवेगां ॥२॥ 
अव धर्मं अथं फाम भौर मोक्ष एन चारोमेते सुका मूनकारण मोक्ष ही वसे उत्तम टै, 
ठेमा अभिप्राय मनमे रखकर ॒दस गायाू्को कहौ है-] जोक ] हे जीव, [ धममस्य) घमं 
[ अथस्य ] अर्व { कामस्य अपि] ओौर कापि [ एतेष सकन | इत सव पुरूषयमिपे | मोक्षं 
उत्तमं ] मोक्षको उत्तम [ज्ञानिनः] जानी पष्य (प्रमणं नि] कहे ई, [ येन ] क्योकि [ अन्येन ] 
अन्य धमं अर्यं कामादि प्रद्योत [ पु ] परमधुव [न] नीद म ४ णग्धपे यहां 
£ पुण राज्य द्रह सपद जानना, भोर फामि शब्दम उस राज्य- 
ज सम ली नि बस्तर भग॒ जानना । इन रीनोसे परमसुख परी है, 
पररूप दुल ही है इसलिये इन सवते उत्तम मोक्षको ह वीतरागसर््देव कटति है क्योकि 


न्दो ४] परमात्मम्रकाशः ११७ 


चिम्या सकाशाम्मोक्षमृत्तमं फथयमिति । के ते ¦ दीतरागतितिफःपस्वसंवेदनज्ञानिनः। 
फस्मात्‌ ! मकुलत्वोत्पादकेन वीतरागपरमानन्दयुखाम्रतरसाश्वादिपरीतेन धर्मथिका- 
मादिना मोक्षादन्येन येन कारणेन सुखं नास्तीति भावाथेः ॥ ३ ॥ 


मथ धर्म्थिकामेभ्यो यचत्तमो न भवति सोक्षस्तहि तत्रयं मुक्त्वा प्रलोकशब्द- 
वाच्यं रक्षं किमिति निना गच्छन्तीति प्रकदयन्ति- 
जह जिय उत्तु होह णवि एवह सयतहुं सोई । 
तो कितिण्णि वि परिहूरवि जिण वश्च पर-लोई ॥ ४ ॥ 
यदि जीव स्रामो भवति नैव एतेभ्यः सकटेभ्यः स एव । 
ततः रि शरीण्यपि परिषटत्य जिनाः ब्रजन्ति परोके ॥ ४ ॥ 
जई इत्यादि ¦ जई यदि चेत्‌ जिय ह जीव उत्तमु होइ णवि उत्तमो भवति 
मैव । केश्यः } एह सथल्हं एतेभ्यः पूर्वक्तभ्यो धर्मादिभ्यः । कतिसंस्योपेतेभ्यः \ 
सलेभ्यः सो वि स एव प्ोक्तो मोक्षः तो ततः कारणाद्‌ कि किमर्थ 
तिण्णि चि परिहरति त्रीण्यपि परिहूत्य त्यक्त्वा जिण जिनाः कतिः 
वर्चा त्रजस्ति गच्छन्ति । षरुत्र गच्छन्ति । परलोई परलोकशब्दवाच्ये परमात्सध्यामे 
न्‌ तु फायभोक्षे चेति ¦ तथाहि-परलोकशब्दस्य व्युत्पत्यथः कथ्यते । परः इत्छष्ट ¦ 
सिथ्यात्वरागादिर्यहितः केदलक्ानाद्यनम्तगुणसहितः परमात्मा पररब्देमो्यते दस्यैव 
णविशिष्टस्य परमात्मनो लोकतो लोकनभवलोकनं बीतरागपरमानन्दसमरसी भावानु भवतं 
लोक इत्ति परलोकशब्दस्याथः। अथवा पुर्बक्तलक्षणः परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्च- 
थेन परमशिवशब्दवच्यो मुक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य लोकः शिवलोक इति । अथवा 
परमब्रह्मशब्दवाच्यो मुक्तात्मा परमतरह्य इति तस्य लोको ब्रह्मलोक इति.। अथवा परम 
निष्युशब्दवाच्यो मुक्तात्मा विष्णुरिति तस्य लोको विष्णुलोक इति परलोकशब्देन मोक्षो 
मोक्षसे युदा जो धमं अथं कामहै, वै वाकूलताके उद्य करेवे है, तथा वीतराग परमानन्द 


मुखूप अमृतरसके आस्वादसे विपरीत है, इसलिये पुखके करेवा वही है, एसां जानना ॥ ३ ॥ 

भागे घर्मं अर्थं काम इन तनोते जो मोक्ष उत्तम नही होता तो इनं तीनोको चोडकर 
जितेष्वरदेव मोक्षको षयो जते ? दपा दिखाते ह-[ जीव ] है जीव, [यदि] जौ [एतेभ्यः 
सकटेभ्यः ] इन सवो [ सः ] मोक्ष [ उत्तपः | सत्तम [ एद ] ही [ तैव ] नही [ मवति ] ता 
[ ततः] तो [ तनाः] श्रीजिनवरदेव [ प्रौण्यप्नि ] धर्म अथं काम इन तोनोको [ परिद्त्य ] 
छोदकर [ पर्येके ] भोक्षमे [क्रि] भयो [ व्रजति} जते ? दूसतिये जति है किं मोक्ष सवे 
रछ्ष्ट. टै ॥ भावाथ --पर अर्यात्‌ उक्ष मिथ्या रागादि रहित केवलन्नानादि मनन्त गुण सहितं 
परमात्मा वह्‌ पर है, उतत परमात्माका लोक अर्थाद्‌ अवलोकनं वीतम परपमिन्द समरतीनादफ ए 
अनुम्व वद्‌ परलोक कह जाता है, भयत्रु पररसालाको परमशिवं 75 ९, उवा पौ वरोएन 
वह्‌ शिवलोकं दै, ' अवा परमल्मिकि दी नमि परमबरह्य हैः उनका लो प्‌ वद्धो षै, पप! 


११८ योगीन्दुदेवविरषिवः [अ० २, दोष ५ 


भप्यते परश्चासौ लोकए्च परलोक इति । परलोकशब्दस्य श्युत्प्तर्थो जात्यः न 
चन्यिः कोऽपि परकल्पितः शिवलोकादिरस्तीति । अत्र स एव परलोकशव्दवाच्यः 
प्रमात्मोपदेय इति तात्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 

मथ तमेव मोक्षं मुखदायकं हएन्तदारेण द्रदयति-- 


उत्तम सुक्खु ण देइ जई उत्तम मक्षु ण होई । 
तो कि इच्छं व॑घणहिं वद्धा पसुय चि सोद ॥ ५॥ 
उत्तम युख स ददाति यदि उत्तमो मौश्नो न मवति। 
ततः किं दन्छरन्ति वन्धे वद्धा प्चवोऽपि तमेष ॥ ५॥ 
उत्तमु इत्यादि ! उत्तमं उत्तमं सुक्डु युखं ण देइ जई न ददाति यरि चेत्‌ उत्तमु 
मुक्षु ण होर उत्तमो मोक्षो न भवति तो तस्मात्कारणात्‌ कि किमर्थं इच्छहि 
इच्छन्ति बधि बन्धनः बद्धा निबद्धाः । पुय वि पशवोऽपि ! किमिच्छन्ति । 
सोई तमेव मोक्षभिति । अयमत्र भावार्थः । सुखकारणत्वाद्ध तोः बत्धनवद्धाः प्ठवोऽपि 
मोज्ञमिच्छन्ति तेन कारणेन फेवलक्नानाद्यनन्तगुणभाविनामूतस्योपादेयरूपस्थानन्तुखस्य 
छारणत्वादिति ज्ञानिनो विशेषेण मोक्षमिच्छन्ति ॥ ५॥ 
अथ यदि तस्य मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तहि सोको निजमस्तकत्योपरि 
तं किमयं धरतीति निरूपयति- 
अणु जद जगह वि सहिययर गुण-गणु तायु ण होइ । 
तो तलो वि कि धरई णिय~भिर-उप्परि सोद ॥ ६ ॥ 
उसीका नाम परमविष्णु हैः उसका सोक मर्था स्थान वहं विष्णुलोकं है, ये सवं मोक्षके नाम है 
यानौ जितने परमास्माफे नाम ह, उनके आगे लोकं लगाने मोक्षके नाम दहो जाते है, दुरा फो 
कल्पता क्रिया हमा शिवलोक, ब्रह्मलोक या विष्णुलोक नही है । यहं पर सारोश यह हमा किं 
प्रलोकके नामसे कहा शया परमात्मा ही उपादेय टै ष्या करने योग्य है, कन्य कोई नही 1४1 
आगे मोक्ष अनत सुखकां देनेवाला है, दसको ष्टके द्वारा छठे करते है-- [ यदि ] षो 
[ मोक्षः ] मोक्ष [ ऽत्तमं सुख ] उत्तम शको [ न ददाति | न दैव तो [ इन्तमः ] उततम 
[ न भवति ] नही होवे भौर जो मक्ष उत्तम ही ते होवे [ ततः ] तो [ वंधतैः बद्धाः 1 वषनो- 
से बधे (पशवोऽपि) पशु भी [ तमेव | उप मोक्ष की ही | किं दच्छति 1 क्यो च्छा करं ? ॥ 
भवाथ वंके समान कोई दुख मदी है, मौर पटे समान को पुल नही है, वधनसे वेषे 


जानवर मौ हटा श्राहते है, गौर जबवे्ूटते है, तव सुखी होति ह । स सामान्य वपन 
सुखी होते है तो कर्म-वधनके अमावस श्ञानीजन परमसुखी होवे, समे अचम्भा 

ह 0 केवलश्नानादि अनत गुणस तन्मयी अनन्त सुखका कारण मोक्ष ही भादरने 

योग्य है, त कारण क्नानी पुरुष विशेषतासे मोक्षको ही इच्छते ट ॥५॥ 

आओ बताते ई--गो मोक्षम भविक गुणोका समू नही हता, तो मोक्षको तीन लोक भपने 


-दोह्‌ा ६1 प्रमात्मप्रफाञ्चः ११९ 


[नी 


न्यदु थद जगतोऽपि अधिकतरः गुणगणः तस्य न मवति । 

ततः त्रिटोकऽपि फं धरति निजजलिर उपरि तमेव ॥ 5 ॥ 
अणुं इत्यादि । अणु पुनः जई यदि चेत्‌ जगृह वि जगतोऽपि सकाशात्‌ अहियथर 
अतिश्येनाधिक। अधिकतरः \ कोऽसौ । गुणगणु शणगणः तासु तस्य मोक्षस्य 
ण होई न भवति। तौ ततः कारणात्‌ तदलोड वि भिलोकोऽपि कर्ता । कि धरइ 
करिमथं धरति । कस्मिन्‌ । णियस्षिररप्परि निजशिरसि उपरि । कि धर कि धरति । 
सोह तमेव मोक्षमिति । तदथा ! यदि तस्य भोक्ष्य पुरवोक्तः सम्यक्त वादिगुणगणो 
ते भवति तहि लोकः कर्ता तिजमस्तकस्योपरि तत्कि धरतीति । अन्नानेन गुणगणस्या- 
पनेन कि कृतं भवति, बुद्धिसुखदुःखेच्छाहर षप्रयत्तधर्माधमेसंस्काराभिधानानां नवानां 
गुणानापभावं मोक्षं ॒मन्यन्ते ये बृद्धवेशेषिक्तास्ते निषिद्धाः । पे च प्रदीपनि- 





मस्तकपर क्यो रखता ? [अन्यद्‌ | फिर [थरदि] बो [ जगतः अपि] सव लोकसे भी 
[ अधिकवरः ] बहुत ज्याद [ गुणगणः } गुणोका समह [ तस्य † उस मोक्षमे [न भवति] तही 
होता, [ तदः ] तो [ त्रिकः अपि } तीनो दी सोक [ निजश्निरसि ] अपने मस्तके [ उपरि | 
अपर [ तमेव ] उसी मोक्षको [ फ धरति ] क्यो रखते ? ॥ भावाथ - मोक्ष लोकके शिखर ( जग्र- 
माग) पररहैः सो स्व लोकोसे मोक्षम बहुत ज्यादः गृण है, इसौत्तिये उसको लोक अपने सिरपर 
रखता है । कोई किंसीको अपने सिरपर रखता टै, वह॒ अपनस अधिक गणवाला जानकर ही रखता 
है । यदि क्षापिक-सम्यक्तवे केवलदषनादि अनत गुण मोक्षमेन होते, तो मोक्ष सवके सिरपर न 
होता, मोक्षके ऊपर अन्य कोई स्यान्‌ नदी है सवके उपर मोक्ष दी दै भौर मोक्षके भागे अनत 
अलोक है, वह्‌ धून्य है, वहा कोरर स्यान है । व्ह अनत मलोकं भी सिद्धोके श्चानमे मास रहा 
है । यपर मोक्षमे मनत गणेकि स्थापन करसे मिथ्यारष्टयोका सखडन क्रिया । कोई भिध्याषटि 
वैरेषिकादि दसा कहते ई, कि जो वुद्धि, भुख, दुव इच्छा, देष, प्रयत, धर्म, अघम, सस्कार इन 
भव गुणोके गमावसूय मोक्ष ६, उनका निषेव किया, क्योकरं दइद्रियजनित बुदधिका तो अभाव है, 
परतु फेवल बुद्धि अर्थात्‌ फेवल्ञानका अमाव नदी दै इद्रियोसे उत्यघ्च सुखका अमाव दहै, ठेकिन 
सीच्धिय मुखकी पूर्णता है, दुःख इच्छा द्रष यलं इन विभावरूपं गुणोका तो अभाव ही है, केवल- 
सूप परिणमन दै, व्यवहार-धघमेका अमाव ही है मौर वेप्तुका स्वमावसूप धमं बह दी है अषर्म॑का 
तो षभावं ठीक दी है, मौर परद्रव्यह्य-संस्कार सर्वथा नही है, स्वमाव-सस्कार ही है। जो सढद्न 
गुणोका बमाव मानते हैँ वे वृथा वक्ते दै मोक्ष तो अनत गुणख्प है । इस तरह निगंणवादियोका 
निषेध किया । तथा बौद्धमती जीवे अभावो सोक्ष कहते ह। वे मोक्ष पा मानते ह कि जसे 
दीपकका निर्वाण { बुञ्नना ) उसी तरह जीवका अमाव वही मोक्ष है। रेसी वौद्धक्ी घ्रद्धाका भी 
तिरस्कार किया । क्योकि जो जीवा ही बमाव हो गया, तो मोक्ष किसको हभा ? जौवका शुद्ध 
होना वह मोक्ष है, अमाव कहना वृथा है सदयदयैपरलिरेमा कहते है कछिजो एकदम सोनैकी 
वस्या है, वरी मोक्ष है, जिम जमद्‌ नुह नज्ञान दै, एेषी प्रतीतिषा निवारण, क्रिया); नवा- 


१२० योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० २ दोहा ७ 


वाणवज्नीवापावं मोक्षं मन्यन्ते सोगतास्ते च निरस्ताः । यच्चोक्तं सह्यः सुप्रा- 
वस्थावत्‌ सुखज्ञानरहितो मोक्षस्तदपि निरस्तम्‌ ! लोक्रे तिष्ठतीति वचनेन तु मण्डिक- 
सं्ा नेयायिकमतान्तगेता यश्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति वदन्ति तैऽपि निरस्ता इति । 
जेनमते पुनरिद्रियजनितक्नानयुखस्याभावे न चातीच्धियज्ञानदुखस्येति कर्मजनितेन्दि- 
यादिवशप्राणसहितस्याशुद्धजीवस्यामावेन न पनः युद्रनीवस्येति धावार्थैः ॥ ६॥ 


अथोत्तमं सुखं न ददाति यदि मोक्षस्ताहि सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्मे तमिति 
केथयति- 
उत्तम सुक्षु ण देइ जइ उत्तमु मुक्छु ण हइ । 
तो पि सयचु वि कालु जिय सिद्ध वि सेवि सोह ५ ७॥ 


ऽन्तं सुख न ठदाति यदि उत्तमः मोक्नो त भवति। 
ततः फिं सकटमपि कटं जीव तिद्धा अपि सेवन्ते तमेष ॥ ऽ ॥ 


उत्तमु इत्यादि । उत्तम पुक्खु उत्तमं सुखं ण देह न ददाति जे यदि चेत्‌। 
उत्तम उत्तमो मुक्चु मोक्षःण हद न प्रबति। तो ततः कारणाद्‌, क्रि किमर्थ 
सयलु वि कालु सकलभपि कालम्‌ । जिय है जीव। सिद्धवि सिद्धा अपि सेरवाहु 





धिक पैसा कहते ई कि जहि गूक्त हमा वहीपर ही तिष्ठता है, उपरको गमने नही केसा । ए 
नैयायिकके कथनकां सोक-शिखरपर तिष्ठता है, इम वचनमे निपेध किया । जहां वधनसे टता ई 
वहां वह तही रहता, यहं परत्य देखते मे माता है, जैसे कंदी कंदे जव द्ूटता है, तव वग्रहे 
टकर भते घरकी तरफ गमन करता है, वहं निनपर निर्वाण ही है । जनमा तो इदरियजनितः 
क्ञान जो फि मति, शरुत, मववि, मन्येय ई, उनका अमाव माना है, मौर अतीत्ियरूप बो कैव 
क्षान दै, वह वस्तुका स्वमाव दहः उसका सभावे अत्मामे नही हो तकता । स्पश, रस, गष, स्प, 
ब्द न पाच इद्रिय विपयोकर उत्पन्न हुए सुका तो समाव दीह, लेकिन भतीद्रि सुख भौ 
' नराकरुल परमानद दै, उक्षका ममाव नही द, कर्मननित जो इद्वियादि दस प्राण अर्थात्‌ पाच द्रि, 
मन, वचन, काय, मायु एवापोच्छवास दन दस प्राणोका भी अमाव टदै, ज्ञानादि तिजं प्राणोक्षा 
अभाव नही है। जीवकी अशुद्धताका अभावं है, शुद्धपनेका असाव नही यहु निशवयसे जानना ॥ ६ ॥ 

मागे कहते हँ कि जो मोक्ष उत्तम सुख नहीदे, तो सिद्ध उतरे निरत्तर ष्यो सेवन रं -- 
[यदि] गो [उत्तम पुख] उत्तम भविनाशी सुखो [ त ददाति] कही दवे, तो [ मोक्षः उत्तमः] 
मोक्ष उत्तम भी (न मत्रति| नही हौ सकता, उत्तम सुख देता दैः एसीलिये मोक्ष पवसे उत्तम है । 
जो मोक्षमे परमान मरी होता [ ततः ] तो [ जीवे ] है नौव [ सिद्धा अपि ] सिद्धपसेष्ठी भरी 
[सकृरुपपि कार] सदा काल [ तमेव ] उप मोकषको [ सेवंते ] भयो सेवत फते ? कमी भी 
~ देवते ॥ माबाथ-वहे मोक्ष भखड मुल देता दै, इषीषिये उते सिद्ध भहारान सेवते ह, मोक 
प्रम आह सादल्प है, अविनश्वर है, मन शौर दृद्ियोसे रहित है, शमीतिये उसे सदाकालं सिद 
सेवते ई, केवलक्षानादि गुण सरित सिद्धमगवानू निस्तर निर्वाण ही निवास करे है देषा 


-दहा ८ ! परमात्मप्रकशः १२१ 


सेवन्ते सोइ तमेव धोक्षसिति । तथाहि ! यचतील्रियपरमाह्लादरूपमविनश्वरं सुखं न 
ददाति भैीक्षस्तहि कथमुत्तमो भवति उत्तमत्वाभावे च केवलत्तानादिगुणकषहिताः सिद्धा 
भगवन्तः विमरथं निरन्तर सेवन्ते च चेत्‌ । तस्मादेव ज्ञायते तत्पुखपुत्तपं ददातीति 
उक्त च सिद्धपुखम्‌-“आत्मोपादानशिद्र स्वयमतिशयवहीतबाधं विशालं, वद्धि हा सथ्यपेतं 
विषर्यमिरहितं निशप्रतिदरद््मावस्‌ । अच््व्यानपक्षं तिरश्पनममितं रातं सर्वकालमुत्छ- 
एतन्तारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ +“ । अत्रिदमेव निरतरम्भिलिषणो- 
सिति भावार्थेः ॥\ ७॥ 
अथ स्वेदं परमपुरषाणः मोक्ष एष ध्येय इति प्रतिणादयति- 
हरिहरं वि जिणदर वि मुणि-वर.विदं चि अभ्व ; 
परस-णिरंनणि सणुं धरनि सृक्डु जिं ्ायहि सव्व ।॥ ८ ॥ 
हरिःिखह्याणोऽपि जिनव य अपि युनित्ररृन्दान्यपि मन्यः । 
परमनिरल्जमे मनः धृसवा मीक्षं एव ध्यायन्ति सतं ।। ८ ॥ 
हरिहर इत्यादि ¦ हरिहृस्नंगु वि हरिहर्ह्याणोऽपि जिणयर ति जिरवरा अपि 
मुणिवर्सदिय वि मुचिवरवृन्दान्यपि रव्व शेषसव्या सपि । एतै सवे फ कर्वन्ति । 
परमणिरंजणि परमनिरद्घनाशिधाने निजयपरमात्पास्वरपे ! सणु मनः धरिति विषय. 
कषयेषु गच्छत्‌ सद्‌ व्यावृत्य धृत्वा पणात्‌ पक्व नि मोक्षमेव स्र्याहि ध्यायन्ति 
सत्व सर्वेऽपि इति । तचा । हरिहुरादथः स्कपिं परतिद्धयुरुषाः ष्यातिपूजालभादि- 


निश्चित दै) सिद्धोका सुख दूसरी जगह भी रेखा कहा है “ अत्मोपादान " इत्यादि । द्रतका अमि- 
प्राय यह्‌ दै कि इस अध्यात्म ज्ञाने सिद्धोके णो परमसुखं हुआ, वह्‌ कंसा कि यपनी अपनी जो 
उपादान-शक्ति उसे उतयत्न हुमा है, परकर चहायतासे नहीं है, स्वय (भाप ही) अहिश्चयरूप है, सब 
वाधाभसे रहित हैः निराबाधं दैः विस्तीर्णं है, पटती-बढतीसे रहित है, विषय-विकारसे रदित है, 
भेदभावसे रहित है, निद्रन्ददै निदठन्ध दै, जरहापर कस्तुकी भपक्षाही नही है, मनुपम है, अनत 
है, मपार दै, जिसका प्रमाण नही सदा काल शाश्वतदहैः महा उककृष्टहैः अनत सारता लिये 
हए है । एसा परमयुख सिद्धोके है, अन्यके नही है । यहां तात्य यहु है कि हुमेणा मोक्षका ही 
सुख अभिलाषा करने यौग्य है, ओर ससार-पर्याय सव हेय है ॥७॥ 

भगे समी महान पूरस्पोके मोक्ष ही व्यावने योग्य है एेसा कहते है-[ दरिदरन्रह्याणोऽपि ] 
नारायण वा इद्र इद॒ अन्य ज्ञानी पुरफ [जिनवरा अपि| श्रीतीर्थकर परमदेव [सुनिवग्बंगन्यपि] 
ुनीवरोक समह्‌ तया [ भ्या; ] मन्य भी भन्यजीव [ प्रमनिरजते ] परम निरजनमे [ मनः 
धृत्वा] मन रखकर [ सर्वे ] सव ही { मोक्षं } मोक्षको [एव] ही [ ध्यायंति ] ष्यावते है । यह्‌ 
मन -विषथकषायोमे जो जता द, उत्को पीये लौटकर अपने स्वरूपमे स्विर अर्थातु॒निरवाणका 
साधनेवाला करते है ॥ भावाथं-श्री तीर्थकरदेव तथा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रततिवाुदेव 
प १९६ 


१० योगीन्दुदैव विरचितः [ अ० >) दोहा ९ 


समस्तपिकल्पजालेन शून्य, गुदगुदकस्वभावनिनातमद्रव्यततम्यकृशद्धानक्ञानानुचरणसू- 
पाभदरतनजयातमकनिविकत्यसमाधिसमूतयप्वीतरागसहनानतदकसुखरसानृभवेन पुणे- 
कलशचत्‌ भरितादस्ये निरद्चनणच्दामिधेयपरमातमध्याने स्थित्वा मोक्षमेव ध्यायन्ति । 
अयमन्न भावाः । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां वौतरागशव्ञस्वस्पं तस्रति- 
दिम्बानि तन्मन्राक्षराणि तदाराधकपुरुषाशच ध्येया भवन्ति तयापि वीतरागनिधिक- 
स्पनिगृ्षिुपरमसमाधिकाले निजशुदधात्तैव ध्येय इति ॥ ८ ॥ 
अथ भुवनत्रयेऽपि मोक्षं मुक्त्वा अन्यतरमपुखकारणं नास्तीति निश्चिनोति 
तिहुयणि जीवह जत्थि णवि सोयघहं कारणु कों । 
मुषेषु भरएविणु एक्क पर तेणवि चितहि सोई ॥ £ ॥ 


्रियुबने जीवानां असि नैव सुखस्य कारण किमपि । 
मोक्षं मुक्त्वा एक पर्‌ तेभैव चिन्तय तमेवं ॥९॥ 


तिहृयणि इत्यादि । तिहृयणि भ्िभुवने जीवहं जीवानां अत्थि णवि अस्ति 

नेच ! कि नास्ति । सोषु कारणु सुखस्य कारणम्‌ । फो किमपि वस्तु \ रि रत्वा । 
मुक्डु मुएविण्‌ एषकु मोक्ष मुक्त्वैकं पर नियमेन तेणवि तैनैव कारणेन चिति 
चितय सोइ तमेव सोक्षमिति । तथाहि । त्रिभुवनेऽपि मोक्ष मुत्वा निरन्तरातिशय- 


महदेव इत्यादि सद प्रसिद्ध पुरुप अपने शुध क्षा मखड स्वमाव गो निजे भस्मद्रव्य उसका 
सम्यक श्वद्धानं शान आचरणस्प जो सभेदरतलत्रयमय समाधिकर उत्पन्न बीततराग सहनानद सती- 
न्ियसुखस्स उसके बनुभवमे पूणं फदणकी तरह भरे हए निसनर निरकार निजेस्वह्य परमासि 
ध्यानम स्थिर होकर युक्त दते द । कमा वह्‌ ध्यति दै, फि स्थाति (परिधि) एनो (मपनी महिमा) 
लौर षनादिकको साम ॒द्स्यादि समस्त विकत्प-गातौसे रहित दै । यहाँ केवत भालम-ध्पाने दीकौ 
मोक्ष-मागं घतलाया दै, भौर अपना स्वरूप ही ध्याकते योग्य है ! हत्वय यह दै फि ययपि व्यवहमर 
नयकर प्रयम भवस्यामे दीतरागसवंशकी स्वप मथवा वीतरागकरे नामके अक्षर अथवा पीतराग- 
के सेवक महामूनि ष्यवेने योग्य ई, तो मी वीतरागे निविकल्प तीत गु्िरूप परमसमापिके तमय 
अपता शुद्धे भमा दी ध्यान करने योग्य ६, न्य कोई ओरी द्र पदाय पूणं मवस्पम ध्याकते 
योग्यं नहीं है ॥४८॥ । 

अव तीत लोकम पोक्षके सिषाय अन्य फोट मी परमसुखफा कारण नही ६, एसा निश्चय 
कसते है-त्निमुवने] सीन सोक मे [जोवान)) भीवोक्ो [सों युक्स] मोरे पिवाय [किमपि 
कोई मी वस्तु [षस्य कारणे] पुलका कारण [नब] नरी [असि] ६, एक सुका कारण मोक्ष टी 
है [तेन] इस कारण तु [परं एकं तं एव्‌] भियमसे एक मोक्षका हौ [विर्चिवय] चितवन कर भिसे कि 
महामूनि भी विहन क्से ह ॥ भावाधथ--श्रीयोर्ीदाचायं प्रमकिप्मदरमे कदने है कि चतस, मोक्षे 
सिवाय अत्य सुखका कारण वही दै, भौर भत्मध्यानके सिवाय अन्य मोक्षका कारण नदीं दै, एस 
लिपि तु वी्तरागनि्िकलसषमपिमे उदर गिज बुद्रस स्वमक्को ही ध्था। यह्‌ श्रीगुल्ले 


भे 


१ 
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पुखकारणमन्यतपश्च न्ियतिषथानुभवरूपं किमपि नास्ति तेन कारणेन है प्रभाकरभट 
वीतरागनिविकल्यपरमसरामायिके स्थित्वा मिनशुद्धात्मस्वभावं ध्याय त्वमिति । अत्राह 
प्रभाकरसटरः है भगवघ्नतींन्धियसोक्षभुखं निरन्तरं वण्यते भवद्धिस्तञ्च न ज्ञायते जनैः । 
भगवानाह्‌ है प्रभाकरसष्र कोऽपि पुरुषो निर्व्याक्रिलचित्तः प्रस्तवि पचे लिियभोगसेवा- 
रहितस्तष्ठति स केनापि देवदत्तेन पृष्टः भुेन स्थितो भवाद्‌ । तेनोक्तं मुखमस्तीति 
तत्सुखमत्सोत्थम्‌ । फस्मादिति चेत्‌ 1 तत्काले स्त्रसेवादिस्परंविषयो नास्ति भोजना- 
दिनि न्ियविषगो नास्ति विरिष्टरपन्धमाल्यादिध्ाणेनियविषयो तास्ति दिव्यस्त्री. 
रूपावलोकनादिलोचनविषयो तास्ति भवणरमणोयगीतवाचादिशब्दविषयोऽपि नास्तीति 
तस्मात्‌ ज्ञायते तस्सुखमास्मोरथमिति । क्रि च । एकदेशविषयव्यापाररहितानां तदेक. 
देशेनात्मोत्यसुखमुपलम्यते बीतशगनिनिकल्यत्टसंवेदनज्ञातरतानां पुनरमिरवशेषपशच नि- 
धविषयमानसविकल्पनालनिरोधे सतति विशेषेणोपलभ्यते ! इदं तावत्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्ष- 
गम्यं सिद्धात्मनां च सुखं पुनरनुमानगम्यम्‌ ! तथाहि । मुक्तात्मनां शरीरेनधियव्यापा. 
राभावेऽपि पुखमस्तीति साध्यम्‌ । कसमाद्ध तोःइदानी पुन्वीतरागनिविकल्पतपमाधिस्थानां 
परमयो गिनां पश्च न्ियविषय व्याधारामाविऽपि स्वास्मोत्थवीतरागपरमानन्दसुखोपलब्धि- 


भक्ञा की । तेव प्रमाकरभदटरने विनती की, है मयवेनू, तुमने निरतर अतीरी मोक्ष-युखका वणेन 
करयादै, सौ ये जगतके प्राणी मतीद्रिय भुलको जागते ही तदी ह इन्दि पुखको ठी सुख मानते ह । 
पव गुरते कहा कि है प्रमाकरमट, कोई एक पुरुष जिसके सित्त व्याकुलता रहित दै, परचेन्धियके 
भोगोसि रहित अकेला स्थित है, उस समय क्रिस पुरुपने पचा किं तुम भूखौ हो! तव उसने केहा 
कि सूखे तिष्ट रै रहः उस समयपर विषय-पेवनादि मुखतो हही नही, उसने यह क्यो कहा करि 
हम सुखी ह । इसलिए यह मादूम होता है, सुख नाम व्याकृता रदितका है, सुखका मूले निर्व्या 
कुलपा ६, वह्‌ निर्व्याकुलं भवस्था आत्मामे ही है, विषय-पेवनमे तही । भोजनादि जिह्वा इन्ियका 
विषय मी उपर समय नही दहै, श्वीसेवनादि स्यवौफा विषय नही है, ओर गधमात्यादिकं नकेका 
निषय मी नही है, दिव्य खियोका रूप अवलोकनादि मेका विषय भी नही, गौर कानोका मनोज्ञ 
गीत वादित्रादि शब्द विषय भी तही है, इसलिये जानते ह कि सुख आात्मामे ही है। एसा तु निश्चय 
कर, जो एकदेश िषय-व्यापारसे रहित ई, उनके एकोदेश धिरताका सुख है, तो वीतराग पिर्षिकल्ल- 
स्वसवैदन क्नानियोके समस्त पच इद्धियोके विषय मौर मनके विकल्प-जालोकौ रकायेट होनेपर 
विरेषतासे निव्यङ्िलि सुख उपजाता द । इिये ये दौ बातें प्रतयक् हीद्षटि पडती ह। जो पुरुष 
निरोग भौर विता रहित है, उनके विषय-सामम्रीके विना ही सुख मासताहै, भौर जो महामुनि 
शुदधोपयोगं सवस्यामे ध्यानाष्ड है, उनके निर्व्याकुलता प्रगट ही दी रदीहैः ठ इ्रादिक देवति 
भी मधिकं भुसरी ह । इस कारण लव ससार अवस्थामे ही पृलका मृत निर्ग्यकुलत्रा दीसती है, तो 
सिद्धोके सुखकी बात ही क्या है ? यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर न्दी है, तो मी घुमान कर टेसा श 
भाता है कि सिदधोके भावकम, द्रव्यकर्म, नोक नही, तथा विषयोकी वृत्ति नहीदै, कोई प्री 


१२४ योगीन्दुदैवपिरचितेः [ अ० २, दोहा 


रिति । अतरेत्यंरत सुखमेवोपादेयमिति भावार्थः । तथागमे चोक्तमातमोत्यमतीन्धिय- 
पुखम्‌--भईसयमादसमूत्य विसयातीदं अणोवेममणंतं । अब्युच्छिप्णं चः सुहं युद व- 
मोगप्पसिद्धाणं ॥*॥ ६ | 


अथ यस्मिय्‌ मोक्षे पूर्वत भतोद्धियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वरूप फययति- 
जीवहं सो पर मोक्टु मणि जो परमप्पय-लाहु 1 
कम्म-फलक-विभुवफाहुं णाणय वोह साहु ॥ १० ॥ 
जीवान ते प्ररं गोक्ष मन्यस्व यः परमातसलाभः। 
फमदलदुःतियक्ताना तानिनः तुधन्ति साधय, ॥ {०॥ 
जीवहं इत्यादि । जीवह जीवानां सो तं परं मोक्डु मोक्षं भुणि मन्यस्व 
जानीहि है प्रसाकरमह । त षम । जो प्रमप्ययलाहु यः परमात्मलएमः । इत्यंमूतो 
सोक्षः केषां दति ! कम्मकलंकविमुक्काहु जञानावरणाघचएविधकर्मलङ्ुविमुक्तानाम्‌ ! 
इत्थभूतं मोक्षं फे त्रवन्ति। णाणिव वोह वीतरागस्वसवेदनक्ञानिनो त्‌ यन्ति। 
ते के ¡ साहू साधवः इति । तथाहि । केवलक्ञानाचनन्तयुणव्यक्तिरूपस्य का्यसमय- 
सारभूतस्य हि परमात्मताभो मोक्षो भवतीति । स च केषाम्‌ । पुत्रकलजममत्वस्वरूप- 
प्रमूतितमस्तविकल्परहितध्यानेन घावकमदरव्यक्मकलद्ुरहितानां मव्यानां भवतीति 
ज्ञानिनः कथयन्ति ! अत्रायमेव मोक्षः पुवक्तव्यानन्तसुखस्योपयभुतस्य कारणत्वा- 
दुपादेय इति भवाथः ।॥ १० एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षसार्गदिप्रतिपादकद्वितीयमह- 
विकंल्य-गान नही दहै, केवल अतीद्रिय आस्म दही है, वदी सूप उपादेय है, अन्य सुख सवं 
दुखस्पदही ह । जो चारो गतियोकी पयर्थिं ईं, उनम कदापि मुव नहीदै) दुषो मिद्धकि दै, या 
महामुनीष्वरोके सुखका लेणमात्र देवा आता है, द्रूसरेके जगतकी विपय~वासना्ोमि सुखं नहीं है 
एेसा ही कयन श्रौप्रबचनसारमे किया है । “भ्रमय इत्यादि ! साराण यहु है, कि जो शुद्ोपयोग- 
कर प्रसिद्ध ठेसे श्रीसिद्धपरमेष्टी है, उनके अतीघ्रिय सुव है, वह ॒सर्वोक्ृष्ट है, भौर आत्मजनित दै, 
तथा विषय~वासनासे रहितं ॒है, अनुपम है, निके समाने सुव तीन लोकम मी नही है, भिका 
परार नदी एसा बाधारहित सुख सिद्धोके है ॥६॥ 
यागे जिस मोक्षमे एसा अतीप्ियमुख है, उस मोक्षका स्वरूप कहते रै-हे प्रमाकरमटुः भो 
| फमंकलकविरुक्तानां जीवाना ] कर्महपी कल्के रदित भीवोको { यः परमात्ममिः ] जौ पर 
मात्मकी प्राप्ति रै { तं परं } उस्ीको नियमसे तू [ मोक्षं मन्यस्व ] मोक्ष जान, एसा | ज्तामिनः 
साधवः ] छनवाद्‌ मुनिराज [ घ्रुवं ] कहते है, स्लबयके योगसे मोक्षका साधन करते हैः इते 
उनका नाम साषुदै ॥ भावाथे--केवलक्तानादि अनतगुण प्रणट्ष गो कयसमरयतार भर्थात्‌ शुद्र 
परमालमाका ताभ वह मोक्ष दै, यहु मोक्ष मन्यजीवोके ही होता है । मन्य कते दकि पत कृलव्रादि 
परवस्तुभोके ममत्वको भादि लेकर सव विकल्पो _ रदित जो मात्म-ष्यान उसमे जिन्दोने मावकमं 
ओर दरव्यकरमह्पी करक क्षय कयि ह, एेसे जीवोके निर्वाण होता हैः पेता क्षोनीजनं कहते ह । पह 


प्रं अनत भुखका कारण होनते मोक्ष दी उपदेय है ।।१०॥ 


-दोह! ११] परसात्मभरकारः १२५ 


पिकारमध्ये सुत्रद्रकेन मोक्षप्वरूपनिरूपणस्थलं समाप्म्‌ । 
अथ तस्येव मोक्षस्थानन्तचतुष्टयस्वरूपं फलं दशंयति-- 
दंसणु णागु अणत-ुहु सम ण तुद जायु । 
सो पर सासउ मोक्व-फलु विरजड अत्थि ण तायु ५ ११॥ 
दशनं ज्ञानं अनम्तदुखं समयं न चुयति यस्य । 
तत्‌ परं शाश्वतं मोक्षफलं द्वितीयं अस्ति न तस्य ॥ ११॥ 
दंसणु इत्यादि । दंसणु केवलदशेनं णाणु केकलक्नानं भणतु अनन्तसुखम्‌ 
एतदपलक्षणमनन्तवीर्या्यनस्तगुणाः ससड ण तुद एतद्युणकदम्बकमेकसमयमपि 
थावछ्न बरुरचति न नश्यति जातु यस्य ॒मोक्षपर्णयस्याभेदेन तदाधारजीक्स्य वा सो 
पर तदेव केवयन्नानारिस्वरपं सास भोक्वफलु शाश्वतं सोक्षफलं भवति । 
विन्नं अत्थि ण ताध तस्यानन्तज्ञानादिमोक्षफलस्यान्यद्‌ द्वितीयमधिकं किमपि 
नास्तीति । अयमत्र पावा्थेः । अपस्तज्ञानादिमोक्षफलं ज्ञात्वा समस्तरागारित्यागेन 
तदथेसेद निरम्तरं शुद्धात्सघ्ावना दर्तव्येति ॥ ११॥ एवं हितीयसहाधिकारे मोक्षफल- 
फ़थनरूपरेणे स्वतन्त्रसुत्रभेकं गतम । 


अथानन्तरमेकोनविजतिभूत्रपयेन्तं निश्वयन्यवहारमोक्षमगिन्याण्यानस्थतं कथ्यते 
तयथा-- 
जीवं मोवखहं है वर दंसणु णाणुं चरित्‌, । 
ते पुणु तिण्णि पि अप्प भणि णिच्छरं एहुर पतत्‌, ॥ १२॥ 
जीवाना मोक्नस्य हेतुः वरं दशेनं ज्ञानं चारित्िम्‌ । 
तानि पुनः त्रीण्यपि आास्मानं मन्यस्व तिर्चयेन एवं उक्तम्‌ ॥ १२॥ 
जीवं इत्यादि ! जीवं जीवानां अथवा एकवचनपक्षे जीवहो' जीवस्य मोक्खह 





द प्रकार मोक्षका फल ओर मोक्ष-मागेका जिममे कयन है, एसे दुसरे महाधिकारके दम 
दोहोमे मोक्षका स्वरूप दिखलाया } 

मागे मोक्षका फलं अनतचतष्टय है, यह दिखलाते ई--] यस्य ] जिस ॒मोक्ष-पयिके धारक 
पद्ात्मके [ दशनं ज्ञान अनंतयुखं ] केवलदरशन, केवलजान, अनेतसुघ, सौर अनतवीये इन घनत- 
धतुए्योको आदि देकर मनत गुणोका समूह्‌ [ ससयं न चरुदथति ] एक समयमाव भी नाश नही होवा, 
अरपत्‌ हमेशा अनन्त गृण पयि जति ह । [ तध्य ] उस शुद्ात्मफे [ ततत ] व्ही [ प्ररं ] नि्वयसे 
[ शाश्वतं फलं ] हमेशा रहनेबाला मोधका फ [ अस्ति ] दै, [ द्ितीयं न ] इनक पिवाय दूमरा मोस 
फप नही है, ओौर हमसे अधिकं दूरी वस्तु कोई नदी है भावाय ~ मोक्षका फल अनतप्नानारि 
मानकर भमस्तरागाद्किका स्याग करके उनके भिये निरवर धुद्धासाफ्ते सावना करनी प्रधि ॥ {१॥ 


हूय प्रकार दूरे महाधिकासे मोक्ष -फनके कयनको पृद्यताकर एफ दोदा-तुष रहा 1 


१२६ योगोन्दुदेवपिरचितः [ छ० २ दोहदा १२- 


है मोक्षस्य हैः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति ग्रियाध्याहारः। कयत्‌ । वर वर. 
मत्कृष्टम्‌ । कि तत्‌ । दंसणु णाणु चरित्त्‌, सम्यग्दनक्ञानचारित्रत्रयम्‌ । ते पुणु तानि 
पुनः तिण्णि वि त्रीण्यपि सम्यरदनज्ञातचारिवाणि अप्यु मात्मानममेदनयैन सुणि 
मन्यस्व जानीहि त्वं है प्रभाकरभट णिच्छएः निश्वयनयेन एहृड धृत्‌. एवमुक्त भणितं 
तिष्ठतीति ! इदमत्र तात्पर्यम्‌ भेदरतत्रयात्मको व्यवहूारमोक्षमार्मः साधको भवति अभेद- 
रत्नत्रयात्सक्तः पुननिश्यपोक्षमागेः साध्यो भवति, एवं निश्रयन्यवहारमोक्षमा्गयोः 
सा्यसाधकमावो ज्ञातव्यः युवणेसुचणेपाषाणवते इति । तथा वोक्तयु-"“तम्महू सण्णाण 
चरणं मोक्वस्स कारणं नाणे । वबहारा णिच्छयदो तत्तियमईभो णिमो अप्पा ॥*१२॥ 
अथ निश्चयरल्नत्रयपरिणतो निजणुद्धात्मेव मोक्षमार्गो भवतीति प्रत्तिपादयति- 
पेच्छद जाणद अणुचरड अपि सप्पड जो जि । 
दसणु णाणु चरित्त्‌, जिख मोक्खहुं कारणु सो जि 1 १३ ॥ 


परयति जानाति अतुषरति आन्सना आत्मानं च एत्र | 
ददनं हयान चास्तं जीवः सोक्नस्य कारणं स ण्व ॥ १६॥ 


पेच्छईे इत्यादि । पच्छ पश्यति जाणद जानाति अणुचरई सनुचरति । फेन 
कृत्वा । अप्पद्‌ आत्मना करणभूतेन । के कर्मत पन्नम्‌ । अप्पड निजात्मानम्‌ ! जो नि 
थ एव कर्ता दंसणु णाणु चरित्त्‌, दशंनन्नानचारित्रत्रयं भवतीति क्रियाध्याहारः। कोऽसौ 
भवति । जिडउ जीवः य एवाभेदनयेन सम्यर्दशंनलानचारिव्यं भवतीति मोक्हं 


मागे उनी दोहापर्यत निष्वय गौर व्यवहार मोक्षमार्गका व्याख्यात करते है--[ जीवाता |] 
जीवो कै [ मोक्षस्य हेतुः ] मोक्षे कारण {[ वर } उक्ष [ दगोनं ज्ञान चारित्रं ] दन श्न भौर 
चारित्र ह [ तानि पुनः] फिर वे [त्रीण्यपि] तीनो ही [निश्चयेन] निए्वयकर [ आत्मानं ] भात्मकरो 
ही [ मन्यस्व ] जाने [ एवं ] एच [उक्त] श्रीवीतरागदेवने कहा दै, एसा है प्रमारभर, तु जान ॥ 
भावाय --मेदरलत्रयरूपम व्यवहार-मोक्ष-मागं साधक है, गौर सभेदरलघ्रयसूप निश्वय-~मोक्षमां 
साधते योग्य है 1 हस प्रकार निए्चय व्यवहार मोक्ष-मार्गेका साष्य~साघधकमाव, पुरणं सुव्णं-पाषाण- 
कौ तरह जानना । रेषा दही कथन श्रद्रग्यसग्रहमे कहा र । "पम्पह सण" इत्यादि ! सका असिप्राय 
यह है किं सम्यग्दशंन सम्यग्लान सम्यक्चायि्र ये तीनो ही व्यवद्वारनयकर मोक्षके फारण जानने, भौर 
निश्वेयसे उन चीनोमयी एक आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥ १२॥ 


अगे निष्चयरलप्रयरूप परिणत हुमा निज शुद्धात्मा ही मोक्षका मागं है, ठेसा कहते है 
( य एव ] जो [आत्मना] भापको [ आत्मानं ] भात्माको [पश्यति] देता है, [जानाति] जानता ई 
अनुचरित] बाचरण करता है, [ स एव | वही विवेकी [दशनं श्नान चार] दर्णन क्ञानं चारिप्रहूप 
परिणत हमा [जीवः] जीव [ मोक्षस्य कारणं } मोक्षका कारण दै ॥ भावाथ--जो सम्य्ी जीव जपने 
आत्माको भापकर निविकस्प देखत टैः अथवा तत्त्वार्थश्द्वानकी अपेक्षा चच्रलता मौर मलीनता 


~दह १६} परमात्सप्रकागः ११७ 


क़ारणु तिश्रयेन मोक्षस्य कारणं एक एव सो नि स एव निश्वयरननयपरिणतो जीव 
ईति । तथाहि । यः कर्ता निनात्सानं मोक्षस्य क्ारणपूतेन पश्यति निधिकहपर्पेणाव- 
रोकयति । भथवा तत्वारथधदवानपिक्षया घल्मालनावगाढपरिहूरिण शुद्ात्मेवोपादेय 
इति रुविर्पेण निश्चिनोति न केवल निश्चिनोति वीतरागस्वसमेदनलक्षणाभेदज्ानेन 
जानाति परिच्छिनत्ति । न केवलं परिच्छितति ! अनुचरति राशादिसमस्तविकलपत्यागेन 
तेच निजस्वरूपे स्थिरीभवतीति स निशनयरत्नत्रयपरिणतः पुरुष एव निश्वयमोक्षमार्थो 
भवतीति ! अवाह प्रसाकरभषटः । तत्वाथशरदधानरचिरूपं सम्यग्दर्शनं मोक्षमार्गो भवति 
नास्ति दोषः, प्यति निविकत्परूपेणावलोकयत्ि इत्येवं यदुक्तं तत्सत्तावलोकदरधनं 
कयं मोक्षमार्गो भवति यदि भवति चेत्तहि तत्सत्तावलोफदशेनमभव्यानापि विद्यते 
तेषामपि मोक्षो धवति स चागमविरोधः इति । परिहारमाह । पैषां निचिकल्यसत्ताव- 
रोकदशंनं बहिविषये विधते न चाभ्यन्तरणुद्धाः्मतत्वविषये । कस्मादिति चेत्‌ । 
तेषामभव्यानां िण्यात्वादिरपप्ङत्युपशमक्षयोपशसक्षयाभावात्‌ शुद्धारमोपादेय इति 
र्चिरूपं सम्यर्दशंनमेव नास्ति चारित्रमोहोदयात्‌ पुनर्वीतरागचारि्रूपं निधिकल्प- 
गु्ात्मसत्तावलोकनमपि त संभवतीति मावा निश्चयेनाभेदरलत्रययरिणतो निजश 
द्रत्मेव मोक्षपारगो भवतोत्यस्मि्यं संवादगायामाह--"रयणत्तयं ण वट अप्याणं मुदत्त्‌ 
अण्णदवियम् । तम्हा तत्तियमईभो होदि हू मोक्वस्स कारणं भादा ॥“ ॥ १३४ 

तथा क्िधिलता इनका त्यायकर शुद्धात्मा हौ उपादेध है, इस प्रकार शुचिरूप निषवय॒करता है, 
वीताम्‌ स्वसवेदनलक्षण ज्ञाने जानता है, मौर सब रागादिफं विकःपोकि स्यागसे निष स्वस्य 
स्विरं होता दै सो निश्वयरलत्रयको परिगत हमा पुरुष दी मोक्षका मागं है। रसा कथनं 
सुनकर प्रमाफरमषटमे प्रष्न क्या कि दै प्रमो, तेतत्वा्शरदधान रचिरूप सम्यग्दर्शन वह्‌ मोक्षका 
मागं है, द्मे तो दोष नही भौर तुमने कहा किं लो दैषवै वहं॒दशन, भाने वह शान, मौर बाचरम 
फरे वह चारित्र है । सो यह दैषनेरूप दन करसे मोक्षका मागं॑हो सक्ता है ? भौर जो कभी देखने 
का नाम दशन कटो तो देना अभ्व्यको मी होता है, उसके मोक्षमार्ग तो नही माना ? यदि 
अभव्य मोक्षम होवे, तो मगमसे विरोष मवि । भागमममे तो यह्‌ निश्वय क्रि मसभनग्पको 
मोक्ष नही हता । उसका समाधान यह दै कि अव्ये देलनेरूप भौ दर्वने है, वह बाह्मपदा्थोका 
है भतस्ग॒ृद्धासतत्वका देन तो अमव्योके नही होता, उसके मिथ्यात्व आदि सात पृति्योका 
उपशम क्षयोपेशम क्षय नही दै तथा षुद्ात्मा ही उपादेय ह पेसौ रचिरूप सम्यग्दर्तेन भी उसके 
नही है, मौर चारित्रमोहके उदये वीतराग चारिमरषूम॒निविकल्य॒शुदधात्मफा सत्ताव्ोकन भौ 
उपक कृमौ नही दै ! तात्य यह, चिष्वथकर ममेदरलत्रयको परिणत हुमा निज शुद्धात्मा ही 
मोक्षका मागं है । एसी ही द्रव्यसगरहमे पराक्षीभूत गाया कहौ द । “स्यगत्तय" इत्यादि । उका 


मर्थं देसा है किं रलवय आत्माको छोडकर मन्य (दूसरी) द्रन्मोमे नही रहा, इससिये मोक्षा 
फारण उन त्ीनमयी निज मात्मा ही है ॥{१३॥ 


१२८ योगौन्दुदेवषिरचितः [ ज०र, दोहा ४- 
मष भेवरल्तत्रथात्मकं व्यवहू।रमोक्षमार्भ दशयति -- 


जं बोई ववहार-णड दंसु णाणु चरतत । 
तं परियाणहिं जीव तुह जे' पर होहि पवित्त ॥ १४ ॥ 


यद्‌ परते म्यवहारनयः देनं ज्ञानं चारतरष । 
तत्‌ परिजानीहि जीव त्वं येन प्रः भवमि पधिन्नः ॥ १४ ॥ 


जं इत्यादि । जं यत्‌ बोल्लई ब्रते । कोऽपौ कर्ता ।! ववहारणउ व्यबहारनयः। 
थत्‌ कि बते । दंसणु णाणु चरितत्‌. सम्यग्दशेनन्ञानचारित्रत्रयं तं पृरवोक्त मेदरतनत्रय- 
स्वरूपं परियाणि परि समन्तात्‌ जानीहि । जीव तुह है जीव त्व कर्ता । जे येन 
भेदरत्नच्रयपरिलनेन पर होहि परः उण्टृष्टो भवसि त्वम्‌ । पुनरपि किर्विशिष्स्त्वम । 
पवित्त्‌, पठित्रः सवेजनपुज्य इति । तद्यथा । है नौव सम्यग्दशेन्नानचारित्ररूपनिश्चय- 
रतनत्रयलक्षणतिश्चयसोक्षमागेसाधक व्यवहारमोक्षमार्भं जानीहि । त्वं येन तातेन कथं. 
भूतो भविष्यसि । परंपरया पित्रः परमारमा भविष्यति इति । व्यवहूरनिश्चयमोक्ष. 
मागेस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा । वीतरायर्वलप्रणीतषड्प्रव्पादिषम्यक्षद्धानज्ञारनताच- 
नष्ठानरूपो भ्यवहारमोक्षमागः निजशुद्धात्मसम्यक्श्द्धानज्ातानृष्ठानरूपो निश्वयमारगः । 


मागे भेदरलनत्रयस्वसूप-व्यवहार वहे परम्पराय मोक्षका मागं है एेसा दिखाते ह ~ 
[जीव] है जीव, { म्यचदारतयः; | व्यवहारय [यत्‌ ] जो | ठ्न ज्ञानं चासितं ] दरशन नान 
चारित्र एन तीनो को [रते] कहता टै, [तत्‌] उस व्यवहारस्लव्रयको [ त्वं ] त [ परिजानीट ] 
आन, { येन ] जिससे करि [ परः पवित्रः ] उक्ष अर्याद्‌ पविव [ भवसि ] होवे ॥ भावा्थ- 
जीव, तू तत्त्वार्थका श्रद्धान, शस्त्रका नान, भौर अणुम क्रियामोका त्यागरूपं सम्यग्दशंत ज्ञान 
चारिम॒व्यवहारमोक्ष-मागको जान, क्योकि ये निश्चयरलत्रयरूप निश्वयमोक्ष~मागैमे साघक ई, 
षनके जाननेसे किसी समय प्रम पवित्र परमात्मा हो जायया । पूते व्यवहाररल्नप्रयकी प्राप्ति हो 
जवि, तव ही निश्चयरलच्रयकौ प्रापि हो सकती है, इसमे सदेह नही है! जो अनन्त सिद्ध §एं गौर 
होगे वे पे व्यवहाररत्त्रयको पाकर निण्चेयरत्तत्रयरूप हए । व्यव्हार साधन है, गौर निश्चय 
साघ्य है । व्यवहार बौर निष्वय मोक्ष-मागेका स्वरूप कहते ईह--पीतराग सव्॑षदेवके कटै हए च 
रव्य, सात तत्त्व, तौ पदाय, पचास्तिकाय, नका श्रद्धान, इनके स्वरूपको ज्ञाने, भौर शुम क्रियाका 
आचरण, यह व्यवहारमोक्ष-मा्ग है, भौर निज शुद्ध आत्माका सम्यक्‌ श्रद्वान स्वरूपका श्नात्‌, गौर 
स्व्पका आचरणं यह निष्चपमोक्ष-ममं है । स्राधनके त्रिना सिद्धि नही होती, इसलिये व्यवहारे 
विना निष्वयकी प्राप्ति नही होती ¦ यह फथन सुनकर शिष्यने प्रश्न किया किह प्रमो; निश्वयमोक्ष 
मामि जो निष्चयरल्त्रय॒ वह्‌ तो निविक्ल्प है, भौर ग्यवहाररलक्रय विकल्प सहित है, सो परह 
विकल्प-दा निविकल्यपनेकी साधन कंसे हो सकती ह ? दस कारण उसको साघक मत कौ । मव 
दसा समाधान करते द । जौ अनादिकालका यह जीव विषय कषायो मलीन हौ रहा है, सो 
व्यवहार-साधनके विना उज्ज्वल नही हो सकेता, जव॒भिच्यात्व त्रत कषायादिककी कषीणतासे 


-रोहा १५ ] परमात्मप्रकाराः ११९ 


अथवा साधको व्यवहारमोक्षमागः, साध्यो निश्चवमोक्षमागेः। अत्राहु शिष्यः । नि्रय- 
मोक्षमार्गो निविकल्पः तत्कासे सविकल्पमोक्षमार्थो नास्ति कथं साधको भवतोति । अत्र 
परिहारमाह । भतनैममलयेन परंपरया भवतीति । अथवा सतिकल्पतिविकंपभेदेन 
निश्वयमोक्षमारगो हिधा, तत्रानन्तनातकपोऽहमित्यादि सविकल्पसाधक्रो भवति, निवि- 
फहपसमाधिरूपो साध्यो भवतीति भावाथेः ॥ सविकटपनिविकल्पतिश्चधमोक्षमाग विषये 
संबादगाथामाहू-“लं पुणं सगयं तत्वं सवियप्यं होद तह य अवियप्पं ! सवियपप 
सासवयं णिरासवं विगधतसंकप्पं " ॥ १४ ॥ एवं पुवोक्तिकोनविशतिमुत्रभरमितमह स्थल. 
सध्ये निश्चयव्यदहूरमोक्षमार्मप्रतिपारनरूपेण सूत्रत्रयं गतम्‌ । इदानीं चतुरदामुत्रपयन्तं 
व्यवहारमोक्षमारप्रथपावयवभरुतव्यवहा सम्यक्त्वं मुख्यवृत्त्या प्रतिपादयति । तच्था- 


दब्बं जाणइ जहिं तहं जगि मण्ड ज जि । 
स्प केरउ मादडउ अविचल द॑संणु सो ज्ञि ॥ १५ ॥ 


द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति सन्यते य एव । 
५ + 
आत्मतः सम्बन्धी भावः अविचल; दयन स एव ॥ १५॥ 


~~ ~+ ~~ 


का शषिकारी हो सक्ता है । जसे मलिने पडा षोतेसे संगते योग्य होता है, बिना धोये रग बही 
लगता, इसलिये परम्पराय मोक्षका कारण व्यवहाररलेत्रय कहा टै मोक्षका मंदो प्रकारा 
£, एक व्यवहार, दसरा निश्चय, निष्चय तो साक्षात्‌ सोक्ष-मागं है, भौर व्यवहार प्ररम्पराय है । 
सयवा सविकत्प॒निविकल्पके भेदसे निए्चयमोक्षमागं मी दो प्रकारका है। जो मै अनतक्ञानस्प ह, 
शुद्ध ह, एक ह, एसा ^पोष्ट॒ का चितवन ह, वह तो सविकल्प निश्वय-मोक्ष-मागं है, उसको साधक 
कहते है, मौर जहापर कुदं चितवने नही है, कुठ बोलना नहीदहैः गीर कुचं चेष्ठा नही है, वह्‌ 
निविकल्यस्माधिष्प साध्य है, यहं तत्य हमा । एसी कयनके घारेमे द्रन्यसग्रहकी सक्ष देते है 1 
“पा चिदु" दत्यादि । साराण यहद किटहै नीव, तु कुं भी कायकी वेष्टा मत फर, कुं बोल 
भी मत, मौनसे रह, भौर कुछ चितवन मत कर । रषं बातोको छोड, मात्मामे आपको लीन कर, 
यह्‌ ही प्रमध्यान है । श्रीतत्त्वसारमे मी सविकल्प निविकह्प निप्नयमोक्ष-मारगैके कथनमे यह्‌ 
याया कही कि “ज पुण सगय” इत्यादि! हसका साराश यहद कि जो गात्मतत््व ह, वह मी 
सविकल्प नििकत्पके भेदसे दो प्रकारका दै, भो विकल्प सहित है, वह्‌ तो आल्तव सहित है, ओौर 
भो निविकल्प टै, वहं आघ्नव रहित दै ॥१४॥ 


दस तरह पहले महास्थलमे अनेक अतस्यलोमेसे उत्नीस दोहोके स्यत्तमे तीन दोहसे निश्बय 
व्यवहार मोक्ष-मागंका कयन किया । 


सगे चौदह दोदाप्य॑त व्यषहारमोक्ष-मागेका पहला अग॒व्यवहारसम्यक्लतको मूस्यतासे 
१७ 


१३० योयीन्दुदेपिरचितः [ अ० २, दोह] १५ 


एव्वं इत्यादि ! उग्बड' द्रव्याणि जाणइ जानाति । कयभूतानि । नहष्यिद 
यथास्थितानि वौतरागस्वसंवेदनलक्षणस्य निश्चयसम्यग्तानस्य परपरया कारणभूतेन 
परमामसानेत परिच्छिनत्तीति । न केवलं परिच्छितत्ति तह्‌ तथैव जगि इह जगति 
मण्ण्द्‌ मन्यते निजात्मदरन्यमेवोपादेयमिति रचिरूपं यत्तिश्चयसम्यक्त्वं तस्य परंपरया 
कारणभूतेन--^गूदन्रयं सदाश्चाष्ौ तयानायतनानि षट्‌! अषौ श्धुदयश्चेति हगृदोषाः 
पञ्चविंशतिः” इति एलोककथितपश्चविशतिसम्यक्त्वमलत्यागेन भरहघातीति । एषं 
द्रव्याणि जानाति श्रदूधाति । कोऽसौ । अप्पहं केरउ भावडड मात्मनः संबन्धिभावः 
परिणामः ! किविशिष्टो भावः । अविचतु अविचलोऽपि चलमलिनावगाददोषरहितः 
दंसणु दशनं सभ्यवरं भवतीति । क एव ¦ सो जि स एव पूर्वोक्तो जीवभाव इति । 
अयमत्र मावाथः । इदमेव सम्यक्त्वं चिन्तामणिरिदमेव कत्पवृक्ष इदमेव कामधेनुरिति 
मत्वा भोगाकांक्षास्वरूपादिसमस्तविकत्पजालं व्जनीयमिति । तथा चोक्तम्‌-- “हस्ते 


कहते ई-{ य एव ] जो [ द्रव्याणि ] द्रव्योको [ यथास्थितानि ] जसा उनका स्वश्प है, वसा 
[ जानाति ] कर्ने, [ तथा ] गौर उसी तरह [ जगति } दस जंगतमे [ मन्यते ] निर्दोष श्रदान 
करे, [ स एवं ] वही [ आत्मनः संवधी ] अत्माका [ अविचलः माषः ] चलमलिनावगाड दोष 
रटत निश्चत माव रै, [स एव ] वटौ नात्ममाव [ देनं ] सम्यक्दश॑न ` टै ॥ भावाथं--् 
जयत्‌ धह दरव्यमयी है सो इन द्रग्योको जच्छी तरह जानकर श्रद्धानं करे, लिपमे सदेह ही 
वहु सम्यग्दकषन हैः यह सम्यग्दशनं मआत्माका निज स्वमाव है। वीतरागमिविकल्य स्वसवेदन 
निष्वयसम्यग्ञान उसका परम्पराय कारण जो परमागमका क्चान उसे अच्छी तरह जान, भौर मनमे 
मानें यह निश्यय करे कि हन सव द्रव्योमे निज भष्मतन्य ही घ्याषने योग्य है, एेप्रा रुषिूप जो 
निश्चयसम्यक्त्व है, उसका परम्पराय कारण व्यवहारसम्यक्तव॒ देव॒ गुर घर्मकी श्रद्धा उसे स्वीकार 
करे । व्यवहारसम्यक्त्वके पश्वीत दोप ई उनको दो । उन पचीसको मूद्रय" इत्यादि 
शलोकम कहा है ! इसका अर्यं एसा है कि जहां देव कुदेवका विचार नही है, वह तो देवमूदृ नहीं 
सुगर कुगृ्का विचार नही दै, वह गुरभूढ, जदा धमं कुधर्मका विवार नहीं दै, वह्‌ धर्म॑मूढ, ये 
तीन भूढता, भौर जातिमद कुलमद, धनमद, रूपमद, तपरमद॒ वलमद, विद्यामद, राजमद ये भाठ 
मद । कुगुर, कुदेव, कुषम, नकी मौर एनके आराधकोकी भो प्रशसा वहु शह घनायतन भीर 
नि शकितादि आठ अगोसे विपरीत शका, फाल, विचिफिता, मूढता, परदोष-कथन्‌, अधिरकरण, 
साषियेसि स्नेह नही रखना, भौर जिनषमंकी प्रमावना नहीं करना, ये शकादि ठ म्रल, प 
प्रकार सम्यग्द्धनकरे पश्वी दोष ह इन दोषोको दोटकर तत््वौकी श्रद्धा करे, वह्‌ व्यवहार 
सम्यग्द्शन कष्टा जाता) जहौ अश्र वुद्धि नही दै, मौर प्ररिणामोकी मतिनता नरह, मौर 
्िथितता नही, वह सम्थक्त्व ६। यह्‌ सम्यग्दशेतं ही कत्यतृक्ष॒ कामधेनु चितामणि है, रेता जानः 
कर्‌ भोगोकौ वाद्याह्प भो विकल्प उनफो धोडफर सम्यक्त्वका ग्रहण फएना बिये । रेता कहा 
है प्तः इत्यादि भिमक हायमे चिन्तामगि है, धनमे कामधेनु है, ओर जिसके धरम कल्पवृक्ष ई 
उमे अत्य कथा प्रायनाकी बावष्यकता है? कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि तो फटी मत्र 


दोहा १७ ] परमातप्रकाशचः १३१ 


चिन्तामणियेस्य गृहै यस्य सुरद मः। कामधेनुधनं थस्य तस्य क प्राना परा ॥**॥१५१ 
अथ यै षड्रव्यैः सम्यदत्वविषयभूतेशचिभवनं भरतं तिष्ठति तानीहक्‌ जानीहीत्य- 
भिप्रायं सतति सप्रधायं सूत्रमिदं कथयति-- 
द्वं जाणहि तारे छह तिहृयणु भरियउ जेहि । 
आई-विणास-विवज्जियहि ष्पाणिहि पभणियएहिं ॥ १६ ॥ 
द्रव्याणि जानीहि तानि षट्‌ त्रिभुवनं भृत य| 
आदिविनाशविवर्भितेः ज्ञानिभिः प्रभाणतैः | १६ | 
दष्वर्‌ं इत्यादि । दव्वई्‌ द्रव्याणि जाहि तहे प्रमाकरभट ताईं तानि परमा- 
पमप्रसिद्धानि । कतिसंहयोपेतानि छु षडेवं । थः द्रव्यैः कि कृतम्‌ । तिहुयणु भरिय 
त्रिभुवनं भृतम्‌ । जेहि यः कतृ भूतेः । पुररपिं किविशिष्ठः। आइविणासविदग्जियह 
्रव्याथिकनयेनादिविनाशविवनितैः । पनरपि कथंभूतैः । णाणिहि पभणियएहि 
पानिभिः प्रभणितेः फथितेर्चेति । मयमत्राभिप्रायः ! एतेः षडर ष्यनिष्पपोऽं 
लोको न चान्यः कोऽपि लोकप्य हर्ता कर्ता रक्षको वास्तीति । कि च । षड्प्व्याणि 
प्यवहारसम्यक्तवविषयभुतानि भवन्ति तथापि शुदनिश्चयेन शुद्धातमानुभुति स्पस्य 
बीतरागसम्यकत्वस्य नित्यानन्देकस्वभावो निजशरुदधात्मेव विषयो भवतीति ॥ १६ ॥ 
कथ तेषामेव षड्रन्याणां संजा चेतनादेतनविभगं च कथयत्ति- 
जीड सचेयणु दव्वु मुणि पंच अचेयण अण्ण । 
पोगु धम्माहम्पु णहु काले सह्या भिष्ण ॥ १७ ॥ 
जीवे; सचेतनं रम्यं मन्यस्व प्च अपेतनानि अन्यानि । 
पुद्गलः धमधम नभः किन सदितानि भिन्नानि ॥ १७॥ 


जीउ इत्यादि ! जी सचेयणु द्वु चिरनन्देकस्वभावो जीवश्चेतनादरव्य 


सम्यक्त्व ही कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि है, एसा जानना ॥१५॥ 

सागि सम्यक्त्वके कारण जो चह द्रव्य रहै, उनसे यह तीनलोक भरा (४ है, उनको यथार्थं 
जानो, एेसा अभिप्राय मनमे रखकर यह गाथा-सूव्र कहते हदे प्रमाकरमट्र, तू [ताति षटद्रत्याणि] 
डन छो दर्योको [ जानी | जान, [ येः ] जिन द्वयो [ व्रिभुषनं भृतं ] यह तीन लोक अर 
स्छहैः बेच दव्य [ ज्ञानिभिः ] कषापियोने [ भादिषिनाशविवरभितेः ] भादि भतकर रत 
रव्याधिकनयसे [ प्रभणितेः 1 के ह ॥ भावा्थ--वह तोक चह प्व्योसे भरा है, अनादिनिषन है, 
षस लोकका भादि अत नही, तथा इसका कर्ता, हर्ता व॒ रक्षक कोई नहीं है। यद्यपि थै चू 


र्य व्यवहारसम्यक्त्वके कारण है, तो भौ शूदधनिश्चयनयकर शृद्धात्मानुभत्िरूप वीतरागसम्यमत्वका 
कारण निस्य भानद स्वमाव निज शुद्धात्मा ही हे ॥१६॥ 


भागे उन ह्‌ उरव्योकि नाम फते ईहै-है रिष्य, वर [ जीवः सचेतनद्रव्यं ] जीव चेतनदरन्य 
ह एषा [ मन्यस्व ] जान, [ अन्यानि ] भौर वाक्त [ पुद्गरः घमौधमौ ] पुद्गल धमे भवम 


\ 


१२३२ योगीन्दुदेघ विरचितः [ अ०२, दोहा ७- 


भवति । मुणि मन्यस्व जानीहि तम्‌ । पंच भचेयणु पश्चाचेतनानि अण्ण जीवा. 
दन्यानि । तानि कानि । पोगगलु धम्माहुम्म णहु पुद्गलधमधि्मनदासि कथंशरूतानि 
तानि कालं सहया काल्दरव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभरतानि । भिण्ण स्वकीयस्वकौ- 
यलक्षणेन परस्परं भि्लनि इति । तथाहि ! दि धा सम्यक्वं भण्यते सरागवौतरागभेदेन । 
भण्यते, तदेव च्यवहारसम्यक्त्वमिति तस्य निषयभूतानि षड्रव्यणीति । बीतरागसम्यक्तवं 
निजशुदधात्मानुभूतिलक्षणं वीतरागचारित्रादरिनाभूतं तदेव निस्वयसम्यक्त्वमिति। भत्राहु 
प्रभाकरमटूः । निनश्रुद्धात्मेवापादेय इति रचिरूपं निश्चयसम्क्वं भवतीति बहूधा 
व्याख्याते पूवं भवद्धिःहदानीं पुनः बीतरागचारित्राविनाभुतं निश्चयस्म्यकतवंव्याष्यात- 
मिति पूर्वापरविरोधः कस्मादिति चेद्‌ ! निजशुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निश्वयसम्यक्तवं 
गृहस्थावस्थायां तीथंकरपरसदेवभरतसगररामपाण्डवादीनां वि्यते,न च तेषां बीतरायचा- 
रितरमस्तीति परस्परनिरोधः,अस्त वेत्ति तेषामसंयतत्वं कथमिति पुवेपक्षः। तत्र परिहार. 
साह । तेषां शुद्धात्मोपादेयभावनार्प निश्चयसम्यक्तवं विद्यते परं रितु चारित्रमोहोदयेन 
स्थिरता तास्ति ्रतप्रतिक्नाभन्चो भवतीति तेन कारणेनासंयता वा भण्यन्ते । शुद्धात्म- 
भावनच्यताः सन्तः भरतादयो निर्दोषिपरमतमिनामहत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवरूप 
[ नभः ] आकाश [ कलेन सहिता ] भौर काल सहित जो [ पंच ] पचि है, वे [ अचेतनानि] 
अचेतन हँ गौर { अन्यानि ] जीवसे भिन्न ई तया ये सव [ भिन्नानि | मपने-भपने लक्षणोसे भापस 
मे भिन्न ( जुदा बुदा) है, काल सहित छह द्रव्य ह कालके विना पाँच अस्तिकाय ह ॥ मावाथ-- 
सम्यक्त्वे दौ प्रकारका हैः एक सरागसम्यक्तछ दुसरा वीतरागसम्यक्त्व, सरागसम्धक्त्वका लक्षण 
कहते दै । प्रशम अर्थाद्‌ सान्तिपना, संवेग यर्थाद्‌ जिनधरमेकी सचि तथा जगतसे अरुचि, भटुकंपा 
परजीवोको दरस देलकर दया माव गौर आस्तिकाय अर्थात्‌ देव गुर ध्मकी तया छं परन्योकी श्रद्वा 
इन चारोका होना वह्‌ व्यवहारसम्यक्स्वरूप सरागसम्यष्त्व टै ओौर वीतरागसम्यक्त्व भो निश्चय्‌- 


भम्यक्स्व वह्‌ निजचुद्धालानूमभतिरूप वीतरागचारित्रशे तन्मयौ दै । यह कथन सुनकर प्रमाकरमटूमे 
भष किया! हे प्रमो, निज कुदधात्मा ही उपदिय है, एसी रचिरूप निष्चथसम्धक्तवका कथन पहते -तुमते 


अनेक वार किया, फिर अव वीत्तरागचारितरसे तन्मयी निश्वयसम्यक्त्व है, यह व्यास्यान करते है सो 
यह्‌ तो पूर्वापर विरौष है । क्योकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, रेस रचिखूप निक्चयसम्पक्त 
तो गरृस्यमे तीय॑कर प्रमदेव भरत चक्रवती भौर राम पाडवादि बडे-वडे पूर्पोके रहता दै, ठेकिनं 
उनके वीतरागचारितर नहीं है । थही परस्यर विरो हे ! यदि उनके वीतरागचारितर माना अप, 
तो शृहस्यपना क्यो कहा ? यह्‌ प्रन किया । उसका उत्तर श्रीगुर देते हँ । उन महानु ( वटे) 
पर्पोके शुदढात्मा उपदे रै देसी मावनारूप मिश्वथतम्धक्त्व॒तो है, परन्तु चारितगोहके 
उदयसे स्थिरता नही टै । जवतक महाद्रतका उदय नदी है, तवतक सयमी कहलाते ईँ शुदात्माको 
अड आवनासे रद्रि हृए मसत सगर राव पाड्ादिकं निर्दोष परमात्मा भरत सिद्व 


दोहा १८ 1 परमात्सप्रकासः १३६ 


स्तदनादिकं कर्दम्ति तच्चरितपुराणादिवं च समाकणैयन्ति तदाराधकपुरषाणामाचार्यो- 
पाध्यायसाधनां दिषयकषायदुध्यानवश्चनारथं संसारस्थतिच्छेदनार्थं च दानपुजादिकं 
वन्ति तैन कारणेन शुभरागयोगात्‌ सरागसम्यण्हष्यो भवन्ति । धा पुनस्तेषां सम्य. 
फत्वस्य निश्वयसम्यक्त्वसंन्ना वीत रागचारित्राविनाभ्रुतस्य निश्चयसस्यवत्वस्य परंपरया 
साधकत्वादिति। वस्तुव्या तु तत्सम्यकत्वं सरागसम्यवत्वाष्यं व्यवहा रसम्यक्त्वमेवेति 
भावाः ॥ १७ ॥ 
अथानन्तरं सूत्रचतुष्टयेन जीवादिषड्रत्याणां क्रमेण प्रत्यकं लक्षणं कथ्यते-- 
मु्ति-विहूणर णाणमउ परमाणद-सहाड । 
णियति जोड भप्पुं मणि णिच णिरंजणु भाउ ॥ १८ ॥ 
मृतिविटीनः क्ञानमयः परमानन्दस्वभावः | 
नियमेन योगिन्‌ आसान मन्यस्व नित्यं निरञ्जनं मात्रम्‌ ॥ १८॥ 
मुत्तिविहुणड इत्यादि । भृत्तिदिहूणड अमूत शुद्धात्मनो विलक्षणया स्पशेरसगन्ध- 
वणंबर्या मर्या विहीनत्वात्‌ सूतिविहीनः । णाणसर द्रसकरणव्यवधानरहितेन लेका- 
लोकप्रकाशकेन केवलन्नानेन निवृ तत्वात्‌ ज्ञानमयः) परमाणंदसहाड वीतरागपरमा- 
तन्देकरूपयुखाम्रततरसास्वदेन समरसीभावपरिणतस्वरूपत्वात्‌ परमानन्दस्वभावः । 
णिर्यमि शुद्धनिश्रयेन । जोहयं हे थोगिम्‌ । अप्प तमित्थंभूतमात्मानं मुणि मन्यस्व 


गणस्तवन वस्तुस्तवनरूप स्तो्रादि केरते है, भौर उनके चारित्र पुराणादिक सुनते हैः तथा उनकी 
माज्ञाके मराघक जो महान पुष माचाययं उपाध्याय साघु उनको भक्ति से आहारदानादि करे है, 
पुजा करते है 1 विषय कषायरूप़ खोटे ध्यानके रोकनेके लिये तथा ससारकी स्थितिके नाश करके 
लिये सी शुम क्रिया करे हँ । इसलिये धरम राग॒सबधसे सम्य्हष्टि है शौर इतके निष्चय- 
सम्यक्त्व भी कहा जा सकता है क्योकि वीतरागचारित्रसे तन्मयी निष्वथसम्यक्त्वके परस्पराय 
साधकपना दै ¡ भव वास्तवे ( भमलमे } विचारा जवे, तो गृहस्थ अवस्यामे हनके सरागसम्यक्त्व 
ही है, भौर जो सरागसम्यक्त्व है, वह व्यव्हार ही है एेसा जानो ॥ १७॥ 


मागे चार दोहसे चह द्रव्योफे क्रमसे हरएकके सक्षण कहते है-[ योगिन्‌ ] है योगी, 
[ तियमेन ] निष्वय करे [ आत्मानं ] तु आत्माको ठेस [ मन्यस्व ] जान । कंसा है भात्मा । 
[ मूर्िविष्ठीनः ] मूसे रहित रै, [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमयी रै, [ परमानंदस्वभावः ] परमानद 
स्वमादवाला दै, [ नित्यं ] नित्य है, [ निरंजन } निरजन है, [ भावं ] एेसा लीकपदायं है ॥ भावाथं- 
यह आत्मा अमूतीकर शरुद्धात्मासे भिव जो स्पक्षं रस गध वणेवाली भूति उससे रहित है, लोक अलोकका 
प्रका कंरतैवाके केवलज्ञानकर पूर्णं रै, जोकि केवलज्ञान सवे पदार्थोको एक समयमे प्रत्यक्ष जानता 
है आगे पीचे नही जानता, वीतरागमाव परमानदकूम अतीद्रिय सुखस्वरूप अगृतके रसके स्वादसे 
समरसी यावको परिणत हृभा है, एेता है योगी, शद निषचयसे भपती आस्माको रेसा समञ्ञ, षुद्ध 


१२४ योगीन्दुरैवविरचिवः [ अ०र, दोहा १९- 


जानीहि त्वम्‌ । पुतरपि किविशिष्ट जानीहि । णिच्च शुदधदरव्याधथिकनयेन रङ्खोतकीष- 
सायकर्कस्वसाचत्वाधित्यस्‌ ! पुनरपि किविशिष्टम्‌ । णिरंनणु मिथ्यात्वरागादिरूपाञ्चन- 
रहितत्वानिरचचनम्‌ । पुनश्च कथभरुतमात्मानं जानीहि । भाउ भावं विशिष्टपदाथम्‌ 
इति ! अथवगुणविषिष्ठः शुद्ास्मेवोपदिय अध्यद्धेयमिति तादपर्याथः ॥ १६ ॥ 
अथ- 
पुमातु एन्विह मुत्त, बट इयर अमत्‌. वियाणि । 
धम्माधम्मु वि गयव्िहुं कारणु पणिं पाणि ॥ १६ + 
द्ग; पद्विघः भ वस्स इतराणि अमूर्तानि विजान । 
धर्माघममपि गतिस्थित्यो; कारणं प्रभणन्ति ज्ञानिनः ॥ १९॥ 
पनु इत्यादि । पुग पुद्गल्दरव्यं छव्विहुं षड्विधम्‌ ! तथा चोक्तम्‌--“धुढवो 
जलं च छाया चउरिदियविसय कम्मपण्डग्णा । कम्मातीदा एवं छन्भेया पुगगला होंति ॥" 
एवं तत्कथं भवति मुत्त, स्पशरसगन्धवणेवतौ मृतिरिति वचनान्मुतेम्‌ । वट वत्स 
त्र । इयर इतराणि पद्गलात्‌ शेषद्रव्याणि अधत्त, स्यशयिप्रावादमूर्तानि वियामि 
विजानीहि त्वम्‌ ।! धम्पाधम्मु वि धर्मधिमदयमपि गहव्यिहं गतिस्थित्योः 
कारणु कारणं निमित्तं पभर्णाहं प्रभणन्ति कथयति) के कथयन्ति । भाणि 
दरव्याथिकनयसे विना संकीका धष्ष्या हुमा सुघरघाद शायक स्वमाव मित्य दै । तथा मिष्या 
'रागादिखूप लजनये रहित निरजन रै । एेसी बमआत्माको तू भली-पांति जान, जो सव पदा्थोमि उक्ष 
है । हन गुणोसे महित कुद मात्मा ही उपादेय है, भौर पतव तने योग्म ह ॥१५॥ 
यागे फिर भी कहे है-[ बस्स ] दै बलम, बर [ पुदूगलः ] पृषगलदर्य [ षिविधः ] चह्‌ 
रकार तथा [मूतः] सूर्तीक दै, [इतएणि] मन्थ सव पन्य | अमूर्तीनि } अमृतं ह, एेसा [ विजा- 
ली] जान, [धर्माधममपिं]| धम भौर घमं इन दोनो दरव्योको [ गतिस्थित्योः कारण ] गति 
स्थितिका सहायक~कारण [ ज्ञानिनः ] केवली श्रुतकेवली [ प्रभर्णति } कहते ई माषाथे पुद्गल 
रव्य के छह भेद दूसरी जगह मी शुढवी भल" इत्यादि गाथा से कते हँ । उसका अथं यह है, कि 
बादरवादर १, बार २ बादरसृक्ष्म ३, सू्ष्मवादर ४ पक्ष्म ५, पूष्मसूष्षष ६ ये छह भेद पूदुगतके 
है । उनमेसे पत्थर काठ तृण आदि पृथ्वी वादरवादर ह द्कडे होकर नेही जुढते, जल धी तैल भादि 
बादर ६, जो टुटकर मिल जति है, छाया मातप दनी ये बादसमुष्ष्म है जोक्रि देखने तो 
अ्रादर मौर श्रहण करेमे सूक्ष्म ह, नेत्रको घोढकर चार दद्वियोके विषय॒रस गाद सूष्मवादर र 
छलौ कि देलनेमे नही भाते, मौर ग्रहण करणम मति ह । कर्मवग॑णा सूष्मर्दः जो अनत मिती 
हृ है, प्रतु दृ्िमि नही मात, भौर पू्षमस््म परमाणु है जिका दूसरा माग॒न्ही 


होता ! दस तरह चह भेद दै । हन धटो तरहके पु्मलोको पु भपने स्वस्ते जुदा समक्ष । 
यह्‌ पुदुगलदरव्य स्मयं रस गष वंको धारण करता दै, इसलिये पूर्ती है, अन्य धर्मे अपम दोनो 


~दह २० | परमात्मप्रकाश्चः १२५ 


वीतरागस्वसंवेदलक्निनः इति ! अने द्रष्टव्यम्‌ । यद्यपि वच्रवृषभनाराचसंहुननस्पेण 
पुद्गलदरव्यं मुक्तिममनकाति सहकारिकारणं सदति तथापि धमद्रव्यं च गतिसहुकारिका- 
रणं घवति, अधमेतव्यं च सोकाग्रं स्थितस्य स्थितिसहुफारिकारणं भवति । यद्यपि 
मुक्तातमप्रदेशमध्ये परस्परफकषेत्रावगाहैत तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन विशुदधज्ञानदशनस्व- 
भावपरमात्पनः सकाशादिभक्षस्वरूपेण मूक्तौ तिष्ठन्ति । तथात्र संसारे चेतनाकारणानि 
हैयानीति भावार्थः ॥ १६ ॥ 

अथ-- 


दष्टं सयलदं वरि वियद णियमे जासु वसंति । 

तं णहु न्ब चियाणि तुह जिणदर एड भणंतिं ॥ २० ^ 

द्र्याणि सकलानि उदरे म्थितानि नियमेन यस्य बसन्ति । 

तत नभः द्रत्य विजानीहि सं जिनवरा एतद्‌ भणन्ति ॥ २० ॥ 

व्व द्रव्याणि । कतिसंव्योपेतानि । सयलंह' समस्तानि उतेरि उदरे व्यर्‌ 

स्थितानि ण्ये निश्चयेन जायु यस्य दस्ति आधाराधेयभावेन तिष्ठन्ति त तत्‌ 
णहु दव नभ आकाशद्रव्यं वियागि विजानीहि तुषं त्वं हि परभाकरभटं जिणवर 
जिनवराः वीतरागसर्वाः एड भणति एतदमणन्ति कथयन्तीति । अयमत्र तत्पर्यायः । 
यद्यपि परस्परकक्षेत्रावगाहैन तिष्ठत्याकाशं तथापि साक्षादुषादेयभतादनन्तसुखस्वरूपा- 
त्परमात्मनः सकालारत्यमिघत्वाद्ध यसित्ति ॥ २० ॥ 





गति तथा स्ित्तिके कारण है, पेना वीतसागदेवने कहा है । यदपरं एक वात देखनेकी है फिं यद्यपि 
वच्छवृपमनाराचसहननसूम पुद्गलद्रव्य॒ मोक्षके गमनका सहायक रहै, दके विना मृक्ति नहीं हो 
सकती, तो भी धर्मरन्य गति सहायी दै, दके विना पिद्धलोकको जाना नही हो सकता, तया अषर्म- 
रव्यं पिद्धलोकमे स्थित्िका सहायी टै । नोक-शिखरपर भआकाश्के प्रदेश अवकाएमे सहायी ईह) 
सनते सिद्ध अपने स्वमावमे ही षहरे हृए है परव्यका कुद्ध॒प्रयोसने नहीं है । यद्यपि मृक्तात्मामेकि 
प्रदेण आपममे एक जगह्‌रहै तो मी विङ्ुद्ध जन दशन माव मगवावुं सिद्धये मिस्न-मिष्न स्थित ई 
कोई सिद्ध फिंपी गिद्ध प्रदेणोकर भिना हूभा कही दै ! पुदुगत्तादि पचो द्रव्य जीवको यद्यपि निमित्त 
फ़ारण फट गये हु तो मी उपादानकारण नही दहै, फेस सारा दुभा ॥१६॥ 


असि आका न्वस्य कटे ६ै-[यस्य] जिते [ उदरे ] अदर [ श्रकल्ानि द्रव्याणि ] 
पव द्रष्ये [स्थितानि] धत हद [ नियमेन रसेति ] निष्वयमे भाषा वधयल्प होकर र्ती ह 
[नद] उपे [चवं] ३ [ नभः दर्यं ] -यकाम्द्रय { विजानीटि ] जन, [णवन्‌] रेता [जिन- 
पयः | निनेन्येव (भण ति} ष्ट 1 सोपय साधार है, सन्य सवे द्रव्य यादय 1 भावा. 
पपि पेमद दव्य आयामे परस्परं एक भेष्वयाहमे प्री ह्रं हतो मी वात्मा उयदं भित्र 


१२६ योगीन्दुरैवविरचितः [ ००२, दोह २१- 


भथ-- 
फाल मुणिज्जहि दु तुह टण-लक्यपु एउ ! 
रयणहुं रासि विस्मिष्ण निम तयु अणुयहं तहु मेउ ॥ २१॥ 
फां मन्यस्य दरव्यं त्व वतेनानश्रणं एतन्‌ ) 
गतानां राधिः विभिन्नः यथा तस्य अणुना तथा भेदः ॥ २१॥ 
कालु इत्यादि । कालु कान पुणिरनहि मन्यस्व जानीहि । कि जानीहि । दनु 
फालसन्न द्रव्यम्‌ 1 फयेमूतमु । वटरणलक्छणु वतनालक्षणं स्वयमेव परिणमभाणनां 
प्रन्याणा वहिरद्धसहकारिकारणम्‌। कियदिति चेत्‌) कुम्मफारचकरव्यधस्तनसिरावदिति। 
एर एतत्‌ प्रत्यक्षोपरतं तस्य कालदव्यस्यासस्येयप्रमितस्य परस्परमेदविषये दृष्टान्तमाह । 
रथणह्‌ रासि रलत्नाना राशिः । कथभ्रुतः ! विभिण्ण विभिन्नः विञ्चेपेण स्वरूपव्यवं 
धानेन सिद्व. त तस्य काठद्रव्यस्य बणुयह अणूनां कारागूनां तहु तया मउ तदः 
इति । अत्राहु शिष्य. । समय एवं निश्वयकारः, अन्य्चिश्वयकालसनं कालद्रव्यं नास्ति! ` 
सन्न परिहारमाह । समयस्तावत्पययिः) कस्मात्‌ । विनेस्वरत्वात्‌ 1 तथा चोक्त समयस्य 
विनश्वरत्वम्‌--“समभो उप्पण्णद्ध क्षी" हति । स च पययो न्यं विना न भवति । 
कस्य द्रव्यस्य भवतीति विचायते यदि पुद्गल्प्र्यस्य पर्यायो भवति तहि पुदगलपर-~ 
माणुपिण्डनिष्पन्नघटादयो यथा सर्ता भवन्ति तया अणोरण्वन्तरव्यतिक्रमणाञ्जातः 
समथः, च्षुःसपुटविधटनान्चातो निमिषः, जलमाजनहस्तादिव्यापाराज्जाता घटिका 
सादित्यविम्बरशंनाज्जनातो दिवसः, इत्यारि कार्पर्याया मूर्ता हृष्टिविषयाः प्रारसवन्ति ) 
है, इसलिये त्यागने योग्य हु, भौर मात्मा साक्षाद्‌ भाराषने योग्यं हः अनतञ्ुस्वरूप है ॥२०॥ 
गे कालद्रन्यका व्याष्याने करते ह-[ लं ] है मन्य, त [ एतत्‌ ] स भत्यक्षरूप [वेते 
नालक्रण ] वत॑नालक्षणवाकेको [ फां ] कालद्न्य [ मन्यस्व | जने अयति सपने आप परिण- 
मते हृएु द्रव्योको दमदार के चक्रको नीेकी सिलाकी तरह जो वहिरग सद्टफारीकारण है, यहं 
कालद्रव्य मसस्यात प्रदेमप्रमाण द { यथा ] जेते [ रलानां राश्चिः ] स्लोकी राणि [ विभिन्नः] 
जुदाखूप है, सव रल जुदा जुदा रहते ईै-मितते नही है [ तथा ] उसी तरह [तिस्य] उस काते 
[ अणूनां ] काली अणुभोका | भेदः ] भेदैः एक कालाणुसे दसरा का्ताणु नही भिलता । यहां 
पर शिष्ये प्रन किया किं समय रही निश्वयकलि दैः मन्य निश्चयकाल नामवाता द्व्य नही है! 
हसका समाधान श्रीगु करते हँ । समय यह्‌ कलद्व्यकौ पर्याय है, क्योकरि विनाश्कषो पाता है । 
ठेसा ही श्रीपचास्तिकायमे फटा दै “ समो उप्पण्णपद् सी ” भधात समय उत्व होता मौर नाश 
होता दै। इसमे जानते ह कि समय पर्याय दरन्यके विना हो तही सकेता । किस दरव्यका पर्याय दै 
दूसपर अव विचार करना ारहिये । यदि पुद्मलद्रन्यकी पर्याय मानी जावे, सो भसे पुद्गल परमा- 


णुओसे उ्यन्न हृएं घटादि सूर्तकि दै, वैसे स्मय मी मर्तीक होना चाहिये, परतु समय भमूर्तीकि है, 
इसलिये पुद्गलकी पर्याय तौ नही है । पुद्मलपरमाणु आका्के एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशको जव गमनं 


-दोहा २२] परमात्मप्रकारयः १३७ 


करात्‌ । पुदृगलद्रव्योपादानक्षारणनातिस्वाई्‌ घटादिवत्‌ इति} तथा चोक्तम्‌ ! उपादान- 
कारणसटहशं कायं भवति मृतिपण्डाचुपादातकारणजनिततवटादिवदेव न च तथा तमथ 
तिमिषघटिकादिवसादिकातपर्यथिा मूता हृश्यन्ते ! येः पुनः पुद्गल्परमाणुभन्दगतिग- 
मननयनयुटविघटनजलशजनहस्तादिव्यापारदिनकरविम्बगमनादिनिः पुदगलपर्षायमूतेः 
सरियादिशेषैः समयादिकालपर्यायः परिच्छिन्ते, ते चाणुव्यतिक्रसमणादयः तेषामेव 
समधादिकाल्पर्थाथाणां व्यक्तिनिभित्तत्वेन वहिरद्ुसहकारिकारणभुता एव ज्ञातव्या ने 
चोपादानकारणभूता घटोतत्तो कम्भक्ास्वक्तचीवरादिवत्‌। तस्माद्‌ सयते तत्कालषव्यम- 
मूतेमविनेश्वरमस्तीति तस्थ तत्यर्ीयाः समयनिनिषाद्य इति । अत्रेदं तु काल्ग्रव्यं सर्व 
प्रकायोपादिथभरतत्‌ गुद्धबुदध कस्वभावान्जोवद्रव्यादि पच्रत्वाद् यमिति तात्प्याथः॥२१॥ 
अथजोदपुद्गलका्द्रव्याणि मूकता शेषधनधर्माकाशन्येशद्रव्याणोति निरूपयति 
जीउ `वि पुग्णलु कालु जिय ए मेल्नेविणु न्व । 
इयर अखंड वियाणि तु अप्व-पएपहिं सन्द ! २२ ५ 


जीवोऽपि पुदूगलः कार जीवर एतानि युक्त्वा द्रभ्याणि ! 
इतराणि अखण्डानि विजानीहि ख अत्म; सर्वानि ॥ २२॥ 


जीड वि इत्यादि । जीउ वि जोवोऽपि पुग्गलु पुद्गलः कालु काल" जिय है जीव 
ए मेत्लेविणु एतानि मुक्त्वा दष्व द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधिर्माकाशानि अवंड 
अखण्डद्रव्याणि वियापि विजानीहि वहं त्वं ह प्राकरभद्र । कैः कृत्वाचण्डामि 





होताहै, सो समयपर्याय कालकी हैः पुद्तपरमाणुके निपित्ते हेते & नेत्रोका मिलता तथा 
विघटना उससे निमेष होता है, जलपात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे धटिका होती है, ओर भूय- 
विम्बफे उदथसे दिन होताः इ्यादि कलकी पयय ह, पुश्मलदरव्यके निमित्तसे होती हैः पुद्गल 
इन पर्यायोका मूलकारण नही दै, मूलकारण काल टै। जो पूदुगल मूलकारण होता तो समयादिकं 
मर्तनि हिति । जे मूर्तीक मिद्ीके दरे उतयन्न ष्ठे कैर पूतीक होते ई पेते समयादिक ूर्तक 
नही ह) इसलिये अमूरतद्र्य जो काल उपकी पर्याय ह द्रव्य नही है, कालद्रव्य अणुरूप अमूर्तकि, 
यनिनष्वर है, भौर समग्रादिक पर्याय अमूर्तकि है परतु विनष्वर हः भविनश्वरपना व्यते हीर, 
प्ययमे नही है, यह निंश्वयसे जनना । इसलिये समयादिकिको कालद्रव्यकौ प्यधि ही कहना 
चाहिये, पुद्गलकौ पर्याय नही द, पद्गलपर्याय पूर्तीक है । सर्वथा उपादेय शुद्ध बुद्ध॒केवलस्वभाव 
भो जीव उससे भिन्न कालदरन्य है, दसलिये हेय दै, यह साराश हमा ॥२१॥ 
आगे जीव पुद्गल फाल ये तीन द्रव्य अनेक ह, मौर धमं अधमं आकाश ये तीन द्रनय एक 
हैः सा कहे है ।-[जीव] है जीव, [ तं ] ब | जीवः जपि ] जीव भौर [ पुद्ग्ः ] पुद्गल 
[ कारः } काल [ एतानि द्रन्याणि ] इन तीन दरव्योको [ मुक्त्वा ] छोडकर [ इतराणि ] न्परी ' 
१८ † 
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५३८ योगैन्टुदैवविरचितः [ ०२, दोदा २६- 


विजानोहि । अप्पर्षाहि भात्मप्रदेणेः । कतिसंष्योपेतानि । सन्न सर्वाणि इति । 
तथाहि 1 जीकव्याणि पृथक्‌ पृथक्‌ जीवदरन्यगणमेनानन्तसंद्यानि पुदृगलद्रव्याणि 
तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि भवन्ति । धर्माधर्माकाशानि पुनरेकदरन्पाण्येवेति । भत्र जौवद्रव्य- 
मेवोपदियं तत्रापि यथपि शुद्निश्वयेन श्षत्यपेक्षया सवे जीवा उपादेयास्तयापि व्यक्तयः 
पेक्षया पञ्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विशेेणारहत्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव, 
परमार्थेन तु मिण्यात्वरागादिविभावपरिणासनिवृत्तिकाले स्वशुद्धत्सेवोपादेय इतयुपादेय- 
परपरा ज्ञातव्येति भावाः ॥ २२॥ 
अथ जीवपुद्गलौ सक्रियौ धर्माधिर्माकाशकाल्दरव्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपादयति~ 
दव्व चथारि वि इयर जिय गमणागमण-विहीण । 
जीड वि पगु परिहरिवि पभमणहि णाण-पवीण ॥ २३ ॥ 
द्रव्याणि चत्वारि अपि इतरानि जीव गमनागमनविद्ीनानि । 
जौवमपि पुद्र्ठं परिषटत्य प्रभणन्ति क्ञानप्रवीणाः ॥ २३ ॥ 
दव्य इत्यादि । दव्व द्रव्याणि  फतिंख्योपेतानि "एव । चयारि वि चत्यार्यव 
इथर जीवपुदृगलाभ्यामितराणि जिय है जीव । कभूतान्येतानि ! भमणागमण- 
विहीण शमनागमनविहीनानि निःक्रियाणि चठनक्रियाविहीनानि । कि एत्वा । जीड 
वि पुमगलु परिहरिवि जीवपुद्लौ परिहृत्य पभर्णाहि एवं प्रमणन्ति कथयन्ति \ के ते । 


घमं अघम आकाश [ सर्वाणि ] ये सव रीन दव्य [ आप्रद्ेः ] मप प्रदेणंसि | असंडानि ! 
मलदित ह ॥ भआवारथ--सीवदन्य युदा जुदा भ्ीवौकी गणनामे मतत दै, पूदगलद् उषसे नी 
अनतरुणे ई, कालदरव्याणु भसस्यात ह, धर््व्यं एक ह मौर वहं लोकव्यापौ दै, मर्मर भी एफ 
६, भौर वह्‌ सोकन्यापी दै, ये दोनो द्रष्य असस्यात प्रेी ई, भौर भाकाशदरव्य अलोक अपेक्षा 
अनतप्रदेषी ६, तथा लोकं पेक्षा मसश्यातप्रदेशी ह। ये सवं द्रव्य मपने-अपने प्रेशर परहित ई, 
किसके प्रदेशा किपीसे नही मित्ते । इन खे द्रव्योमे जीव॒ रही उपादेय है । यद्यपि शुद्ध निष्चयते 
गक्तिकी अपेक्षा समी जीव उपादेय ई, तो भी वयक्तिकी जपेक्षा पचपरमेष्ठौ ही उपदेय ६, उनम भी 
अरहूत सिद्ध ही द उन दोनोमि मी तिद्ध ही है मौर निषवयनयकर मिथ्यात्व रागादि विमावपरिणामके 
अमाव विशुद्ात्मा ही उपादेय रै, एेपा जानना ॥ २९॥ 

भागे जीव पुद्गल ये दोनों चलन-हलनादि शियागुक्त ई भौर धर्म, अघम, अकाश, काल 
ये चारौ तिकरिय है रेवा निरूपण के ह ।--[ जीव 1 है हः [ जीवं अपि पुदूगङ ] मीव शौर 
पुद्गल इन दोनोको [ परिषटसय ] घोढर [ दतरणि ] इषे ( चत्वारि एष द्रहप्राणि ] पर्मादि 
वासे ही दवय [ गमनागमनविद्ीनानि } चलन हलनादि किया रहित ह जीवं पृद्ुयल क्रिषाकत ईह 
गमनागमन करते है, ेसा [ ज्ञानप्रतीणाः ] शानिरयि चतुर रलत्रयके धारक केवली श्रुतकेवली 
 प्रमणति ] कते दै ॥ मादाथे--जीवोके सथार-शवस्यमि इ गतत भव्य गत्िके जानेको कर्म 
नोकभं ्ातिके पुद्षत सहायौ ई । भीर कमं तोम अमावते पिदधोके ति क्किथपतां दै गमनाममन 


-दोहार२) ` प्रमातमप्रफाशः १६९ 


णाण-पवीण मेदाभेदरत्नत्रपाराधका विवेकिन इत्यथः ! तथाहि । जीवानां ससारा- 
वस्थायां गतेः सहकारिकारणभृताः कमेनोकमंपुद्गलाः कमेनोकर्मामावात्सिद्धानां निः 
रियतं भवति पुद्गलस्कन्धानां तु कालाणुरूपं कल्प्यं गतेबंहिरद्धनिपित्त भवति । 
अनेन किमुक्त भवति ! अविभागिव्यवहारकालसमयोत्पत्तौ मन्दगतिपरिणतपुद्गल्परमाणुः 
धटोत्पोत्तौ कुम्भकारवद्बहिरङ्खनिमित्त न ष्यञ्चको व्यक्तिफारफो भवति । फालद्रव्य तु 
मृतिपिण्डवदपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्गलपरमाणोमंन्दगतिगमनकाने यद्यपि 
धमंदरष्यं सहकारिकारणमसिति तथापि कालाणुरूपं निश्चयक्तालद्रव्यं च सहकारिकारणं 
भवति । सहकारिकारणानि तु बहुभ्यपि भवन्ति मत्स्यानां धमदरव्ये विद्यमानेऽपि जलवत्‌, 
घटोत्पत्तौ कुम्भकारबहिरद्गनिमित्त ऽपि चक्रचोवरादिवत्‌, जौवानां धमदरव्ये विद्यमानेऽपि 
कमेनोकमंपुद्गला गतेः सहकारिकारणं पुद्गलानां तु काल्रव्यं मतेः सहुकारिकारणम्‌ । 
कुत्र भ णितमास्ते इति चेत्‌ । पश्चास्तिकायग्राभृते श्ीकुन्दकुम्द चयदेवैः स्गियनिः- 


भ 


त्ही रै 1 पृकालके स्कन्धोको गमनका वहिरम निमित्तकारण कालाणुरूप कालद्रव्य है। इसमे क्या 
धर्यं निकला ? यहं निकला किं निश्चयकालकी पर्यायं जो समयल्पम व्यवहारकालं उसकी उत्पत्तिमे 
मद गरतिरूप परिणत हुमा अविमागी पुद्गलपरमाणु कारण होता है! समयशूप व्यवहारफालका 
उपादानकारण नि्वयकालद्रव्यं है, उसीकौ एक समयादि व्यवहारकालका मूलकारण निश्वथकालागु- 
रूप कालदरव्य है, उसीकी एक समयार्दिक पर्याय है, पुद्गल परमाणुकी मदगति वहिरग निमित्त 
कारण है, उपादानकारण नही है, पुद्गल परमाणु भकाशके प्रदेशमे मदगे गमन फरता है, 
यदि शीश्र मिमे चे तो एक समयमे चौदह रानू जाता टै, जसे घटपर्यायकी उत्पत्तिमे मूलकारण 
तो पिटका दला दै गोर बहिरगकारण कुम्हार दै वैसे समयपर्यायकी उत्पत्तिमे मूलकारण तो 
कालाणुरूप निष्वयकाल हैः आर वदहिरग निमित्तकारण पृदुगलपरमाणु दै । पद्गलपरमाण़की मद- 
गतिरूप गमन समयमे यद्यपि धमंत्रव्य सहकारी है, तो मी कालाणुरूपम िंष्वयकालं प्ररमाणकी 
मदगतिका सहायी जानना । परमाणुके निमित्तसे तो कालका समयपर्याय प्रगट होता है, भौर कालके 
सहायसे परमाणु मदगति करता है । कोद प्रशन करे करि गतिका सहकारी षम है, कालको श्यो 
कहा ? उसका समाघान यह्‌ है कि सहकारीकरण बहत होते हैः मौर उपादानकारण एक ही होता 
है, दूसरा दव्य नही होता, निज दन्य ही निज ( अयनी } गुण-पर्यायोका मूल कारण है, ओौर निमित्त- 
कारण बहिरगकारण तो बहुत होते हैः इसमे कुष्ठ दोष नही है) षमंद्रव्य तो सवहीका गतिसहायी 
है, परतु मद्धलियोको गतिसहाधी जल है, तया घटकी इत्यक्तिमे वहिरगनिमित्त कुम्हार टै, तो भी 
दढ पक्र चीवरादिकये मी अव्य कारण ह, इनके विना घट नही होता, भौर जीवक धर्म॑द्रव्य 
गतिका सहायी विद्यमान हैः तो भी क्म नोकमं पुद्गल सहकारीकारण ह सी तरह पदुगलको 
कालद्रव्य गति सहकारोकारण जानना । यहां फोई प्रण करे कि पर्मव्य तो ग्िका सहायी सवं 
जगह कटा दै, भोर कालदरव्य वरतेनाका सहायौ है, यति सहाय किसर जगह कहा है? उसका समा- 
ˆ धान श्रीपचास्तिकायमे कुन्दकुन्दाचार्यने क्रियावत ओौर अक्रियाचतके व्याख्याने कहा है 1 





“जीवां 


१४० योगीन्दुदरेवविरचितः [ अ०२) दा २- 


तरियन्धा्यानकाते पणितमस्ति-- “जीवा पुगणकाया सहं सिकरिया हति ण प 
सेसा । पणलकरणा जीवा खदा घन कालकर्णेहि 11“ पद्गलस्कन्धानां धर्मद 
विद्यमानेऽपि जलवत्‌ प्रव्यकालो गतेः सहकारिकारणं शवतीत्यथेः 1 अत्र निश्चयनयेन 
निःत्रियतिद्धस्वर्पसमानं निजगुद्ासप्रन्यपूपादेयमिति ताय्‌ । तथा चोक्त 
निश्रयनयेन नि द्रियजीवलक्षणम्‌ --'याचत्कियाः प्रवर्तते तावद्‌ हं तस्य गोचराः । 
अद्ये निष्कले प्राप्ते निन्रियश्य कुतः किया ॥“ ॥ २३) 
अय पञ्चास्तिकायसुचनाथं कालव्यमप्देशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्त प्रदेशा 
भवन्तीति कथयति-- 
धम्माधम्प ति एक्क जि ए जि भसंख्य~पदेस । 
यणु भणंत-पषुयु मणि बहु-विह पुग्ल~देस \ २४ ॥ 
धर्माधमों अपि एकः जीवः एतानि एव असंसर्यमदेयानि । 
गसं अनन्त्रदेश मन्यस्व बहुविधाः पुद्गरूदेशचाः ॥ २४॥ 
धम्माधम्प वि इत्यादि । घम्माधम्पु वि धर्मधमेदितयमेव एवकरः लिङं एको विव- 
कितो जीवः । ए जि एतान्येव त्रीणि व्याणि असंखपदेस असंखयेयप्रेशानि भवन्ति । 
गयण्‌ गगनं अणंतपएसु अनन्तप्रदैशे मुणि मन्यस्व जानीहि । ऋहुविह बहुविधा 





पुगल" इत्यादि । दका भथं एसा है कि जीव ओर पुश्गल ये दोनो फियावत ईः भौर शेष बाट्‌ 
व्य अङ्रियावासे ई चलन-दलन क्रिया रदित ६ । गीवको द्री गतिम गमनका कारण कर्म दै 
वट्‌ पुद्गल है मौर पद्ग्तको गमका कारण कलि है । सते धर्मृव्यके मोस होनेषर मी मरचज्यौको 
गमनसहायी जल है, उसी तरह पदुगतको धमंद्रवयके हनैपर मी प्रकाल गमतका सदहारी कारणं 
है । यहा निर्वयतयकर गमनादि क्रियासे रहित नि क्रिय सिद्स्वसूपके समान निङ्रिय निद्र निव 
पुदधात्मा दी उपादेय दै, यह शाका तासं हमा । इसी पकार दूरे ग्रस्योमि भी निश्चयकर हलं 
चलनादि क्रिया रहित सीवका लक्षण कटां दै 1 "पावन्करिया" इत्यादि । इसका अयं देषा है कि 
जबतक इस नवमे हलन चलनादि क्रिया है, ग्स्े शखयतस्को जाना ह, तवत्तक दूसरे दरव्यका 
सस्बन्व है, जव दूसरेका सम्बन्ध भिटा, अदं त इमा, तव निकल अर्थात शरीरमे रहित निग्रिय दै, 
उसके हलन चलनादि क्रिया कदस हो सकती है, अर्थात्‌ सारी जीकेके कमेके सम्बन्धे गमन 
द, सिद्धमगवान्‌ करमरहित नि क्रिय है, उतके गमनागमन क्रिया कमी तही हो सकती ॥ २३॥ 

मणे पचास्तिकायके प्रगट करलेके लिये काचपरन्य अप्रदेशीकी दोडकर अन्य पच दरव्योमेमे 
किसके किते परेण ह यह कहते ई] घषीधमो ] षम्य अवदय | अपि एकः जीवः } गौर 
एक जीव [ एताति एव ] इन तीनो ही को असंप्रति ] श््यात प्रदेशी [ मन्यस्व तू 
जान, { गगनं [ आकार [ अनंतप्रदेथं ] अनतप्देशी £ | पुदुगल्प्रैश्ाः ] भौर पुद्गसके प्रदे 
[ बहुविधाः | वहत प्रकारके ह, परमाणु तो एकष्देशी है भौर स्क संस्यतिपरदेण , मपर्पातपरेश 
न्या अतप मी होति ६॥ मावाधे--गद्पि धर्दव्य तौ एके ही दै ह अरर्पात- 


-रोदा २५] परमातमप्रकाश्ः १४१ 


पचन्ति । कै ते । पुष्गलदेष पुद्गलप्रदेशाः । अत्र पुद्गल्द्रच्यप्देषविवक्षथा प्रदेशशव्देन 
परमाणवो ग्राह्याः न च क्त्रप्देशा इति ! कस्मार्‌ ! पुदुगलस्यानन्तकषेनिपरदेशा्रावा- 
दिति \ अथवा पाठन्तरप्‌ ¦ पुमल्रु तिविहु पए" । पुद्गल्व्ये संष्याताघद्याता- 
तन्तरपेण त्रिविधाः प्रदेराः परमाणवो वन्तीति । अत्र निश्चयेन द्रव्यकर्मासावादपूर्ता 
मिण्यात्वरायादिर्पश्रावकससंकत्पविकल्पाप्रावात्‌ शुद्धालोकाकाशप्रमणिनासष्येयाः 


प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स॒ शुद्धात्मा बीतरागतिविक्षल्यस्तमाधिपरिणतिकाले साक्षाद्पा- 
देय इति भावाथः ।॥ २४ ॥ 


अथ लोके यद्यपि व्यवहारेणेककषत्रावयाहैन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निश्चयेन 
सकरव्यतिररपरिहारेण कृत्वा स्वकीयस्वकीयस्वरूपं त त्यजन्तीति दशयति-- 
लोयागाु धरेवि निय कहियह दव्दहं जाई । 
एककं मिलियहं इत्थु जगि सगुणहिं णिचसहिं ताईं ॥ २५॥ 


लोकाकान्न धृखा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि। 
एकत्वे मिहिताति अन्न जगति स्वरुणेषु निदसन्ति वानि ॥ २५॥ 


लोधागासु इत्यादि । लोथागायु लोककिशं कसतापघ्न धरेदि धृत्वा मर्थादीकृत्य 
निय है जीव अथदां लोकाकाशमाधारकृत्वा ल्थिाईं माघेयरूपेण स्थितानि । कानि 


प्रदेणी रै, अषर्मदरन्य मी एक टै, असस्यातप्रदेशी दैः जीव अनत रहै, मो एके एक जीव अच्यात्‌ 
प्रदेणी ६, भाकाषद्रव्य एफ दै वह अनतप्रदेणी है, ठे्रा जानो । पुद्गल एकं प्रदेशमे चकर 
भनतप्रदेणतकं दै । एक परमाणु तो एक प्रदेषी है, भौर जसे जमे परमाणु मिलते जाते है, वमे वैसे 
प्रदेण मी दढते जाति दै, वे प्स्यात असष्पात मनत प्रदेशतकं जानने, यनत परमाणु कटे हवे, 
तव अनत प्रदेण करै जाते है! अन्य ॒द्रन्योके तो विस्तारल्प प्रदे है भौर पुदरालके स्कन्धरूप 
प्रदेश है । पुद्गले कथनमे प्रदे शब्दे परमाणु केना, शेर नही सेना, पुद्ुगसका प्रचार नौके 
ही रै, भलोकाकाणमे नही है, इसलिए अनत क्षेत्र प्रदेएके अमाव हने पेव्र-प्रदेण न॒ जानने । 
नेमे जसे परमाणु मिल भाते रै वसे वते प्रेषको वदवारी जाननी । षी दोहक कयनमे पाठतर 
"पुगलु तिविहु पएपु" फेस है उमका अयं यह्‌ दै कि पुदुमलके सस्यात, समस्यात, यनन्त॒ प्रदेशं 
परमाणुञोके मेलमे जानना चाहिए, र्यात्‌ एफ परमाणु एकं प्रेण, वदरत प्रसमाणु बट्ट प्रदेश, यह्‌ 
जानना । सू्रमे शुद्धनिर्चयकर द्रव्यकमेफे अनाक्से यह जीव ममूर्तीक है, मौर मिय्यत्र रागारि- 
सूप भावकर्म सकत्प विफतपके ममावसे नुद्र दै, सोकाकायप्रमाण अमस्यातप्रदेगवाता है, एसा भो निन 
पुदात्मा पही वीत्तरागनिकिकंल्यमाधिदणामें साक्षात उपादेय है, यहु जानना ॥२५॥ 
समे सोक्मे यद्यपि व्यवहारनयफर ये सव॒ दरव्यं एक कष्राव्रगाहमे तिष्रहैह्‌ तमी 
निश्चयनयकर कोरं॑द्रष्प पिमीपते नदी भिव, भौर मोहं मी नयने तपने स्यल्यको नही योता 
, एसा दिसते [जोव] दे सीव, [अत्र जगति] प्म समासे [ यानि द्रश्राणि इधथिवाति ] 
ओश्रष्यरहेमयेरै, [ कानि} ये म्द [ लोकाकायं पृत्वा ] तोङकारमे स्यि १ मोफावार हो 


१४२ योगोन्ुदेव विरथिवः [ अ० २ दोषा २५ 


स्थितानि } फहियदं एव्वं जाद फयितानि जोवाद्रिव्याणि याति पुनः कयमृतानि । 
एषकहिमिलियद एकत्वे मिलितानि ! इत्यु नगि भत्र जगति सगृर्णाहि णिवर्साह्‌ निश्व- 
यनयेन स्वफोयगरणेषु निवसन्ति पुर्णा" वृततीयान्तं फरणपदं स्वगुणेष्वधिकरण फयं 
जातमिति। ननु फयित पुवं प्रङ्िते फारफष्यमिचारो लिद्धुव्यभिचार्र शवचिदुभवतीति। 
कानि निवसन्ति । ताईं पूर्वोक्तानि जीवादिपदु्रव्याणीति ! तद्या । यचप्युपघरिता- 
सदुपरुतव्यवहारेणाधारघेयमविनकमेत्रावगहन तिष्ठन्ति तथापि शुद्पारिणामिकपरममा- 
वग्राहुकेण णुदधव्यायिकनयेन संङरव्यतिफरपरिहारेण स्वकीयस्वकोयसामान्यव्गिषश्ः 
दगरुणाघ्न त्यजन्तीति । अत्राहु प्रमाकरमट्रः ! है भगवन्‌ जोकस्तावदसद्यातप्रदेशः 
परमागमे भरणितः तिष्ति तत्रासहयातप्रदेगलोके प्रत्येक प्रत्येकमसंष्येयप्रदेणान्यनन्त- 
जोवद्रन्याणि, तत्र चके जीवद्रव्ये कर्मनोकर्मरूपेणानन्तानि पद्यलपरमाणुदरव्याणि च 
तिष्ठन्ति तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि शेषपुदुगल्दरेव्याणि तिष्ठन्ति तानि स्वण्यसंद्येयप्रदेलोके 
कयमवकाश लभन्ते एति पूर्वपक्षः । भगवान्‌ परिहौरमाहु । अवगाहुनशक्तियोगादिति। 
तथाहि । यथेकस्सिद्‌ गुढनागरसगदाणके शतसह्रतक्षघुव्णतंखयाभ्रमितान्यवकाशं 
लभनते, सथता यथकस्मिन प्रदीपप्रका्े बहवोऽपि प्रदीपप्रकाशा भवकाशं लमन्ते 
अथवा यथेकस्मिन्‌ भस्मघटे जलघटः सम्यगवकाशं लमते, मयवा यथेकस्मिर्‌ भूमिगृहे 


आघार ६, भौर ये सव॒ सषिय ह, [ एकत्वे भिरितानि ] ये द्र्य एककषे्रमेम्िहए रहै है 
एक सेप्रावगाषही तो भी [ स्वरुणेषु ] निस्वयनयकर अपने अपने गुणोर्मे ही [ निवसंति ] 
मिषात करते है, पव्यपे मिलते नही हई ॥ भावायं--य्यपि उपचरितमसद्भ तव्यवहारनयकर 
आधाराधेयमावसे एक पोप्रावगाहुकर तिष्ठ रै है तो मी शद्ध पारिणामिक परममाव प्रादु शु 
द्व्या्थिकनयसे पखव्यसे मितनेक्षप सफर~दोपसे रदित ई, भौर अपने भपने सामाष्य गुण तया विशेष 
गृणोको नही घते ई । यदह फयन सुनकर भ्रमाकरमटरने परल क्या करि दै गवव, परमागम्े 
लोकाकाण तो भसख्यातप्रदेणौ कहा है, उत॒ अस्यति प्रदेणी लोकमे यनत नीव किपस तरह सर्मा 
सकते ह 7 क्योक्रि एक एक जीवक अस्मात असस्यात प्रदेश हैः ओर एकं एक जीवमे अनतानत 
ष्लपरमाणु फमं गोकर्मरूपसे पतग रही दै, भीर उसके सिवाय अनन्तगुणे अन्य॒पृद्गत रहते & 
सो पे द्रग्य असख्यातप्रदेणी लोकमे फंसे समा गये ? सा समाधान श्री गुरं करते ह। भकारे 
भवकाशदान (जगृह दनेकी) शक्ति है, उसके सम्बन्धे समा जेते दै । जसे एक मूढ नागरस 
गुटिकामे शतं॒सहस्र सक्ष॒ सुवणं सस्या भा नाती है, अयवा एके दीपके प्रकाणमे वहूत दीपक्रोका 
प्रकाश जगह पाता है, मथवा जसे एक रफ पडेमे जलका पेडा अच्छी तरह भव्काणं 
पाता, म्मम जल शोपित्त हो जाता है, भधा जसे एक ऊंटनीके दुधके धरेमे शहद 
धडा समा जाता दै, अथवा एक भूमिषरमे ढो घण्टा भादि बहुत बाजोका शब्द ॒मनच्छी तरह 
समा जाता हैः उसी तरह एक लोफाफाशमे विशिष्ट अवगाहनशक्तिके मोगसे अनत नीव बौर 
अनन्तानन्त पुद्गल अवकाण पाते है, दमे विरोष नही हैः मौर भीवोमे परस्पर भवगीटुनशक्ति 


~दोह। २६ ] प्रमात्मपरकासः १४३ 


बहदोऽपि पटहुजयघण्टादिशब्दाः सम्यगवकाशं लभन्ते, तथेकस्मिर्‌ लोके विशिष्टावगाह्‌- 
नशक्तियोगात्‌ पूरवोक्तनन्तसंखया जीपपुद्गला अवकाशं लभन्ते नास्ति विरोधः इति । 
तया चोक्तं जीवानामदगाहनशक्तिस्वरूपं परमागमे--“एगणिगोदसरीरे जीवा दव्व- 
प्पमाणदो दिहा ¦ भिद्धहि अण॑तगुणा सव्वेण वितीदकालेण ॥” पुनस्तथीक्तं पुद्गला 
तामवगाहुनशक्तिस्वरूपम्‌.“भोभाढगाढणि चिदो पुगलकार्णाहु सत्वरो छोगो । सुहमे्हि 
घादररोहि य णंताणंतेह निविरहहि ॥" । अयमत्र भावाथेः ! यद्यप्येकावगाहेन तिष्टन्ति 
तथापि शुद्धतिश्चयेन जीवाः केवलज्ञा्ाचनन्तगुणस्वरूपं न त्यजन्ति पुद्गलाश्च वर्णाः 
दिस्वरूपं म त्यजन्ति शेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्ति ॥ २५ ॥ 
अथ जीवस्य व्यवहारेण शेषपश्च्व्यङरतमुपकारं कथयति, त्येव जीवस्य निश्च- 
येन तान्येव इुःखकारणानि च कथयति-- 
एयदं इव्वई दैहियहुं णिय-णिय-कञ्जु जगंति । 
चउ-गई-दुक्व सहत जिय ते संसारं भमति ॥ २६ ॥ 
एतानि द्रभ्याणि देषिनां निजनिजकायं जनयन्ति । 
चतुगेतिदुःखं सष्टमानाः जीवाः तेन संसारं भ्रमन्ति ॥ २६॥ 
एदं इत्यादि ! एयदं एतानि उन्वदं जीवादन्यद्रव्याणि देहि देहिनां संवारिजी- 
वानाम्‌ । % करवेन्ति । णियणियकल्जुं जणंति निजनिजकायं जनयन्ति येन कारणेन 
निजनिजकायं जनयन्ति । चउगददुक्व षटुत जिय ॒चतुगेतिदुःखं सहमानाः सन्तो 
६ै। एसा ही कथन परमागरममे कहा है-"एगणिगोद" इत्यादि । दसका भथ एेसा है किं एफ 
निगोदिया जीवके एरीरमे जीवद्रवयके प्रमाणसे दिखलाये गये जितने सिद्ध रै, उन सिद्धोसे मनत 
गृणे जीव एक निगोदियाके शरीरम दै भौर निगोदियाका शरीर मगुलके असस्यात्वे मागे है, 
सो रेमे सूक्ष्म शरीरमे अनत जीव समा जाते ई तो लोकाकाणएमे समाजनिमे क्या अचम्भा टै? 
नत्तानत पूद्गल लोकाकाएमे समा रे ह उसकी “भओोगाढ” इत्यादि गाया है । उसक्रा अचं यह्‌ 
है करि सव प्रकार सव नगह्‌ यह लोक पुद्गल कायोकर शवगाढ्गाढ मराद ये पुद्गल काय गनत 
है, अनेकं प्रकारके भेदको परते है, कोई सूक्ष्म ह कोद बादर ह । तात्पयं यह दहै कि यद्यपि सव व्य 
एक कत्रावगाहकर रहते है तौ भी ुद्धनिश्चयनयकर जीवे केवल ज्ञानादि अनतगुणरूप अपने 


स्वशूपको नही छोढते है, पुद्गलद्रव्थं अपने वर्णादि स्वल्पो नही घोढता भौर धर्मादि अन्य दव्य मी 
अपने अपने स्वखूपको नही छोढते ई ॥ २५ ॥ 


आगे जीवक व्यवहारनयकर अन्य पाचौ दन्य उपकार करे ह टेसा कहते है ठया उसी 
जीव के मिश्वयसे वे ही दुःखके कारण ई, एेसा के ईहै-[ एतानि ] ये [ दभ्याणि ] व्रव्य [देहिनां ] 
जीवोके [ निजनिलकाय } अपने अपने कार्यको [ जनयंति | उपजति है, [तेन] शस कारण 
[ चतुगेतिदुःखं सहमानाः जौवाः ] नरकादि चारो गतियोके दु खोको सहते हृए जीव [ संसारं ] 
ससारमे [ भ्रमंति ] मटकते ईह ॥ भावराथ--पे दव्य जो जौवका उपकार कसे ई उसको दिति ई । 


१४४ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ०२, दोषा २७- 


जोवाः ते संसार भ्रमंति तेन कारणेन संसारं ्रमन्तोति । तया च । पुद्गटस्ताव- 


म्नीवस्थ स्वसवित्तिविलक्षणविभावपरिणामरतस्य व्यवहारेण शरीरवाड्प्नःपराणापाननि. 
प्ति फरोति, धमंदरव्यं चोपचरितासदुधरतव्यवहारेण गतिसहफारित्वं करोति, तथैवाध- 


मवयं स्थितिसहुकारिप्वं करोति, तेनैव व्यवहारनयेन आकाश्रव्यनवकाशदानं ददाति, 
तथे कालद्रव्यं च शुभागुभपरिणामसहकारित्व करोति । एवं पश्चदरव्याणामुपकारं लन्श्वा 
जीवो निश्चथव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सम्‌ चतुगंतिदरुःखं सहत इति भावार्थः ॥२६॥ 
अथवं पञ्च्रग्याणां स्वरूप निश्चयेन दुःखकारणं त्त्वा है जीव निजणुदधात्मा- 
पलम्भलक्षणे मोक्षसागे स्थीयत इति निरूपथति- 
दक्वहं कारणु मुणिवि जिय दव्वहुं ए सहाउ । 
होयवि सोक्वहुं मग्गि लहु गम्मिज्जई पर~रोउ ॥ २७ १ 
दुःखस्य कारणं मत्वा जीव प्रत्यार्णां एतस्प्वभावम्‌ । 
भूषा मोक्षस्य मार्गे द्रु गम्यते परलोकः ॥ २७॥ 
दुक्वह्‌ कारगु दुःखस्य कारण मूणिवि मत्वा ज्ञात्वा जिय है जीव । कि दुःखस्य 
कारणं ज्ञात्वा दनव्वहुं एह सहाउ द्रन्याणामिमं शरीरवाङ्मनःप्राणापाननिष्प्या- 
दिलक्षणं पवोक्तस्वभावम्‌ । एवं पुद्गलादिपच्रव्यस्वभावं दुःखध्य कारणं क्तात्वा । 
कि क्रियते । होयवि भूत्वा । कव । मोक्वहं मग्मि मोक्षस्य मागें लहु लघु शोघ्र 


पश्चात्‌ गम्मिञ्जड गस्यते । फः क्मतापत्नः । परलोउ परलोको मोक्ष इति । तथाहि ! 
वीतरागसदानम्देकस्वाभाविकयुखविपरीतस्याकलत्वोत्पादकस्य दुःखस्य कारणापि 


पुद्गलादिपशचद्रव्याणि ज्ञात्वा है जीव भेदाभेदरत्नत्रयलक्षणे मोक्षस्य भागे स्थित्वा परः 


पुद्गल तो मत्पदानसे विपरीत विभाव प्रिणामौमे लीन हए अज्ञानी भविं व्यवहारनयकर 
पररीर, वचन, मन, शवासोश्वास, इन चारोको उत्पत्ति करता है, अर्थाद्‌ मिथ्यात्व, अत्रत, कषाय, 
रागद्रेषादि तिमावपरिणाम ह, इन विभाव परिणामौके धोगसे जीवके पुदुगलका सवन्ष दै, ओौर 
पुदुगलके सबन्धसे ये है ,धरमदरन्य, उपचरितासद्ध.त॒व्यवहारनयकर गतिसहायी है । अधरमद्रव्य 
स्यितिसहकारौ है, व्यवहारनयकर आकाशद्रन्य अवकाश ( जगह ) देता दै, भौर कालद्रन्य णम 
अशम परिणामोका सहायी है । इस तरह ये पाच द्रव्य सहकारी है । हतका सहाय पाकर ये जीव 
निश्चय व्यवहाररलग्रयकी मावनासे रदित श्ट हते दए चारो गतियोके दखोको सहते हृए ससार 
मटफते ह, यह्‌ तात्पर्यं हुमा ॥ ३६ ॥ 

आगे परदरन्योका सवन्ध निश्वयनयसे दु खका फरण है, पसा जानकर है जीव शृद्चालाकी 
, प्रा्निख्प मोक्षमार्ग मेँ स्थित हो, ेसता कहते है-[ जीव ] है जीव, [ द्रन्याणां दमं स्वभावं ] परः 
न्योके ये स्वमाव [ दुःखस्य ] दुखके [कारणं मस्वा | कारण जानकर | मोक्षस्य मार्गं ] 
भोले मार्गमे [ भूत्वा | लगकर [ र्ध ] शीघ ही | परलोकः गम्यते ] ष्ट लोकरूप मोक्षम 
जानना चाहिये 1 भावाथ--पहुके कहे गये पुद्गलादि द्र्यकि सहाय शरीर वचन मन श्वासोच्छवास 
आदिक ये सव दुलके कारण ह, भ्योकि वीतराग सदा भानदस्म स्वमावकर्‌ पत्य जो मतीत्री 


-दोदा २८] परमात्सप्रकाचः १४५ 


परमात्मा तस्यावलोकनसनुभवनं परमसपरसीभावेन परिणमनं परलोफो मोक्षस्तत् 
गम्यत इति धावाथः ॥ २७ ॥ 
अथेदं व्यवहारेण मया भणितं नोवव्यादिभद्धानरूप सम्यग्दशनमिदानीं सम्यगनानं 
चास्त्रं च है प्रभाकर शृणु त्वमिति मनसि धूत्वा सूत्रमिद प्रतिपाद्यति- 
णियमे कह्यड एह सहं ववहारेण वि दिद । 
एवह णाणु चरत्‌ सुणि जे पावहि परमेह ॥ २०८ ॥ 
नियमेन ऊथिता एषा सया व्यवहरिणापि दृष्टि | 
इदानीं ज्ञानं चारित्रं घुणु येन प्रप्तोपि परमेष्ठिनम्‌ ॥ <८ ॥ 
णियमें नियमेन निश्चेतन कहियड कथिता एह महं एषा क्मेतापन्ना मया । 
देतव । ववहारेण वि व्यवहारनयेनब । एषा का। दिष्टि हृष्टिः । दृष्टिः कोषः, 
सम्यक्त्व । एर्वाह इदानीं णाणु चरित, सुणि ह प्रमाकरमटू क्रमेण ज्ञानचारि ऋं 
णु येन धरूतेन कि भवति ।जे पावहि येन सम्यग्ानचारिव्रहयेन प्राप्नोषि । कि प्रपनोषि। 
परमेट्ि परमेष्ठिपदं सुक्तिपदमिति । अतो ग्यवहारसस्यक्त्वविषयभूतानां द्रव्याणां 
चूलिकारूपेण व्याख्यान क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव मुत्त सपदेसं एय चित्त 
किरया य। णिच्च कारण कत्ता सव्वगदं इदरम्िं य पवेसो ।" परिणाम इत्यादि । परि- 
णाम' परिणामिनौ जीवपुद्गली स्वसावविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्रव्याणि जीव- 
पद्गलवद्वि मादव्यञ्चनपर्यायाभावाद्‌ वृष्यद्रया पृतरपरिणासीनि इति । जोव" शुद्ध- 
निश्वयतयेन विश्रुदधज्ञानदशेनस्वमावं शुद्वचतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तैन जीवतोति जीव 


(| 
भी 





[ 


सुल॒ उससे विपरीत अआकृलताके उपजानेवक्े है, एेना जानकर है जीव, तु भेदाभेद रलत्रयस्वूप 
मोक्षके मागमे न्नगकर परमात्माका अनुमव परमसमरपीमावसे परिगमनख्य मोक्ष उसमे गमन कर ॥२५॥ 

. अगे व्यवहारलयसे मैने ये जीवादि द्रव्यकि श्वद्धानरूपको सम्यग्दर्शन कहा है, भव सम्यनन्नानं 
मौर सम्यक्चारित्रको है प्रमाकरमटर, तू रुन, एेसा मनमे रसकर यह्‌ रोदहासूतव्र कहते &-रे प्रमा- 
करणु, [ मया ] पैन [ व्यवहरेणेव ] व्यवहाखलयते तुलको [ एषा दृष्टिः ] ये पम्पग्द्नका 
स्वरूप [ नियमेन कथिता ] गच्छ तरद्‌ कहा, [ दानीं ] मव तु [ ज्ञानं चारित्रं ] जान भौर 
चारिको [ शणु ] सुन, [ येन ] निके धारण करनेसे [ परमेष्ठिनं प्राप्नोषि ] षदप पदको 
पवेगा । भावाभ-व्यवहारसम्यक्लके कारणभूत चह दरव्योका सागोपाग व्याख्यान करते ह "रि. 
णाम" इत्यादि गाथासे । इसका अथं यह दैः किन छ्‌ द्रव्यो विमावपरिणामके परिणमनेवारे 
जीव गौर पूद्गलं दो ही है, अन्य चार व्य अपने स्वमावकूप तो परिणमते ह, ठेकिन जौव पृद्गल- 
छौ तरह विमावव्यजनपरययिके भमविते विमावपरिणमन नही है, दसलिये मुख्यतासे परिणामी 


दोदरव्यही कहे हैः शु्निश्चयनयकर शद्ध क्षान दषेन स्वमाव जो शुद्ध वैतव्यप्राण उतसे जीवता 
प १६ 


१४६ योगीन्दुदेष विरचितः [ अ०२ दोषा २८ 


व्यवहारनयेन पुनः कमेदियजनितदरव्यभावर्पैश्चतुिःप्राणै्जीवति जीविष्यति जीवितपूरवो 
चा जीवः ुद्गलादिपश्चद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । भ्ुतत' मसतशुदवात्मनो विलक्षणा 
स्परोरप्तगन्धव रवती पतिरुच्यते तद्मावान्भू्ः पुद्गलः । जीवद्रभ्यं पुनरवुपचरितास- 
दशुतन्यतहारेणमु्तेमपि शुनिश्वयनयेनामूर्म्‌ । धर्मधिर्माकोशकालदरव्थाणि चामूर्तमि ! 
(तपदेस' लोकमानप्रमितासस्येयप्रदेशलक्षणं जीवन्यदि कृत्वा पञ्रव्याणि पश्चास्ति- 
कायसन्लानि सप्रदेकाति कालद्रव्य पनर्बहुभदेशलक्षणकायत्वाभावादप्रदेशम्‌ । 'एय' एव्या- 
थिकतयेन धर्माधरमाकिरद्रव्यण्येकानि भवन्ति नीवपुद्गलकालद्रव्याणि पुनरतेकानि 
भवन्ति । 'वेत्त' सव्रव्याणामदकाशदानसमर्ण्यात्‌ केत्राकाश्रसेकं शेषपश्चद्व्याण्य- 
त्राणि । ककिरिया यः कषेश्राल््ेत्रान्तरगमनरूया परिस्पन्दवती चलनवती' करिया ता 
विते ययोस्ती श्रियावन्तौ जीवयुदरगल्मै धर्धि्मकिाशकलद्रव्याणि पुनरनिण्न्रिथाणि । 
णिच्च ' धर्माध्माकाशकलद्रव्याणि यद्यप्वथपर्यायत्वेनानित्यानि तथापि मुस्यवृक््या 
विभावव्यञ्चतपर्यायाभावात्‌ नित्यानि, द्रव्याधिकनयेन च जीेपुद्गलदरभ्ये पुनर्य्पि 


[छ द 


है, जीषेगा, पहले णी भया, ओर व्यवहारनयकर दधी, बत, बायु, स्वासोस्वासश्प दरव्यप्राणोफर 
जीता ह, देगा, पटे नी वुका, ्सलिये जीवको ही जीवं कहा रया है अन्य पुदुगलादि पराच 
रव्य अजीव है, स्पशं, रकष, मध, वणंवाली भूति सरित मूर्तीफ एकं पुद्गलद्रव्य ही हैः अन्य पोच 
अमूर्तकि हँ । उनमेसे धर्मं, अधरम, भाकाश, कालये चारो तो असूर्तीकि हैः तथा जीवद्रव्य अनुप 
चरित-असदृभूतव्पवहारमयकर मूर्तीक मी कहा जाता है क्योकि एरीरको धारण कर रहादैःतोभी 
शुदधनिष्वयनयकर भमूर्तीक दही है, वोकेप्रमाण असल्यातप्रदेी जीवदरव्यको भादि लेकर पाच रव्य 
पचास्तिकाय है वे सप्रदेशी हैः मौर कातद्रव्य वहूप्रवेश स्वमावकायपना न होने वप्रदेशी है, घमं 
अधं माकाश ये तीन पवय एक एक है भौर जीप पृद्ाल काल ये तीर्नो अनेक है । भीवं तो अनत 
ह । पृदमल अनतानत ई, काल असद्थात ई घव प्व्योको मवकाश देने समं एक भका हीट 
सिये भाकाण पषेत्र कहा गथा है, वक्री पांत द्रव्य अरो्री है, एक क्षेत्रे दूसरे कषेश्रमे ममन करी 
वह्‌ चलन हसगवती क्रिया कटी गई दै, यहं क्रिया जीव पुद्गल दोनों ही हैः मौर धमे, अधमं, 
आकाश) काल, ये चार द्रव्य निष्कि जीवोमे मी सपार जीवे हलन-चलनवाले ई दुप्रसिये 
क्रियाक्त है, भौर सिद्धपरेष्ठी नि फिय ह उनके हतन चतन क्रिया नदी है, दव्यार्धिक्रनवते तरिचार 
जावे तो समी द्रव्य नित्य ह अर्थपययि जो पटृगरुमी शञानिषदधिल्प स्वमावपरणाय है, पर्की अपेक्षा 
सव ही अनित्य ह, त्तो मी पिमाकव्यजनपवि जीव ओरपुदुगल्त इन दोनोक्टी है, इसलिये इन रोनोको 
ही अनिस्य कहा है, मन्य चर द्रव्य विमावङे समावते नित्य ही ह इम कारण यहु निश्चथसे जानना 
कि चार नित्य दो अनित्य, तथा दरव्यकरसवदी नित्ये है, कोई भी व्य विनण्वर नर्हीषहै, 
जीवकौ पचो ही द्रव्य कारणम है, पुद्गल ते शरीरादिक्का कारण है, घर्मं भ्र्मदरव्य गति 
स्वि्िफि कारण ह अकापद्रम्य अधरकाय देतेका कारण है, ओर कान वर्बनाका सहपी टै! ये पाचो 
द्र्य जीवते कारण ह ओर जीव उणो कासय नदीहै । ग्रधि जग्रह अयं जीवोको ग 


-दोहा २८] परमात्मप्रकरा १५७ 


द्रव्याथिकनयपिक्षथा नित्ये तथाप्यगुरलघुपरिणतिरूपस्वमावपर्थाय पेक्षया विभावव्य- 
दनपर्थायपेक्षया चानित्ये ¦! कारण, पुद्गलधरपाधर्माकाशकाटदरव्याणि व्यवहुएरनपेन 
जीवस्य शरोरवाइमनःप्रणापानादिगतिस्थित्यवगाहुवतेनाकार्याणि कुवन्ति इति कार 
णाति भवन्ति, जौवदरवयं पुनर्यदपि गुरशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पु्‌- 
गलादिपश्चद्रव्याणां किषपि न करोतीत्छकारणप्‌ । (कता शुद्धपारिणासिकपरममाव- 
्राहुकेण शुदधदरव्याधिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्द्रव्यभावरूपः पुष्यपापघरपटादीनासकर्ता 
जीवस्तयाप्यशुद्निश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सद्‌ पुण्यपापवन्धयो' कर्ता 
तत्फएलधोक्ता च भवति विशुद््तानदशंनस्वभावनिजगु दात्सदव्यसम्यक्‌भद्वाननानानृष्रा- 
रूपेण शुद्धोपयोगेन तर्त्परणतः सम्‌ मोक्षस्यापि कर्ता तत्फलमोक्ता च । शुभागुमशु- 
दपरिणामानां परिणसनमेव कतृ त्वं सवत्र ज्ञतिन्यमिति ! पुद्गलादिपश्चदरव्याणां च 
स्वकीयस्वकौयपरिणामेन परिणमनमेव कृ त्व । वरस्तुदृत्छा पुनः पृण्यपापादिरूपेणा- 
कतु त्वमेव । 'सबव्वगदं' लोकालोकव्याप्त्यपिक्षंया स्वेगतमाकाश भण्यते धमधम च 
लोकव्पाप्तयपेक्षथा जोक्भ्यं तु पुनरेककजोवपिसधा लोक्पुरणावस्यां विहयास्वेगतं 
लानाजीबापेक्षया स्वेगतमेव भवतीति । पुद्गल्द्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धपिक्षया 
सर्वगतं शेषपुद्गल पिक्षथा सवेगतं न भवतीति । कालदरव्यं पुनरेककालाणुदरव्यापेक्षया 
सर्वगतं न भवति लोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाणुतिचक्षणा लोके सर्वगतं भवति । 
शिष्यादिषूप परस्पर उपकार करारै, पो भी दगलादि पांच दरवयोको सकारण ह, भीर पो 
कारण रै, शुद्ध पारिणामिक परममवग्राहुक शुद्धदव्याथिकनयकर यह जीव यद्यपि वध मोक्ष पुण्य 
पापका कर्ता नही है, तो मौ बलुद्धनिश्वयनयकर शुम अशुभ उपयोगोमे परिणत हृभा पुण्य॒पापके 
वेका कर्ता होता दै, गौर उनके फलका भोक्ता होता दै तथा विशद ज्ञान दरशनरूप निभ एुदधात्म- 
्व्यका श्रद्धान जान लाचरणखूप शृद्धोपयोगकर परिणत हभ मोक्षका भी कर्ता होता टै भौर 
मनतसुखका भोक्ता होता है । इसलिये जीवको कर्ता मौ कटा जाता है बौर भोक्ता भी कहा जाता 
है । शुम अशुम शु परिणमन रही सव जगह कर्तापना है, ओर पुदुयलादि पाच द्रव्योको भप 
भपने परिणामरूप जो परिणमन वही कृतमिना है पुण्य पापादिकका कर्तापिना नही है, सर्वगतपना, 
लोकालोक व्यापकेतीकी अपेक्षा माकाण दी मे ह, षर्मदरन्य मध्द्रव्य ये दोनो लोकाकाशव्यापौ ह 
अलोकमे नही ह, मौर जीवदरन्यमे एक अीवकी अपेक्षा केवलसमुद्धातमे लोकपूरण अस्थामे लोकमे 
सर्वेगतपना दै, तथा नाना जवी उपेक्षा तरवगतपतना नही दै, पृदुगलद्र्य लोकप्रमाण महास्कधकी 
मपेक्षा सर्वेगत है, भन्य पुदृगलकी अपेक्षा सर्वगत नरी है, कालद्रव्य एकं कालाणुकी अपेक्षा तौ 
एकप्देशगत दहै, सवंगत नही है, घौर नना कालागूकी अपेक्षा तोकाकाशके सव प्रदेणोमे काताण 
है, इसलिये सब कालाणुमोकी अपेक्षा सवंगत कहु सकते है! दस नयविवक्षासे सर्वगतपनेका 


^ व्याश्यान किया । गौर मु्यतृत्तिसे विचारा जवे, तो सरव॑गतपना भकाण्मे ही है, मथवा ज्ञाभकी 
` अपेक्षा जीवम भी है, जीवका केवलज्ञान लोकालोक व्यापक &, दसलिये स्वगत कहा । ये स्वे 


१५४८ योगीन्दुरेव मिरचितः [अ० २, दो २९ 


ईदरम्हि यपवेसो' यद्यपि तवद्रव्याणि व्यवहारेणेककषेत्रादगाहैनामयोन्यानूप्रवशेन 
तिष्ठन्ति तथापि निश्रयतयेन चेतनािस्वकीयस्वकोयस्वरूपं न त्यजन्तीति । तया 
चोक्तमु-- “अण्णोण्णं पविसता दिता मगासमण्णमप्णस्स ! मेलंता चि य णिच्च 
सगसभावं ण विजहति ।॥“ । इदमत्र तात्पर्यम्‌ £ व्यवहारतम्यक्त्वनिषयभूतेषु 
पडु्रवयषु मध्ये वौतरागचिदानन्देकादिगरणस्वभावं शुभाशुममनोकचतकायन्यापाररहितं 
निजगुद्धातमव्यमेबोपादेयम्‌ ॥ २८ \ एवमेकोनविशतिपुन्रमितस्थते निश्रयव्यव- 
हार्मोक्षमागेपरतिपादकत्वेन पूेसतरत्रथं गतम्‌ । इदं पुनरन्तरं स्थलं धतुदशसूत्रपमितं 
ष ्रन्यध्येयभूतन्यवहारसम्यक्त्वव्याल्य नमूख्यत्वेन समाप्तमिति । 
अथ संशयविपयंयानध्यवसायरहितं सम्यग्ञानं प्रकटयति-- 
सं नह्‌ थक्कउ दन्तु जिय तं तहं जाणद जो जि । 
अप्प फेर भावञ्ड णाणु मुणिन्जहि सो जि ॥ २४६ ॥ 


यद्‌ यथां स्थित द्र्य जीव तत्त तथा जानाति य एव । 
आरमनः संबन्धी भावः ज्ञान मन्यस्व सएव ॥ २९ }} 


ञं इत्यादि । जं यत्‌ अहु यथा थककरउ स्थितं दव्वु दरव्यं जियहजीव तं 
ततु तहं तथा जाणड्‌ जनाति जो नि य एव। य एवं कः! अप्पहं केरउ 
भावडड आत्मनः संबन्धो भावः पए्रिणामः गाणु मुणिज्जहि ज्ञानं मन्यस्व जनीहि 
सो नि सं एव पूर्वोक्तं आत्मपरिणाम इति । तथा च य्‌ द्रव्यं थया स्थितं सत्ता- 
लक्षणं उत्पादन्ययघौव्यलक्षणं बा गुणपर्यायलक्षणं घा सप्रभङ्खधात्मके वा तत्‌ तथा 


द्रव्य य्वपि व्यवहारतप्रकर एक क्षेत्रावगाही रहते ह ठतो मी निश्वेपनयकर अपने भपने स्वभावको 
नही दछोढते, दुसरे रव्यमे जिनका प्रवेश मही है, समी द्रव्य निजे निज स्वह्पमे है, पररूप नही ई 
कोई किसीका स्वभाव नदीक्ेता। रसा ही कथन श्रीपचास्तिकायमें, है। “मण्णीप्ण इत्यादि । 
दसका वर्थं हेषा है, कि यद्यपि ये छो द्रव्य पर्सपरम प्रवेष कसते हृए देखे घते है तो भी कर 
किसीमे प्रवेश नही करता, यद्यपि मन्यको मन्य अवकाश देता दै, तो मी मपने स्वमावृको तदी 
छयोढते । यहा वात्पयं यह है, फ ग्यवहारसम्यक्त्वके कारण चछ ्रन्योमे वीतराग चिदानद अनत 
गुणरूप जो शुद्धात्मा है, वह्‌ श्रुम अशम मन वचन यके व्यापारसै रहित हमा ध्यावे योग्य दै ॥ २५॥ 

त प्रकार उक्ती दोहोके स्थलमे निश्चय व्यवहार मोकमायेके कयनकी गुष्यतासे ठीन 
दोहा कहै । रेस चौदह दोहौतफ व्यवहारसम्यक्त्वका व्याल्पान किया, जिसमे धह दरष्योकां 
खद्धान गष्य १। 

गे सशय विमोह विभ्रम रहित जो सम्यग्ञान ठै, उमका स्वरूप प्रगट करत ई-- [ जीवं | 
ह जीव, [ यत्‌ ] ये सब द्व्य [ तथा स्थितं 1 जिस परह शनादिकालके तिष्ठ हृषु द जसा एका स्वस्प 
है, [उत्था] उनको वप्ता ही चधयादि रित [थय एष जानाति ] जो आनता -है, 
[सण] वही [ भात्मनः सवधम; ] आस्क निजस्वस्प [ श्वानं] सम्यश्लान दै, दसा 


-दोह्‌ ३० } पर्मासप्रकार १४९ 


जानाति य आत्मसंदन्धौ स्वपरपरिष्छेदको भिः परिणामत्तत्‌ सम्यगृज्तानं भवति । 
अयसत्र भावाथेः । व्यवहारेण सविकर्पावस्यायां तत्वविचारक्ाते स्वपरपरिच्छेदकं 
लानं सण्यते ¦ निश्चयतयेन पुनेर्नौतरागनिदिरत्पसमाधिकाले बहिरूपयोगी यदचप्य- 


नीहितवृ्या मिरस्तस्तथापीहापूवकविकत्पाभावाद्गौणत्वमितिङ्घत्वा स्वसंवेदननानमेनं 
ज्ानमुच्यते ।॥। २६ ॥ 


मथ स्वपरद्रश्यं ज्ञात्वा राभारिरूपपरद्रन्यविषयसंकत्पविकल्पत्यागेन स्वस्वरूपे 
अवस्थानं ज्ञानिनां चारितिमिति प्रतिपादयत्ति- 


जाणवि मण्णति अप्पुं परर मो पर-भाउ चएड । 

सो णि ुद्रड भावडठ णाणिहि चरणु हुषेदई ॥ ३० ॥ 

्षास्वा मत्वा आत्मान पर्‌ यः परभावं स्यज्ञति। 

स निजः शुद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं मवति ॥ २०॥ 

जाणति इत्यादि । जाणति सम्यम्तञानेन ज्ञत्वा न केवलं ज्ञात्वा मण्णवि 

तच्वायंश्द्धानलक्षणपरिणामेन मत्वा भद्धाय । कम्‌ ) अष्पु पर आत्मानं च परं चजोयः 
कर्ता परभाउ परभावं चएइ त्यजति सो स पूर्वोक्तः णिउ मिः सुद्धउ भावडउ शुद्धो 
भावो णार्णिह चरणु हबेह लानिनां पुरुषाणां चरणं भवतीति । तद्यथा । दीतरागसहु- 
जानन्देकस्वसदिं स्वद्रव्य तद्विपरीतं परद्रव्यं च संशयनिपयंयानध्यवसायरटितेन ज्ञानेन 
पव ज्ञात्वा शङ्धादिदोषरहितेन सम्यक्त्वपरिणामेन श्रद्धाय च यः कर्ता भायाभिथ्यानि- 


[मन्यस्व] तू मान ॥ मावाथं-जो द्रव्य है, वह्‌ सत्ता लक्षण , उत्ाद व्यय धरौग्यरूप है, भौर समी 
र्य गण पर्यायको षारण करते है, यु परयायके विना कर्द नही ह । गयवा सव ही द्रव्य सक्तमगी- 
स्वर्प है, एेसा दरव्योका स्वह्प जो नि सदेश जीने, आप भौर प्रको पहचान, पेता भो भाह्माका 
भाव (परिणाम्‌) वह सम्यस्तान है । सारांश यहेरहैः कि व्यवेहारतयकर तिकल्म सहित अवस्थामे 
तवक विचारक समय आप ओर प्रका जानपना शान कहा दै, मौर निश्वयनयकर वीतराग निधि- 
क्प समाधिसमय पदार्थोका जानपता मृष्य नही लिया, केवल स्वसवेदनज्ञान ही निश्वयसम्यर्नान 
है । व्यवहारसम्यस्नान तो परम्पराय मोक्षका कारण दहै, भौर निर्वयसम्यश्षान साक्षापु मोक्षका 
कारण है ॥२६॥ 

भगे निज ओौर परदरव्यको जानकर रागादिस्ूम जो पधव्यमे सकेल्य विकल्प ६, उनके 
त्यागे जो निजस्वस्म निश्चलता होती है, वही श्चानी जीवोकि सम्यक्वासिरि है, एेभा कह है 
सम्यम्तानसे [ आत्मानं च परं ] आपको भौर प्रको [ ज्ञात्वा ] जानकर भौर सम्य्द्पीनसे 
[ मत्वा ] भप ओौर परक प्रतीति करके [ यः ] जो [ परभावं | परमावको [ त्यजति ] घटता 
दै [सः] बह [ निजः दध, भावः ] मात्माका निज शुद्ध माव [ ज्ञानिनां ] जानी पुष्पके [ चरणं | 
चासि [ भव॑ति 1 दोता दै ॥ भावाथ--बीतराग सहनानद अद्वितीय स्वमाव जो आतमद्व्य उवे 
बिप्रीत पुदुगलादि परढग्योको म्यस्नानते पदे तो जाने, वह्‌ सम्य्नान सगय व्रिमोह गौर विश्न 





११ योगोन्दुदेवषिरवितः [ अ० २ दोहा ३१ 


दानकषल्यपरभृतिसमस्तदिन्ताजालत्यागेन निजशुद्धात्मस्वरूपे परमानन्दसुखरपरास्वादतृप्ी 
भूत्वा तिष्ठति स पुष एव भिदेन नि्वयचारित्रं भवतीति भावार्थः ।। ३० ॥ एव मोक्ष 
मोक्षफलपोक्षमार्यादिप्रतिपादकटितोयमहूधिकारमध्ये निश्चिपव्यवहरमीक्षपेमूष्यवेन 
मुत्रतरयं षडध्यश्रद्वानकक्षणव्यवहारसम्यक्त्वव्याह्यान मुख्यत्वेन सूत्राणि चतुदश, सभ्यः 
ग्ञानचारित्रमुद्धपत्ेन सूतरहयमिति समुदावेनेकोन विशतिपुत्रस्थलं समाम्‌ । 


अथानन्तरमभेदरत्तत्रवव्याष्यानभूखयत्वेन सुत्राष्टकं कथ्यते, तत्रादौ तावत्‌ रत्न- 
त्रयभक्तधव्यजीवस्य लक्षण प्रतिपादयति-- 
जो भत्तउ रयण.त्यहू तसु भणि लक्वणु एड । 
अप्पा मिल्लिवि गुण णिल्ड तावु वि अण्णुणन्नेउ। ३१॥ 
य; भक्तं रल्तन्रयस्य तस्य सन्यस लश्रणं एतनं ¦ 
आत्मानं मुका गुणनिलयं तस्यापि अन्यन्‌ न ध्येयम्‌ | ३१॥ 
जो द्त्यादि । जो यः भत्तड सक्तः । कस्य । रयगरत्तयहं रत्त्रयसंगक्तस्य 
तसु तस्य जीवस्य मुणि मन्यस्व जानीहि है प्रभाकर । # जानोहिं । लक्छणु 
लक्षणं एड इदमग्रे वक्ष्यमाणम्‌ । इदं किमू । अप्पा मिल्लिधि मात्मानं मुष्त्वा । कि- 
विशिष्‌ । गुणणिल्ड गुणनिल्य गुणगृह तासु वि तस्यव जीवस्य उण्णु ण ते 
निश्चयेतातन्यदबहिर व्य ध्येयं न भवतोति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसवतप्रणीत- 


दून तीनोसे रदित दै । तया शकादि दोषौ रहित जो सम्यग्दशन है, उसे भप ओौरं प्रकी श्रद्धा 
करे, अच्छी तरह जानके प्रतीति करे, मौर माया मिथ्या निदाने एन तीन शल्योको भादि तेकर 
समस्त विता-मूहके त्यागसे निज ॒शृदधामस्वहपमे तिष्ठे हैः वह॒ पररम॒भानद भतौन्दीय मुखरसके 
आस्वादसे तूक्त हमा पूष री भभेदनयसे निश्चयचारित्र ह ॥३०॥ 
स प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मर्गं नको कहमेवाछे दूसरे मद्टाधिकारमे निश्चय 
, व्यवहाररूम ॒निर्वाणके पयको मुख्यतासे तीन दोहोमे व्याख्यानं किय, मौर चौदह शेहमि दहं द्रव्य 
कर श्रद्धाूप च्यवहारसम्यक्त्वका व्याख्यान क्या, तया दो दोह सम्यर्ान सम्थक्चारिप्रका मुस्यतसि 
वणेन किया । दत प्रकार उसनीस दोहौका स्यत पूरा दभा । | 
जरो अभेदरलत्रयके व्यारयानकी मुख्यतासे ठ दोा-पुव्र॒ कहते है उन्मेस पहले रल- 
्रयके भक्त सब्यजीवके लक्षण कहते है-| यः ] जो जीव [ रल्नत्रयस्य भक्तः | रलत्रयका भक्ते ह 
| [ तस्य उसका [ इृद.लक्षण | यह लक्षण [ मन्यस्व | जानना, ह माकर रलत्रय धारके 
ये लक्षण 1 गुणनिलयं | गुणोके समूह्‌ [ आसमान शक्खा | आत्माको घछोढकर [ तस्यापि अन्यत्‌ |] 
शात्मासे अन्य बाह्य द्रव्यको [न ध्येय | न ध्यावे, निश्वयनयसे एक वारमा ही ध्याबने योग्य है 
अन्य नही ॥ भावाथै--्यवहारलयकर वीतराग सर्वके कदे हए ॒शुदारतत्व मादि घटं द्व्य, 
लात तत्व, नौ पदा, पदार्थ, पच गस्तिकायका श्रद्धा नाने भोग्य है, गोर॒हिवादि पाप' प्याय 
करते योग्य ह, व्रत शीलादि पालने योग्य हैः ये लक्षण व्ययहाररलचके दै, सो व्यवहारका चाम 
“ भेद ह, वह मेदरल्यरथ आराधन योग्य है, उततके प्रमावे निष्वयरलप्रयकी प्राति है । वीतराग 


नरीह ३९ | परमात्मप्रकाञ्ञः १५१ 


शुदात्मतत्प्रभृत्िषड्रन्यपश्चास्तिफायसशतच्वनवपदाथेविषये सम्यक्‌ शद्धान्तानहि 
पादित्नतशीलपरिपालनरूपस्य भेदरत्नत्रयस्य निश्रयेन वीतरागसदः्नदेफस्यदुखयुधार- 
सास्वादपरिणतनिजणुद्धात्मतस्वसम्यर्‌षद्धाननानानुचरणरूपस्याभेदरत्सन्नयस्य च योऽसौ 
भक्तस्तस्येदं लक्षणं जानीहि । इदं किम्‌ । यद्यपि व्यदहुरेण सविकल्पादस्थायां 
चित्तरिथतिकरणार्थ दवेनद्रच्गवत्यदिविधूतिविशेषकारणं परंपरया णुदासप्राकिहैदुुं 
पञ्चपरमेष्ठिरपस्तथवस्तुस्तवगुणस्तवादिकं क्चनेन स्तुत्यं भवति मनसा च तदक्षरहपा- 
दिकं प्राथमिकानां ध्येयं मवति, तथापि पू्वोक्तनिश्वयरलत्रयपरिणतिकाले केवलज्ञाना- 
छननतगुणपरिणतः स्वशुडात्मैव ध्येय इति । अत्रेदं ताल्ययेम्‌ । योऽस्रायनन्त्तानादिगृणः 
शुद्धात्मा ध्येयो भणित्तः स एव निश्चयेनोपादेय इति ॥ ३१ ॥ 

अथ ये ज्ञानिनो नि्लरत्तत्रथमेवात्मानं सल्फते शिदशब्दवाच्यं ते मोक्षपद्षराघकाः 
सन्तो निजात्मानं ध्यायतन्तीति निर्पयति-- 


जे रयण-त्तड णिम्मलउ णाणिय भप्पु भणंति । 
ते आराहय सिद-पथहं णिय-अप्पा क्षायति ॥ ३२ ॥ 


ये रलनन्रय निम ज्ञानिनः आपानं भणन्ति | 
ते आराधकाः शिवपदस्य निज्मानं ध्यायन्ति ॥ २२॥ 


जे इत्यादि । ये केचन रयणत्तड रत्तत्रयम । कथंभूतप्‌ ¦ भिम्मलड निरलं 
रागादिदोषरहितम्‌ ! कथंभूता ये । णाणिय ज्ञानिनः । कि कुर्वन्ति । अप्पु पणंति 
पुवेक्तिरत्लत्रयस्वरूपमेवात्मानचं, आत्मस्वरूपं कमतापर्न भणति भव्यन्ते ते आराहय 


सदा भानदषूप जो निज ुदधत्मा मत्मीकं ससस्य भुषारसके मास्वाद कर परिणत हुमा उसका 
सम्यक्‌ श्रद्धानं ज्ञान आचरणरूप अभेदरत्प्रय है उसका जो मक्त ( भाराधक ) उसके ये लक्षण ह 
यह जानो । वे कौनसे लक्षण है--यद्यपि व्यवहारलयकर सविकल्प अवेस्थामे चित्तके स्थिर फरनेके 
लिये पचपरमषटीका स्वन करता दै, जो पचपरमष्ठीका स्तवन देवेन चक्रवर्ती भादि विभूतिका 
कारण है, गौर परम्मराय शुद्ध आत्मतत्छकी प्रातिका कारण है, सो प्रथम अवस्थामे मन्यजीवोकौ 
पचपरभेष्ठी ध्यावे योगय हैः उनके आत्माका स्तवन, गुणौकी स्तुति, वेचनसे उनकी भरतेकं 
तरहफौ स्तुति करनी, भौर मते उनके नामके अक्षर तथा उनका सूपादिक ध्यवने योग्य ह तो 
मी पूवेत्तिं निष्वयरलत्रयकी प्राप्िके समय केवलज्ञानादि अनत्तगुणखूय परिणत जो निज भुटत्मा 
देही माराधने योग्य है, अन्य नही । तायं यह है कि ध्यान करने योग्य या तो निज आत्मा, 
या पचपरमेष्ठौ हु, न्य वही, प्रथम यवस्यमरे ठौ पचपरमेष्ठीका ध्यान करना योषं है भौर 
निविकल्पद गामे निजस्वल्य दी ध्याने पोष्यं दै, निजूप ही उपादेय ई । ३१॥ 

अ जो क्ञानी निल रनत्यको ही आसमस्वरूम मानते ह, ओौर अनिको हौ णिवं जानते 
हेही मोक्षपदके धारकं हृषु निजं आल्माको ध्यावे ई, देता निष्ण कय ह पे नादिनः] 


१५२ योगीन्दुपैवविरचितः [ ७०२, दोहा ३३- 


सपु्ेक्ताः पुरषाः आराधका भवन्ति । कस्य । सिवपयहं परि्पदस्य शिवन्दवा्य- 
मोक्षस्य । सो्षपदाराधकाः सन्तः फ कुर्वन्ति! णियञष्पा घ्लायंति मिनात्मानं 
फमतापन्ल ध्यायन्ति इति । तथा च ये केचन बीतरागस्वसंबेदनलानिनः परमात्मानं 
सम्यक्धदाननानानृष्ठानलक्षणं निश्चयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निनयुद्धात्मानं मन्यन्ते 
तै शिवशब्दवाच्पमोक्षपदाराधका भवन्ति । आराधकाः सन्तः ‰ ध्यायन्ति । विणुद्- 
नदशेन स्वगुद्धात्मस्रूपं निश्चयनयेन ध्यायन्ति भावयन्तीत्यभिप्रायः । ३२ ५ 
भयात्मानं गुभस्वरूपं रायादिदोषरहित ये ध्यायन्ति ते शीघ्र नियमेन मोक्षं लभन्त 
दति प्रकटयति-- 
भप्पा गुणमउ णिम्मलउ अणुदिणु जे श्नायति । 
ते पर णियमे परम-मृणि ल्ट णिन्वाणु लहति ॥ ३३ 
आत्मान गुणमयं निमेलं अनुदित ये ध्यायन्ति । 
ते पर नियमेन परमपरुनयः ख्घु निर्वाणं कमन्ते ॥ ३५॥ 
भष्पा इत्यादि । अप्पा आत्मानं कमतापघ्नम्‌ । कथगरतम्‌ गुणमर गुभमय केवलसा- 
नादनन्तगुणनिवृ तम्‌! पुनरपि केथभूतम्‌। णिम्नड निमल भावकमदन्यकर्मनोकममलरः 
हितं अणुदिणु दिनं दिनं प्रति अनुदिनमनवरतपित्यथः। इत्यंभुतमात्मान जे ्नायंति ये 
केचन ध्यायन्ति ते पर ते एव नम्ये णिमे निश्चयेन । किविशिष्ास्ते। परममुणि परम- 
मुनयः लह रघु शीश्र लहुंति लभन्ते । कि रभन्ते । णिब्बाणु निर्वाणमिति । अत्राह 
प्रभाकरभटः। भवोक्त' भवदिभये एवे शुद्धात्मध्यानं कुवन्ति त एव मोक्षं लभन्ते न च्रात्ये। 
जी ज्ञानी [निमे रत्तत्रय] निर्मल रागादि दोष रदित रलत्रयको [ आत्मान | भात्मा [ भर्णति ] 
कहते हँ [ते] बे { शिवपदस्य आराधका; ] भिवपदके भाराषक है, मौरवे दी [ निजात्मानं ] 
मोक्षपदके माराघक हए भपने आत्मको [ ध्यायति | ष्याकते ह ॥ भाषाथ-जो क्रो वीतराग 
स्वसवेदनज्ञानी सम्यग्दसं॑न सम्य्नान सम्यक्चारिप्ररूम मत्माको मानते दैः वे ही मोक्षपदके 
आराधक हुए निष्वयनथकर केवल निजरूपको ही ध्यावते ह ।॥३२॥ 
आगे यह व्यास्यान कसते ई--जो अनतत गुण्य रागादि दोष रहितं निज आत्माको ध्यावते 
ह, ये निषवयसे घ ही मोक्षको पते दै, [ ये ] नो पुश्प [ गुणमयं ] केवलक्नानादि जनत गणल्प 
[निमे मावक्म द्रव्यकमं नोकर्षं मल रहित निर्मल [ आत्मानं ] आत्मको [ अयुदि्नं ] निंखर 
[ ध्यायंति ] घ्वावते ह [ ते परं ] वे ही [ परममनय ] परममूनि [ नियमेन } निष्चयकर 
[निर्वाण | तिर्वाणको [ ल्घु ' शीघ्र लभंते ¡ पाते ह ॥ भाकराथ--यह कथन श्रीगुरूते का, तवं 
पमाकरम्टे पृथा कि है प्रमो, वुमन कही क्रि जो वृद्धत्माका व्यान करते हवे ही मोक्षको पति 
ह दूसरा नही । तथा चारित्रारादिक ्रयोमे एता कदा है, जो द्रव्यपरमाणु भौर भावपरमाणुका 
व्यान करं वे केवलक्षानफो पते ह) इष विषयमे मञ्को सदेह है । तव॒ श्रीयोगीन््रदेव समाधान 
करते ह-दरव्यपरमाणु से दरन्यकौ भषमता भौर मावपरमाणु से मावकी पुषता कही र्ददहै। 
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चारित्रसारादौ पुतर्भणितं द्रव्यपरमाणु भाोवपरमाणु वा ध्यात्वा केवलजञानप्त्पाद- 
यस्तीत्पन्न चिषये अस्माकं सरेहोऽस्ति 1 अत्रे श्रीयोगीनदेवाः परिहूरमाहुः । तत्र 
्रव्यपरमाणुशब्देन द्रन्यसृकषमत्वं भादपरमाणुशब्देन भावसृक्ष्मत्वं ग्राह्य न च पुदृेगल- 
्रव्यपरमाणुः । तथा चोक्त सर्वाथत्िद्धिरिप्पणिके \ दरव्यपरमाणुषब्देत व्र्यसुष्ष्पत्वं 
भावपरमाणुशन्देन भावसूक्ष्त्वमिति । तदथा । द्रग्यमातपद्रव्यं तस्थ परमाणुशब्देन 
सृक्ष्माचस्या ग्राह्या । सा च रागादिविकल्पोपाधिरहिता तस्य सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत्‌, 
नि्धिकत्पखमाधिविषपत्वेनेन्द्रिपभनोविकत्पानीतत्वात्‌ ! धावशब्देन स्वसंवेदनपरिणामः 
तस्य भावस्य परमाणुशब्देन पुषषमावस्णा ग्राह्या । सूक्ष्मा कथमिति चेत्‌ । वौतराग-~ 
नि्िकत्पसमरसीमावविषयेन पश्च न्दियमनोविषयातीतत्वादिति । पुनरप्याहू । इद पर. 
्रव्यादलम्बनं ध्यनिं निषिद्ध किल भवदिभिः निजणशुद्ात्मध्यानेनेव मोक्षः कुत्रापि भणित- 
मास्ते । परिहयरमाहू-' अप्पा क्षायहि णिम्पलउ' इत्यत्रेव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, 
ग्रन्थान्तरे च समाधिशतकादे पुन्रोक्तं तेरेव पुज्यपादस्वामिभिः- "आत्मानः 
मात्मा आत्मन्येवात्मना क्षणमुपजनयम्‌ स॒ स्वयंभूः प्रवृत्तः" अध्यायः । आत्मानं 
कमेतापल्च आत्मा कर्ता आत्मन्येवाधिकरणभुते असौ पूरवोक्तात्मा अत्मना करणभूतेन 
कषणमस्तसुं हतम उपजनयन्‌ निविकत्यक्षमाधिनाराधपय्‌ स स्वयंभूः प्रवृत्तः सर्वज्ञो 
जात इत्यथः । ये च तत्र प्रव्यभावपरमाणुष्येयलक्षणे शुल्कध्याने दचधिकचत्वारिशष्ि. 
कल्पा भगितास्तिषठन्ति ते पुनरनीहितव्या ग्राह्याः । केन हृष्टानतेनेति चेत्‌ । यथा 


व ~ प नाक 
उसमे पुद्गल प्रमाणुका कयन नही है 1 तत्त्वाथैसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि टौकमे भी रेषा ही कथन है, 
्रव्यपरमाणुते द्रव्यकी सूक्ष्मता ओर भावपरमाणुमे भावक सूक्मता समञ्चन, अत्य द्ग्यका कथन 
न लेना । यहां निज द्रन्यं तथा निन गण पर्यायका ही कथनं है, अन्य दरव्यका प्रयोजन नही है । 


दव्य अर्थात्‌ आत्मदरव्य उसकी सूष्षमत्ा वह॒ द्रव्यपरमाणु कहा जाता टै । वह रागादि विकरल्पदौ 
उप।धिते रहित है, उसको मूष्ष्मपना कंसे हो सकता है ? एता शिष्यते प्रशन किया । उसका समाधान 
दु तरह है-किं मन इन्दरियोकि अगोचर होनेमे सुषम कहा जाताहैः तथा माव { स्वयवेदन- 
परिणाम } मी प्रमसू्म ह वीतराग निर्विकल्प परमत्तमरपीमावरूप ईह, वहां मन भौर दन्ियोकी 


गम्य नही है, इसलिये भूम है) टसा कयन सुनकर फिर शिष्ये पृचा, कि तुमने परद्रग्यके 


आलिम्बनरूप ष्यानका निपेष किया, ओर्‌ निज शुद्धात्मके व्यानेसे ही मोक्ष कहा । एसा कयन 


किस जगह कहा टै? इसका समाधान यह है--“अप्पा क्षायहि भिम्मत्त<" निर्मल आस्माको 
ध्यावो, एसा कयन ईस ही प्रथमे पहते कहा है, ओर समापिश्रतकमे भी श्रीपज्यपादस्वामीते कहा 
है “सात्मानम्‌” इत्यादि । अर्थात जीवपदाथं मपने स्वरूपको अपनेमे ही भपने करक एक क्षणमा्ते 
मी निविकत्प समाधिकर माराघतता हमा वह्‌ सर्वज्ञ वीतराग हो जाता 


ता है । जिस शुक्लव्यानमे 
्व्यपरमाणुं की सूदेमता ओर मावपरमाणुकौ सृक्षमता ध्यान करणे योग्य है, 


एमे 
निजकस्तु मौर निजभाकका हौ सहारा हैः परवसतुका नही । सिदधन्तमे शुक्तध्यानकरे ती 
कहते ह ये भर्वा्धीक्‌ वृत्तिसे गौणरूप जानना, मस्य पृृत्तिसे न जानना! उसका टृ्टात-जैसे 


२९ 
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मरथमोपशमिकसम्यकत्वगरहुणफाले परमागमप्रसिदानधप्दत्तिकरणादिविकल्पान्‌ जीवः 
फरोति ने चात्ेहादिपुरवकत्वेन स्मरणमस्ति तथाव गुष्ठध्याने देति । इदम ताप्यम्‌ । 
भायमिकानां चित्तस्यित्तिकरणायं विषयकषायदूर्यानवश्चना्थं च परंपरया मूक्तिकारण- 
महदादिपरदवय ध्येयम्‌, पश्चाद्‌ चित्ते स्थिरो साकषापुक्तिकारणं स्वशुद्धारमतत्वमेव 
ध्येयं नप््येकान्तः, एवं साध्यसाधकमावं जात्वा ध्येयविपयै विवादो न कर्तव्यः 
इति ॥ ३२३ ॥ 
भय सामान्यप्राहुक निविकतपं सत्तावलोकदर्धनं फथयति- 
सयल पयत्थहं जं गहु जौवहे भगिमु होई । 
वत्थु-विसेस-विवजियउ तं णिय-दंसणु जोई ॥ ३४ ॥ 
सफररपटा्थानिं यद्‌ प्रण जीवानां अग्रिम भवति । 
चस्ठेतिषरेपयिदरयित तेत निजपर्नं पय ] 3४ ॥ 
यत्त इत्यादि } सयकपयध्थहं सकतपदार्थानिां जं शहुणु यद्‌ ग्रहणमवलोकनम्‌ । 
कस्य । जीवह्‌ जीवस्य अथवा वहुवचनपक्षे जीव" जोवानाम्‌ । कथंभूतमवलोशनम्‌ । 
सगिमु अग्रिम सविक्तत्प्ाना्पुवं होई भवति । पुनरपि फयंभूतम्‌ । पत्युविसेस- 
विवन्जियउ दस्पुलिशेषविवजित गुकमिदमित्यादिविकत्परहितं तं तदर्योक्ततक्षणं 
णियदसणु निज आत्मा तस्य दश्ननमवलोफन जोड पश्य जानीहीति । अत्राहं 
प्रभाकरभटरः । निजात्मा तस्य दशनमवलोकनं दशनमिति व्याहयातं भवदि नरिदं तु 





ए 


उपशमतम्यक्त्वफे प्रहणे समय परमागममे प्रतिद्ध जो मव फरणादि भेद ह, उनको भवे करता 
है, वे वाचपूर्वफ मही होते, सदन ही होते हुं वसे ही पुर्लव्यानमे मी रसे ही जानना 1 तालं 
यह्‌ टै कि भयम भवस्य चित्तफे धिर फरेके लिए मौर विपयकपायस्पर खोटे ष्यानके सोकनेके 
लिये परम्पराय मुक्तिक फारणष्य भरहत अदि पत्रमे ध्यान करे योग्य है, वादे वित्ते 
स्थिर होनेपर साक्षाद्‌ मुक्तिका कारण जौ निज धद्ातमतत्तव दै, वदी ध्यवने योग्य दहै । ईस प्रकार 
साध्य-साधकभावको भानकर घ्यावे योग्य दक्तुमे विवाद नदी करना, प्रचरपमेष्टीका घ्यान 
साधक है, भौर आसमण्यान साध्य है, यह्‌ तिपदेद जानना ॥ ३३ ॥ 

भागे सामान्य ग्राहक निषिफस्प सत्तावलोकतल्म दशंनफो कहते ह -[ यत्‌ | जो [ जीवानां |] 
जीवकि { अग्निम ] नके पटले { सकृरपदाथनां ] सव ॒पदा्ोकषा { वस्तुविवर्जितं | यह सफेद 
द, इत्यादि भेद रहित [ प्रण ] समान्यूप देलन।, [ तन्‌ ] वहं | निजद्न ] दर्न दै, [ पस्य ] 
उमको तू भान ॥ भावाथं-पहा प्रमाकरमहु पद्व दै, करि अपने जो कहा फ निजलसाका 
देखना वह दर्शन दै, ठेसा बहून वार तुमने फा है, अरव सामान्य अवलोकनष्प दर्णत कहते रह । 
रेसा द्धन तो मि्याृषटिमोके मी होता दै, उनको मी मोक्ष कनी चाहिये ? सका समावन-- 
चधुदर्न, भचकुदशंन, अदधिदरधन, केवलदर्शन ये दशके चार भेद ह। इन चरभे मनकर ज 
देखना ह भचधुदशंन, जो आं देना वदं चश्रुदधन है। इत चारोपरेते सत्माका अवतो 
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सत्तावलोकदशेनं मिथ्याएीनामप्यस्ति तेषामपि मोक्षो भवतु ! परिहारमाह्‌ ! चक्षुरच 
ुरवधिकेवलमेदेन चतुर्धा दशनम्‌ । भत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचश्ुदशेनमातमग्राहकं 
भवति, तच्च सिथ्यात्वादिसपप्कतयुपगमक्षयोपशमक्षयजनिततत्वायधद्धानलक्षणसम्य- 
क्त्वाभावात्‌ शुद्धात्मतत्त्वमेवोपदेयमिति श्रद्धानाभावे सति तेषां भिथ्याृ्टीनां न 
भवत्येवेति भावाथः ॥ २४ 1 
अथ छद्यस्थानां सत्तावसोकदशंनपुवेकं सानं भवतोति प्रतिपादयति- 
दंसणयुव्छु हृवेड एड जं जीवं विण्णणु । 
वस्यु-चिसेसु मणु जिय तं पणि जविचलु णाणु ॥ ३५ ॥ 
दश्नपू्वं भवति स्फुटं यत्‌ जीवानां विज्ञानम्‌ । 
वस्तुविशेपं जानम्‌ जीव तत्‌ मन्यस्व अतिचल ज्ञानम्‌ ॥ ३५॥ 
दंसण पुच्वु इत्यादि ¦ दंसणपुच् सामान्धग्राहुकनिर्धिकल्पसत्तादलोकदशेनपुवेकं 
हवेई भवति एड स्फुटं जं यतु जीवहं जोवानामु । कि भवति) विण्णाणु विन्ा- 
तम्‌ । कि क्वत्‌ सन्‌ । वरत्थुविसेभु भणतु वस्तुनिशेषं वणेसंस्थानादिनिकल्पवुवेकं 
जान्‌ । जिय है जीव । तं ततु मणि मन्यस्व जानीहि । करि जानीहि अविचलु 
णाणु अविचलं सशयविषयेयानध्यवसायरहितं ज्ञानमिति । तत्रेदं दशंनपर्वकं जानं 
व्याख्यातम्‌ ¦ यद्यपि शुद्धात्मभावनाव्याख्यानकाले प्रस्तुतं न भवति तथापि भणितं 





चस्यभवस्थामे मनसे होता है, गौर वह्‌ आत्म~दरन मिथ्यात्व आदि सात प्रृत्तियोके उपशम, 
क्षयोपणम, तथा क्षयसे होता है। सो सम्पष्ष्टिके तो यह्‌ देन तत्त्वाथंशरद्धानरूप होनेसे मोक्षका 
कारण दै, जिसमे शुद्ध भात्म-त्व हौ उपादेय ॒है भौर भिथ्याटष्योके तत््श्दवान नही हेमे 
सात्माका द्येन नही होता । मिय्याृ्टियोके स्थूलरूप परद्रन्यका देखना जानना मन भौर दइद्धियोकि 
दारा हता है, वह्‌ सम्बन्दंन नही है, इसलिये पोक्षका कारण भी नदी है । साराश यह्‌ है-कि 
तत्त्वाधेश्रद्धानके अमावस सम्यक्त्वका अमाव ह, मौर सम्यक्त्वके ममावसे मोक्षका समाव है ॥ ३४ ॥ 


मागे केवलज्ञानके पहले चद्म्थोफे पहले दशन होता दै, उसके वाद ज्ञान होता भौर 
केवली मगवादरुके दर्शने भर ज्ञान एकं साथ ही हीते है-भगे पे नही होते, यह कत है 
[ यत्‌ ] जो [ जीवानां ] जीवोके [ विज्ञानं ] ञान है, वह [ सुट ] निश्वयकसे [ द्नपूर् ] 
दशंनके वादमे [ भवति ] हेता रै, [ तत्‌ ज्ञानं ] वह ज्ञान | वस्तुविशषं जानन्‌ ] वस्तुकी विस्तीणता- 
को जाननेवाला दै, उस श्ञानको [ जौव ] टे जीव [ अविचलं ] सशय विमोह विश्रमे रहित 
[ मन्यस ] वू लान ।॥ भावाथं-जो सामान्यको ग्रहण फरे, विशेष न जाते, वह दन है, तया जो 
वस्तुका विशेष वणेन आकार जाने वह्‌ श्नान है । यहं दशन शानका व्याख्यान किया । यदपि वहू 
व्यवदहारसम्य्ञान शुद्धात्माकौ मावनाके व्यास्यानके समय प्रष्सा योग्य नहीहैः तो भी प्रयम 
सवस्यमि प्रशसा योग्य है, एेसा मगवानने कहा है । क्योकि चसु चश्च भवधि केवेलके भेदसे दर्ण- 
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भगवतां । कस्मादिति चेतु । चषुरचधुरवधिकेदलमेेन दशनोपयोगश्नतुधिधो भवति । 
तत्र चतुष्टयमध्ये द्वितीय यदचयुरदशेनं मानत्ल्पं नितिकल्पं यया भव्यजीवस्य दतत: 
मोहुचारित्रमोहोपशमक्षयोपशषमक्चय गभे सति शुद्धात्मावुभूतिरचिरूपं बौतरागसम्थकव 
भवति तथेव च णुद्धात्सातुभूतिप्थिरतातक्षणं वीतरागचारित्रं भवति तदा काले ततु 
चक्ति सत्तादलोकलक्षणं मानस मिरविकतपदर्नतं कतृं पूर्योत्तनिश्चयतम्यदतवचारित् 
लेन निविकल्पनिजगुद्धातमानूभूतिष्यानेन सहकारिकारणं भवति पर्वोक्तभव्यजीवस्य 
न॒चापत्यस्य । कस्मात्‌ । निष्चयसम्यव्त्वचारित्राभावादिति भावार्थः ॥ ३५॥ 


अय परमध्यानारूढो नानी समभावेन दुं सहमानः स एवाभेदेन निर्जरहितु- 
मण्यते इति दश्य्ति-- 


दुषु वि पुस्स सहत जिय पाणिर प्षाण-णिलीणु । 
फम्महूं थे तर वुद्चह संग-विहीणुं \ ३६ ५ 
दुःखमपि सुख समासः जीव ज्ञानी ध्याननिटीनः । 
कमणः निजंराहतुः तप. उच्यते संगव्रिहःनः ॥ ३६॥ 


दुश्ु वि इत्यादि) इक्ु वि सुक्वु सहतु दुःखमपि सुखमपि समभावेन 
सहमानः सन्‌ जिय है भौव ! कोऽसौ कर्ता । णाणिद वीतरागस्वसंवेदलज्ञानी । 
किविशिष्टः ! ज्ञाण-गिलीणु वीतरागचिदानन्दकाम्र यध्याननिलीनो रतः स एवाभेदेन 
कम्महुं गिन्जरहैड शुभाणुभक्मणो निजं राहैतुशूज्यते न केवलं ध्यानपरिणतपु्षो 





नोपयोग चार तरहका हौता दै 1 उन चार भेदोमे दसय भेद अचधदर्शेनं मनसी निविकल्प 
मब्यजीवोके दपनमोह चास्तरिमोहके उपशम तथा क्षयके हिनेपर शद्धासमानरभ्रुतिं र्चिह्पं॑वीतराग 
सम्यक्त्व होता दै, गौर शुद्धात्मानुभूतिमे स्थिरतारूप वौतराग्चारि् हौता है, उस समय पूर्वोक्त 
मत्ते अवलोकनलूप मनसी निविकल्यदक्षेन निषए्वयचारिष्के वलसे विक्त्य रहित निज शूदात्मा- 
नुभूतिकै ष्यानकर सहकारी कारण हौता दै । इसलिये व्यवहारसम्यण्दर्रन गौर व्यवहारसम्यग्रान 
मव्यजीवके ही होता है, भमन्यके स्वया नही, क्योकि अमव्वजीवे मूक्तिका पात्र नही है। 
जो मुक्तिका पात्र होता दहै, उस्रीके व्यवहाररलत्रयको प्राप्ति हती टै । व्यवहाररलत्रय 
परम्पराय मोक्षका कारण है, ओर निष्वयरलत्रय साक्षात्‌ मुक्तिका कारण ६, र्ता ताखयं 
हमा ॥ २५ ॥ 

आगे परमध्यानमे आठ क्नानी जौव सममावसे दु घ सुखको सहता हुभा अभेदनयसे तिर्जरा- 
करा कारण होता ६, रेसा दिखाते ईै--[ जौब ] है भीव, [ज्ञानो } वौतरागस्वसतेदनकषानी 
[ ध्याननिरीनः ] मातमभ्यानू्मे लीन, [ दुःखं अपि घुखं } इ ष भौर युलको [ सद्दमानः ] सममा 
सहता हमा भभेदनयसे [ कमणो निजंरादैतुः 1 शुम भुम कर्मक निजराका कारण है, एसा भग 
वायुने [ उच्यते ] कहा ६, गौर [ संगविदीतः तप; ] वाह्य बभ्यतर परह रहित पद्रनयकौ च्छा 
निरवस्य वाष्य अभ्यतर्‌ अनश्नादि वार्‌ प्रकारफे तपस्प मी वहु क्षानी दै ॥ मावाध-- 
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मिनेराहैदरुन्यते तड परव्येच्छानिरोधर्पयाह्याप्यन्सरलक्षण द्वादशविधं तपश्च । क्वि- 
शिष्टः स तपोधनस्त्तपश्च ¦ संगविहीणु संगविहीने दाह्याभ्यन्तरपरिगरह्रहित इति । 
जनाह्‌ प्रभकतरभटुः । ध्यानेन निजेरा भणिता अवद्विषः उत्तमतहुननस्यैकाग्चिन्ता- 
निरोधो ध्यानमिति ध्यानलक्षणं, उत्तमसहुननासावि कथं ध्यानमिति । भगतानाह्‌ ) 
उत्तमसंहूननेन यद्धयानं पणितं तदपुवगुणस्थानादिपुफशमक्षपवशरे्योयेत्‌ शुङ्खध्यानं 
तदपेक्षया भणितप्‌ । भपूर्वगुणस्थानादधस्तनमगुणस्थनिषु धर्मप्यानस्य निवेधक्ं तं 
भवति ¦ तथाचोक्तं तत्वानुणासने ध्यानेग्स्ये-“ यत्युनवंचकाक्स्य ध्यातसित्यापमे 
वचः भरेष्योरध्यानं प्रतीत्योक्तः तस्वाधस्तासिपेधकम्‌ ।॥“ कि चे । रागदरेषाभावलक्षषं 
परमं यथाष्टयातरूपं स्वपे चरणं निशयचारिन्न भणन्ति इदानीं तर्भविऽ्यचचारित्र- 
व 8 


यहं प्रमाकरमहूने प्रन किया, कि ह प्रभो, भाषते ध्याने मिर्जरा कटी, वह ध्यान एकाग्र चित्तका 
निरोष्म॒उत्तम॒महनमेवले मृनिके होता दै, जहां उत्तमसहनत ही नहीदै, वहं ध्यान किस 
तरते हो तकता दै ? उसका समाधान श्रीगुरं कहते ह--उत्तम सहननवारे मुके जो ध्यान कहा 
ह, वहे माते गुणस्यानसे लेकर उपशम ॒क्षपकषरेणीवालोकि जो शुक्ल्यान होता है, उसकी भवेकषा 
कहा गेया है । उपशमध्रणी वलेवरृषमनाराच, वच्नाराच, नाराच इन तीन संहनगव्लिके होती 
है, उनके शुक्ल्यानका पहला पाया है, वै ग्यारह गुणस्थानसे नीचे मति है भौर क्षपकभ्रेणी 
एक वेजरपमनाराच सहूननवक्के ही होती है, वै आवे गुणस्थानमे क्षपकरभ्रेणी मंहते ( प्रारभ 
फते } ६, उनके आढदे गुणस्यानमे शुक्लव्यानका पहला पाया ( भेद ) टोता दै, व्ह भववै 
गवे दशवे तथा दशेमे वारहवे गुणस्थानर्मे स्पशं करते ई, ग्ारहयमे नही, तथा बरह्म दुक्ल- 
ष्यानका दूसरा पराया होता टै, उसके प्रसादसे केवलक्नान पाता दै, गौर उसी मवमे मोक्षको लाता 
है । इसलिये उत्तम॒सहननका कथन शुक्लध्यानकी पेक्षा दै । मारे गुणस्थानसे नीचेके चौ 
तेकर सातवरतक शुक्तध्यान नही होता, षर्म॑व्यान चहो सहननवालोके है, ्रेणीके नीचै धर्मष्यान 
ही ६, उसका निपैव किसी सहनन नही है । रेभा ही कथन तत्वानुश्ासन गामक ग्रथते कहा है 
` “यतत “ इत्यादि । उका भर्या है, कि जो दजरकायके ही ध्यान हता है, ठेसा भागमका 
वेनन है, वहं दोनो ध्रेणियोमे शृक्लध्यान होनेकी भपेक्षाहै, मौर श्रेणीके नीचै जो धर्मध्यान है, 
उसका निषेध (न होना} किसी सहननमे नदी कहा है, यह निश्चयसे जानना । राग देषके मभाव- 
स्प रक्कृष्ट यथाख्यातस्वरूप स्वखूपाचरण रही निष्वयचारिि है, वह एस समय पचमकालर्मे 
भरतकेवमे नही है, इसलिये साधुजन अन्य चारिका माचरण करो । वारक र्पाच भेद है, 
सामायिके, धेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, सूक्ष्मप्तापराय, यथास्यात । उनमे स॒ समय इस क्म 
सामाधिक छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र होते हैः जन्य नही, दसलिये इनको ही माचरो । तत्त्वानु- 
शानमे भी कहा है “ चरितारो " इत्यादि । इसका अर्थे एेसा दै, कि इस स्मय यथाश्यातचारिनके 
भाभरण करमेवाके मौजूद नही हैः तोक्या दुभा अपनी शक्त्कि अनुभार तपस्वीजन सामयिक 
धेदोपस्थापनाका आचरण कये ! फिर॒श्रीकुन्दकुन्दाचायेने भी मोक्षपादरडमे एेपा ही कहा है “अन्न 


वि") उका तात्पयं यह्‌ है, कि मव भी दस पचमकालमे मन बचन.कायकी शुदनासे गत्माकाः 
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साचरन्तु तपोधनाः! तथा चोक्त तत्रे दम्‌-चरितारो न सन्त्य यथार्यातस्य संप्रति । 
तत्किमस्य यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥” पुतश्चोक्तं श्रीकुमदकुन्दाचायदेवः 
मोक्षप्राभूते-“अघ्च वि तियरणमुद्धा अप्या क्षाजण ल्हहि इदत्त । खोयंतियदेवत्त 
तत्थ चखा भिष्छुदि जंति ॥" अथमत्र भावाथ: । यथारित्निकसंहुननलक्षणवीतराग- 
धथाद्यातचारित्राभवेऽपीदार्नी शेषसंहुननेनापि शेषचारिनमाचरन्ति तपस्विनः तथादि. 
फत्रिकसंहुननलक्षणशुङ्कध्यानाभावेऽपि शेषसंहनेनापि संसारस्थितिच्छेदकारणं परंपरया 
मुक्तिकारणं च धमध्यानमाचरन्तीति ॥ ३६ ॥ 
अथ सुखदुःख सहमानः सम्‌ येन कारणेन समभावं करोति मुनिस्तेन कारणेन 
पुण्यपापदयसंवरहैतुभं तीति दएंयति- 
विष्णि वि जेण सहव मुणि सणि समभार करेइ । 
पुण्णहुं पाव तेण जिय संवर-हैउ हूवेड ॥ २७ ॥ 
द्र अपि येत सहमानः मुनिः मनसि समभावं करोति । 
पुण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरदेतुः भवति ॥ ३७ ॥ 
विण्णिवि इत्यादि)! बिण्णि विहं अपि सुखदुःखे जेण येन कारणेन सहतु 
सहमानः सन्‌ । कोऽसो कर्ता । सुगि सृतिः स्वसंवेदनप्रत्यक्षन्नानी । मणि अविक्षिप 
मनसि! समभाउ समभावं सहजशुदज्ञानानन्देकरूपं राग षमोहुरहितं परिणामं कमता- 
पञ्च करेह फरोति परिणमति पृण्णहं पावह पुण्यस्य पापस्य संबन्धी तेण तेन कारणेन 





ध्यान करके यह जीव ददर पदको पाता दै, अथवा सौकातिकदेव होता दै ओौर वहसि च्युतं हौकर 
मनुष्यमव धारण करके मोक्षको पाता टै । अर्थात्‌ जो दस॒समय पटृलेके तीन सहनन तो नही ई 
परन्तु भर्वनाराच, कीलक, भूपाट्किा, ये आगेके तीन दहै टो तीनो सामायिक छेदोपस्यापनाका 
आचरण करो, तथा धरमभ्यानको भाचरो । घर्मध्यानका अमाव छहौ सहननोमे नहीं दै, शुक्लध्यातं 
परक तीन सहननोमे दौ होता दै, उनम मी पहला पाया ( भेद }) उपशमप्रेणीसवधी तीन 
 सहननोमे है, भौर दूसरा तीसरा चौथा पाया प्रथम सहननवषे ही कै हता दै, पसा नियम है । 
इसलिये अव शुव्लष्यानके भभावमे मी हीन सहननवारे दस धरमष्यानको माचरो । यहं॑धर्मध्यान 
परम्पराय मुक्तिका मामं है, ससारकी स्थित्तिका ेदनेबाला है । जो कोई नास्तिकं इत 
सयय पर्मध्यानका अमाव मानते है वे श्रु वोलनेवाले हैः हसं समय धमेध्यान है, धुक्लघ्यान 
तही है ॥ ३६ ॥ 

आगे जो मूनिराज सुख दु.खको सहते हए सममाव रसते ह, अर्थात्‌ सुसरमे तो हर्षं॑नदी 
कते, गौर दु"लमे खेद नही करते, जिनके सुव दुख दोनों ही समान रै वे ही साघु पू्यकर्म 
पापकर्म सवर ( रोकने ) के कारण रह नेवल फर्मोको रोकते है, एसा दिले | येन | 
जिस कारण [ दे अपि स्टमानः ] सुल टल दोनोको ही सहता हमा [ निः ] स्वसवेदन परक् 
कानी [ मनसि } निर्वि मनमे [ खमभावे ] सममावोको फ़रोति-षारण करता दै, भर्या 


~दोहा ३८ | परमात्मप्रकाशयः १५९ 


जिय है जीव संवरहैउ संवरहेतुःकारणं हुवे भवतीति । अयमत्र तात्पय्थिः । कर्मोदय- 
वशात्‌ सुखदे जतिऽपि योऽसौ रागादिरहितसरसि विगुद्ध्ानदशनस्वधावनिजशुद्धा- 
त्मसंवित्ति त त्यजति स पुरुष एवारेदतनयेन द्रव्यभावरूपपुण्पापसंदरस्य हतुः कारणं 
परवतीति ॥ २७ \ 

अथ धावन्तं कालं रागादिरहितपरिणासेन स्वगुद्धात्मस्वरूपे तन्मयो भत्वा तिष्ठति 
तावन्तं फालं संवरनिजसं फररोतीति प्रतिपादयति- 


च्छ्‌ जित्तिख कालु मुणि भप्प-सरूवि णिलीणु । 
संवर~गिन्जर जाणि तुह सयल-वियप्य विहीणु ॥ ३८ ॥ 
तिष्ठति यावन्तं कारं मुनिः आस्मस्वशूपे नि्ीनः । 

सं बरतिजंर जानीदि स्व सकटविकल्पविद्टीनम्‌ ॥ २८॥ 


भव्य(च्छ)इ रत्यादि । अत्य(च्छ)}इ तिष्ठति । कि इत्वा तिष्ठति । सिक्त 
कालु यावन्तं कालं प्रप्य । क्वं तिति । अप्पसररूवि निजशटुद्वार्मस्वरूपे । कथंभूतः 
सत्‌ णिलीणु तिश्चयेन लीनो द्रवीश्रतो बीतरागनित्यानन्देकपरमसमरसीभप्रेन परिणतः 
ह प्रभाकर इत्थंूतपरिणामपरिणतं तपोधनमेवाभेदेन संवरणिन्जर जाणि तुह 
संदरनिजेरास्वरूपं जानीहि त्वस्‌ ¦ पुनरपि कथंमूतस्‌ । सयरवियप्पविहीणु सकल- 
विकल्पहीन व्यातिपुजालाभग्रभृतिविकत्पनालावलीरहितिमिति । भर पिशेषन्याख्यातं 
यदेव पूर्वसत्रहयभणितं तदेव क्नातव्यम्‌ । कस्मात्‌ । तस्येद नि्नरासंबरव्णाघ्यानस्यो- 
पसंहारोप्यमित्यसिप्रायः ॥ ३८ ॥ एवं मोक्षमोक्षतागेमोक्षफलादिप्रतिपादकदवितीय- 





राग देप मोह रहित स्वामाविक शुद्ध॒श्नानानदस्वरूप परिणमत करता है, विमावेषूम नरी 
परिणमता, [ तेन ] एसी कारण [ जीव ] है जीव, वह मुनि [ पुण्यस्य पापस्य संवरदेतुः ] सहूभमे 
ही पष्य भौर पाप दहन दोनके सवरा [ भवति] होता ॥ भावाथं-कर्मके उदये 
सष दुख उतपन्न होनेपर भी जो मुनीषवर रागादि रहित मनमे शुद्ध ॒श्ञानद्शंनस्वूप भपने निज 
णद स्वरूपको नही षछठोडता टैः व्ही पुरूष भभेदनयकर दव्य भावरूप पुण्य पापके सवरका 
फारण है ॥ ३७ ॥ 

मागे जिस समय जितने कालतक रागादि रहितं परिणार्मोकर तिज शुद्धात्मस्वरूपमे तन्मय 
हुमा हरता दहै, तवतक सवर भौर नि्जराको करता ६ दसा कहते है| मुनिः ] मुनिर 
[ यातं कालं ] लवतक { आत्मस्वरूपे निरीनः ] माछ्स्वसूपमे लीन हमा [ तिष्ठति ] रहता 
है, स्थाद्‌ वीतराग नित्यातद परम समरसीमावकर परिणमत्ता हमा अपने स्वभावमे तेत्लीन होता 
है, उस समय हे प्रमाकरमदु, [ तवं } तू [ सकषटदिकल्पविंहीनं ] समस्त विक्त्य समूहे रहित 
अर्थात ख्याति { अपनी बडाई ) पूना ( अपनी प्रतिष्ठा } लामको भादि देकर विकत्पसि रदित 
उस मृनिको [ संवरनिर्जरा ] श्वर निर्जरा खर्प [ जानीहि ] जान । यहपर भावारथरूम॒विदष 
व्यास्यान जौ कि पहके दो सूप्रोमे फटा धा, बही जानो । रसे प्रकार सवर निजैराक्रा व्याख्यान 


१६२ योगीन्दुदेवषिरचितः [ अ० २ दोहा ४२- 


कषायवेशं गतः जीड जीवः । कथंभुतो भवति । असंजदु असंयत । कोऽसौ । सोड 
स एव पूर्वोक्तिजीव इति । अयमत्र भावाथः। अनाक्ुलत्वलक्षणस्य स्वशुद्धात्मभावनोत्य- 
पारमाथिकसुखस्यानुकूलपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा सयतो भवति तद्विपरीतं 
परमारुरत्वोत्यादफकफामक्रोधादो परिणतः पुनरसंयतो भवतीति । तथा चोक्तम“भकसायं 
तु चरित्त' कषायवसगदो असंजदो होदि। उवसमई जम्हि काले तवका ले संजरो होदि ।४१। 
अथ येन कषाया भवन्ति मनसि तं मोहं त्यजेति प्रतिपादयति-- 
जेण फसाय हवत मणि सो जिय सिल्लहि मोह ¦ 
मोह कसाय-विवन्नयड पर पावहि सम-बोहु ॥ ४२ ॥ 
येन कषाया भवन्ति मनसि तं जीव यु मोदम्‌ । 
मोक्कषायविवर्ितः परं प्राप्नोषि समघोधम्‌ ॥ ४२॥ 
जेण इत्यादि 1 जेण यैन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन चा, कि भर्वति । 
कसाय हवति क्रोधादिकषाया भवन्ति । क्व भवन्ति । मणि महति सो तं निय है 
जोव भिल्लहि मृश्च । शमु । तं पूर्वोक्तं मोह मोहं मोहनिमित्तपदा्थं चेति । पश्चातु 
छि लभसे त्वम्‌ ) सोहुकषायविवल्जिड मोहुकषायविवजितः स्‌ पर परं नियमेन 
पावहि प्राप्नोषि । कं कर्मतापत्प्‌ । समवो समवोधं राग्ेषरदितं ज्ञानमिति । 
तथाहि । निर्मोहुनिनशुद्धत्मध्यानेन निर्मोहस्वशुदधातमतत्त्वविपरीतं है जोव मोहं धच, 








समय [ ज्ञानी जीवः ] शानी भीव [ उपशाम्यति ] शातमावको प्रप्त होता है, | तदा | उस समय 
[ संयतः भवति ] सयमी हौता है, भौर [ कषायाणां ] क्रोवादिं कपायोकि [ वरो गतः ] भषीन 
हुमा [सएव ] वही जीव [ अस्यतः असयमी [ भ्रति ] हेता है ॥ मावाथं--मक्रुलती 
रहित निज शूुद्वात्माकी भाव्नासे उन्न हुये निधिकल्य ( असली ) सुखका कारण जौ परम शात- 
भावं उषम जिस समय श्वानी ठहरता दै, उपरी समय सयमी कहृलाता है, गौर भत्समावनामे परम 
आनुलत मि उपजानेवारे काम क्रोषादिकं भयु मामि परिणमता हमा जीव भसथमी होता है, 
समे कु सदेह नही दै। एष दूरी जगह भी का है (भक्षाय! हध्यादि । अर्थात्‌ कपायका भो 
अभवि दै, वही चारि ३, ््सलिये कषायके आधीन हभ जीव असी होता है, गौर जव फपायोकौ 
शाति करता दै, तब सयमी कहलाता है 1 ४१ ॥ 

बारे बिस मोदसे मनमे कषायः होती दै, उस मोहको ६ छो, पना वणेन कसते ई-[ जीद । 
हे जीव, [येन ] जि मोदे अथवा मोरे उन्न कसेवाती वलुपे | मधि ॥ मनम | कषायाः 1 
कषाय { मर्व॑ति ] होवे, [तं मोह ] उप मोदको मवा मोद निमित पएदाथंको [मुच] छोट, 
[ मोहकषायविवरमितः | फिर मोहको छोड मोह कपाय रहित हा त्रु [ परं] नियमे [ समः 
दं ] राग देष रष्व शानक [प्राप्नोषि ] पविगा ॥ भावाथ-निरमोह निज पुदधासमाके ष्पाद 
निर्मौहि निर शुदासतत्ववे विपरी मोक्कौ हे जीव छोड! जि मोदे यवा मोह फसेवरि 
वर्षते कपय रहति परमत्मितह्न णननतिद समाद विनाशक क्रोवदि कयाय दो ई, दीप 
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येन सोहैन मोहनिमित्तदस्तुना वा निष्कषायपरमात्मतत्वविनाशफाः कोधादिकषाया 
भवन्ति पश्चान्पोहुकषायाभवि सति रागरहितं विशुदधतानं लमसे त्वमिदयभिप्रायः । 
तया चोक्तु--^तं वत्यु मुततव्वं जं पडि उपञ्चंए कायौ । तं वल्युमल्लिएञ्चा 
* 11 
( तद्‌ वस्तु मगोकरोति, इति टिप्पणी ) जत्थुव्षम्मो कसायाणं \+ ॥ ४२ ॥ 
अथ हियोपादेयतस्वं ज्ञात्वा परभोषशमे स्थित्व। येषां ज्ञानिनां स्वशुव्ात्सनि 
रतिस्त एव सुखिनं इति फथयति- 
तत्तत्‌ मुणेदि भणि जे यका सम-मावि। 
ते प्र पहिया इत्यु जगि जह रइ अप्प-सहादि ॥ ४३ ॥ 
तत्रा मत्वा सतति ये स्थिताः सममे । 
ते पर सुखिनः अर जगति येषा रति; आस्स्व ॥ ४३॥ 
तत्तातु्त्‌, इत्यादि । तत्ताततत्‌, मृणेवि अन्तस्तत्वं बहिस्तत्त्वं म्वा । क्व ! मणि 
मनसिजे षे केच वीतरागस्वकषनेदनप्रस्यक्षज्नानितेः थक्का स्फिता ! क्व । सपभापि 
परमोपशमपरिणमे ते पर त एव सुह्या भुखिनः इत्यु जगि अत्र जगति । कै ते । 
जह रइ येषां रतिः \ कव ! भप्पतहावि स्वकोयशुद्धातमस्वमावे इति । तथाहि । 
यद्यपि व्यवहारेणानादिब्धनबद् तिष्ठति तथापि शुनिश्चयेन प्रकृस्थित्यनुभाग- 
प्ेशबन्धरहित, यदयप्यगुद्धनिश्चेन प्कृतशुमायुमकमेफलमोक्ता तथापि शु्व्या- 
ऋ स व 
ससार दै, इपलिये मोहं कषायके अगमाव होनेपर ही रागादि रहित निर्मल श्नानकरो तू पा सकेगा । 
एसा दूरी जगहे भी कहा है । त व्यु“ इत्यादि 1 अर्थात वह वस्तु मन वचनं कायसे घोनी 
चाहिये, कि जिससे केषायरूपी अग्नि न॒ उत्सन्न हो, तया उस वस्तुका अगीकार करना चाहिये, जिसे 
रपा शंत हौ । तात्य यह दै, कि विपयादिक सव सामग्री गौर मिथ्यादृष्टि पापियोका सग॒ सव 
तरसे मोहकपायको उपजाते है इसे ही मनमे कषायखूपी अमि देहुकरी रहती दै । वह सब प्रकार 
से छोढना चा्धिये, ओर सत्मगति तया शुम सामग्री ( कारण ) कषायोफो उपशमाती ६-कषायषूपी 
अग्निको वुञ्ाती है, इसलिये उस सगति वैर को अ गकार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
भार हेयोपादेय तत्त्वको जानकर परम शातमावमे स्थित होकर भिनके नि कषायमाव दुभा 
भौर निजगुद्धात्मामे जिनको लीनता हू, वे री ज्ञानी परम सुखौ & हसा कथन करते है-[ ये] 
जो कोई नीतराग स्वेदन प्रदयकष्नानी जीव [ तत्त्वात्त्यं } आराधमे योग्य निज पदाथ भौर त्यागने 
योग्य रागादि सकल विभाबोको [ मनसि ] मनमे [ मत्वा ] जानकर [ सममावे स्थिता; ] शात- 
मावमे तिष्ठते है, भौर { येष रतिः ] जिनी लगन [ आत्मस्वभावे | निज शुद्ातम स्वमावमे हई 
है [तेपरं] वे हौ जीव [अत्र जगति ] इष ससास्मे [ सुखिनः ] ली द ॥ भावा्थं--यचपि यह 
मात्मा व्यवहारनयकर अनादिकालसे कर्मवघनकर बधा है तो भी शुदधनिश्चयतयकर प्रकृति, स्थित 
भनुमाग प्रदेश--इ्न चार तरदके वषनो से रहित है, यपि अदुद्धनिश्नयनयसे जपने उपाजन भिये 
शुम मणम कमक फलका मोक्ता दै, तो भी शुद्धव्याधिकनयते निन शुदात्मतत्त्वकी भावनासे 


१६४ योगीन्दुरैव विरचितः [ अ० २) दो ४ 


धिकनयेन निजशुद्धात्मतत्वभावनोत्थवीतरागपरमानन्दैकसुामृतभो क्ता, यद्यपि व्यव 
हरेण करमक्षयानननरं मोक्षभाजनं भवति तथापि शुद्धपारिणामिक्परमपवग्राहुकेण 
शुद्धदरव्याथिकनयेन सदा मुक्तमेव, यदपि ग्यवहूरेणेश्धरियजतितक्ञानदशंनसहित तथापि 
मिश्चयेन सकलोविभलकेवलज्ञानदएनस्वभावंयद्यपि व्यवहारेण स्वोपात्तदेहमा्ं तथापि 
निश्चयेन सोकाकाशप्रमितासं्येयपरदेशं, यद्यपि व्यवहूरिणोषसंसहारविस्तारसटितं 
तथापि मृक्तावस्यायामुपसंहारदिस्ताररहितं चरमशरीरप्रमाणदेश, यद्यपि पर्यायाधथिकनः 
येनोत्पादव्ययघ्नौव्ययुक्त' तथापि द्रव्यायथिकनयेन नित्यटङ्ोत्की ण्ञायकंकस्वभावं निन- 
शुदधात्मदरवयं परव नात्वा तद्िलक्षणं परद्रव्यं च निश्चित्य पश्चातु समस्तमिथ्यात्वरागा- 
दिविकल्पल्यागेन वीतरागचिदानन्देकस्वभावे स्वशुद्धात्मतत्ते ये रतास्त एव धन्या इति 
भावार्थः! तथा चोक्त परमात्मतर्वलक्षणे धीपुन्थपादस्वामिमिः--“ भस्त्यात्मा- 
नादिबद्धः स्वहृतृनफलधुक्‌ तत्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाता दरष्ा स्वदेहुममितिस्पशमाहार- 
विस्तारधर्मा । धरौव्योत्पत्तिव्यथात्मा स्वगुणयुते इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः" ॥ ४३ ॥ 

मथ योऽसावेवोपशामभावं फयेति तस्य निन्वाहारेण स्तुति त्निकलेन कथयति-- 


उलप हए वीतराग परमानन्द ॒भुखरूम अमृतका ही भोगनेवाता हः यद्धपि व्यवहारनयते क्कि 
क्षय होनैके वाद मोक्षका पत्रैः तो मी धु पारिणामिक परमभावग्राहुक शुद्ध द्रव्यायिकनयसे 
सदा मक्त ही हैः यद्यपि व्यवहारलयकर दद्वियजनितत मति भादि क्षयोपशमिकञ्ञान तथा चु 
आदि दर्शन सहित है तो मी निश्चयनयसे सकल पिमल केयलकषामं मौर केवलदश्यन स्वभादवाला 
है, यदपि व्यवहारलयकर यहं भीव तामकरमंसे प्राप्त देहप्रमाण हैः तो मी निश्वयतयसे लोका- 
काशप्रमाण अयख्यतप्रदेणी 8, यद्यपि व्यवहारनयसे प्रदेशोके सकोच विस्तार सहितं दै, तौ 
म सिद्ध-अवस्था मे सकोच विस्तारसे चर्मशरीरपरमाण॒प्रदेशवाला है भौर यपि पर्यायाधिकनथसे 
उत्पाद व्यय ध्रौग्यकर सित है, तौ भी दरव्या्थिकनयकर टकफोत्कीणं कानके मसन्ड स्वमावसे 
श्रुवही है! हस तरह पिले निज ुदवात्मदरन्यको बच्छ तरह जानकर भौर भत्मस्वरूपसे 
विपरीत पृद्गलादि परमयो भी अच्छी तरह निश्चय करके भर्थातु अप परक निव करके 
दप समस्त प्ि्यात्व रागादि विक्को घोडकर वीतराग चिदानन्दं स्वभाव शुद्वातमतततमे 
जोली दए है वै दी धन्य ह । देर ही कथन परमात्सतत्त्वके लक्षणम श्रीपुज्यपादस्वामीने 
कहा है “नामाव शव्यादि । अर्थाद्‌ यह आत्मा व्यवहारलयकर अनादिका वेषा हर्ज है, भौर 
पते कि हए कमोकि फलका मोक्ता है, उन केकि क्षयतत मोक्षपदका सोक्ता ई शाता है, 
देखनेवाला ३, अपनी देहे प्रमाण ह सकतार-अवत्यमि प्रदेशेकि सकोच व्रि्लारको धारण फत्ता 
&, उत्ाद व्यय प्रौव्य सहित रहै, भौर अपनै पययि सहित ै। दस प्रकार भात्माके जाननेसे 
ही साष्यकी सिद्धि दै, रूरी तरदं नही है ॥ ४३ ॥ 

आगे जो सयमी प्र श्रातमावका ही कर्ता ६ उक्षकी गिदद्वास स्तुत्ति तीन भायार 
करते ह~ 

यह्‌ एलोक सपू है, मापमिं नाभाव भादि तिला है । 


नदोष ४५] परमात्मप्रकाथः १६५ 


वण्णि वि दोसं हृवंति तसु जो सम"भाउ करेइ । 
बधु जि णिहृणई अप्पणड भणु जगु गहिलु करेइ \ ४४॥ 
रौ अपि दोषौ भवतः तस्य थः समभावं करोति । 
वन्धं एवं निहन्ति आत्मीयं अन्यत्‌जगद्‌ प्रटिटं करोति ॥ ४४॥ 
बिण्णि वि इत्यादि ! दिण्णिविद्रदपि। हौकौ। दोस दोषो हवति भवतः 
तसु यस्य तपोघनस्य जो समभाउ करे यः समभावं करोति राग्द्रेषत्यागं 
करोति तौ दोषो बंधु जिणिहूणई बन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम्‌ ¦ अप्यणउ 
मात्मीयं अणु पुनः जगु जगत्‌ ्णिगणं गहिलु करेइ गहिलं पिशाचसमानं विकलं 
करोति । अयमत्र भावाः । समशब्देतात्राभेदनयेन रागादिरहित भात्मा भण्यते, तेन 
कारणेन योऽसौ समं करोति वौतरागचिदानन्दकस्वभावं निजात्मानं परिणमति तस्य 
दोष्टयं भवति । कथमिति चेत्‌ । प्राङतमाषया बन्धुशब्देन ज्ञानावरणादिवदन्धा भण्यन्ते 
गोत्रं च येन कारणेनोपशमस्वभादेन परमात्मस्वरूपेण परिणतः सन्‌ ज्ञानावरणादिकम- 
बन्धं निहन्ति तेन कारणेन स्तवनं सदति, अथवा येने कारणेन बन्धुशब्देन गोत्रमपि 
भण्यते तेन कारणेन बरधुघाती लोकव्यवहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोक्तम्‌ । 
लोकन्यवहूरिज्ञानिनां लोकःपिशाचो भवति लोक्षस्याज्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति।४४॥ 
मथ-- भण्णु वि रोसु हुवेड तपु जो सम-भाय करेइ । 
सत्त्‌ वि भिष्लिवि अग्पणड परह णिलीणु हषे ॥ ४५॥ 





मागे जो सयमी परम शतिमाव्का ही कर्ता हैः उसकी निदाद्रारा स्ुत्ति तीन माथाभोमि 
करते है-[ यः} जो साघु [समभावं ] सग दषे व्यागख्य समभावको [ करोति ] करता है 
[ तस्य ] उस तपोषनके [द्रौ अपि दोषौ] दो दोष [ मवतः} देते है! [ आस्मीयं वधं एव 
निहति ] एक तो पने वधको नष्ट करता है, [ पुनः ] दूसरे [ जगद्‌ भ्रषटिरं करोति ] नगते 
प्राणियोको वावता-पागल बना देता दै ॥ भावाथं--यह्‌ निदाद्रारा स्तुति है। प्राङृति माषामे वधु 
णएब्दसे ्रानाचरणादि कमेवध भी लिया जाता दै, तथा मार्को भी कहते ह। यहापर वघु-हत्या 
निद है, इससे एक तो वधु~हृत्याका दोष माया तेथा दूसरा दोष यह्‌ दहै, किं जो फोर नका उपदेण 
सुनता दैः बह वस्त्र भाभूषणका त्यागकर नग्न दिगबर हौ जाता है । कपडे उतारकर नगा हो जाना 
उसे लोग गहला-पागल कहते ह ये दोनो लोकव्यवहारे दोष है इन श्ब्दोके पसे अर्थं ऊपरसे 
निकाके ह । परतु दरे मर्थम कोई दोष नहीदै, स्तुति दी दै। वयोकरि कर्मवष नाण करते ही 
योग्य है, तथा जो सममावका धारक है, वह्‌ भाप नमन दिगम्बर हो जाता है भौर अन्यको दिगम्बर 
फर देता सो भूढ लोग निदा क्ते ह। यह दोष नीद शुणदही दै) भढ लोगेके जानमेमे 
शानीजन बावे है, भौर ज्ञानियोके जाननेमे जगतके जन बावक्ते ह ्योकति ज्ञानी जगतसे विमुख 
ह तथा जगत्‌ स्नातियोमे विमूख है ॥ ४४॥ 

आगे समभावकरे धारक मुनिकी फिर भी तिदा-स्तुति करते दै--{ यः ] नो [ समभावं [ 


१६६ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० २ दो ४ 


छन्यः अपि दोषो भवति तस्य यः समभावं करोति | 
नरुमपि मुक्त्वा आत्मीयं परस्य निरीनः भवति ॥ ४५॥ 
अण्णु वि इत्यादि। अण्णु वि न केवलं पूर्वोक्त अन्योऽपि दमु रोषः हवे 
भवति तयु तस्य तपोधनस्य । यः कि करोति । जो समभाउ करेइ यः कतां सम 
भावं करोति । पुनरपि कि करोति ! सत्त, वि मित्तिवि शत्रुमपि मृश्वति । फथंभूतं 
शशरुमु । अप्पणड आत्मीयम्‌ । पुनश्च किं करोति) परह णिलीणु हृवेड परस्यापि 
लीनः अधीनो भवति इति । अयमत्र भावार्थः यो रागादिरहितस्य निजपरमात्मनो भावानां 
करोति स पुरुषः शत्रुशब्दवाच्य ज्ञानावरणादिकर्मह्पं निश्चयश्च मवति परशब्डवाच्यं 
परमात्मानमाश्रयति च तैन कारणेन तस्य स्तुतिर्भवति । अथवा यथा लोकन्यवहारेण 
दन्धनवद्ध' निजशबर भृक््वा कोऽपि केनापि कारणेन तस्येव परशब्दवार्यस्य शत्रोरधीनी 
भवति तेन कारणेन स निन्दां लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽ्पीति ॥ ४५॥ 
अथ-- 
अण्णु वि दोसु ह्वेड तयु जो समभाउ करेइ । 
वियु हवेविणु इष॑कलड उप्परि जगह चडेड ॥ ४६ ॥ 


अन्यः अपि दोषः भवति तस्य यः समभावं करोति | 
विकरः भूत्वा एकाकी उपरि अगतः आरोहति ॥ ४६ ॥ 
अण्णु वि इत्याति । अण्णु वि न केवलं पूरवक्तोऽ्योऽपि दोषु दोषः हवे 
अवति । तसु तस्य तपस्विनः । यः कि करोति । जो समभाउ करेद यः कर्ता 





स 
सममावको [ करोति ] करता दै, [ तस्य ] उस तपोषनके [ अन्यः अपि दोषः] दसरा सी दोष 
[ भवति ] दै । क्योकि [ परस्य निलीनः | पे आधीन [ भवति ] हेत ह भीर [ भसमीयं 
अपि] अते आपीन मी [ शतु | एतरुको | चति } चोड देता है ॥ भावाथ--जो तपोषत पन 
धघाल्यारिका राग स्यागकर परम शातमावको आदरता है, राजा रकको समान जानता ६, उपक 
होष कमी नही हो सकता । सदा स्तुतिके योग्य ॒दै, तो मी शन्दकी यीजनाति निदाद्रारा स्ति 
कौ गई है वह्‌ दत, तरहसे दै फि एव्र शन्दते कहै गये जो ज्ञानावरणादि कर्मभू उनको श्रीकर 
पर शब्दसे कटे गये परमाद्माका आश्चय करता है। शसम निदा ष्या हई, वल्कि स्तुति ही हई । 
परतु लोकव्यवहारमे भयते मघीन शतु को दयोढकर किसी कारणसे प्रर शन्दसे कटे थये शुके 
नापतं आप होता है, इसलिये लौकिक-निदा हई, पह शब्दके छलस निदा-स्तुतति फौ गई । वह्‌ एन्दके 

रूप्मलकार कहा गया ह ॥ ४५ ॥ 
^ ४ पमहष्टिकी फिर मी निदा-स्तुति करते ह -[यः] णौ तपस्वी महामुनि [ संसभाव | 
सममावको [ कसेति ] कर्ता है, [ तस्य उसके [ अन्यः अपि ] दूरा भौ [ दोषः ] दोष [ व 
हेता दै, जोकि [ विफलः भूवा | गसीर संहित हके मयवा बरव धत भरगैर से शर होकर [एकाक 
सकेता [ जगतः उपरि ] लोकके शिखरपर भयवा सवके उपर ( आरोष्ति ] चता है ॥ भावाथ 


दोहा ४६४१ ] परमात्मप्रकाशः १९७ 


मभाव करोति । पुनरपि कि करोति। वियलु हुवेनिणु विकलः कलरहितः शरीररहितो 
रत्वा इक्कलड एकाकी पश्चात्‌ उप्परि जगह चडेड उपरितनमागे जगतो लोफस्यारोहुणं 
करोतीति । अयमन्राधिप्रायः । यः तपस्वौ रागादिविकल्परहितस्य प्रमोपशमरूपस्य 
तिजभुद्धात्मनो भावनां करोति स कलशब्ददाच्यं शरीरं मुका लोकश्योपरि तिष्ठति 
तेन कारणेन स्तुति लभते अथवा यथा कोऽपि लोकमध्ये चित्तविकलो भुतः सन्‌ निन्दां 
लभते तथा शब्दच्छलेन तयोधनोऽपीति ।॥ ४६ ॥ 
अथ स्थलसंद्याबाह्य प्रकषेपकं कथयति-- 
जा गिसि सथलं देहियहं जोगिड तहिं जग्गेदर । 
जहि पुणु जग्म सयलु जगु सा णिसि मणिमि सुवे ॥४६४१।। 
या निरा सकलाना देहिनां योगी तस्या जागर्षि । 
यन्न पुनः जागति सकलं जगत्‌ ता निशां मत्वा स्वापति ॥ ४६४१ ॥ 
ना णिसि इत्यादि) जा णिति या वीतरागपरमानम्देकसहूजशुद्धात्मादस्या 
मिथ्यात्वरागादयम्धका रावशुष्ठिता सतौ रात्रिः प्रतिभाति । केषाम्‌ । सयलहं देहियहं 
सकलानां स्वशुद्धात्मसंनित्तिरहितानां देहिनाम्‌ । जोग्ग्डि तहि जगे परमयोगी 
वीतरागनिविकहपस्वसवेदनङ्घानरत्लप्रदीपप्रकाशेन मिथ्यात्वसयगादिविकत्पजालान्धकार- 


मपसाये स तस्यां तु शुद्धात्मना जागति । जहि पुणु जग्गइ सयलु जगु यत्र पुतः शुभा- 


जो तपस्वी रागादि रहित परम उपणममावरूप निज ुद्धात्मा कौ भावना करता है, उसकी शब्दके 
छलसे तो निदा है किं विकलं अर्थात्‌ बुद्धि वगर से भ्रष्ट होकर लोकं अर्थात्‌ लोकके ऊपर चढता है । 
यह लोक-निदा हई । कठेकिन असलम सा अर्थं है, कि विकल भराव रीर से रहितं होकर तीन 
लोके शिखर ( मोक्ष ) पर पिरजमान हौ जाता है 1 यह स्तुति दही टै। क्योकि जो अनत सिद्ध 
हए, तथा होगे, वे शरीर रहितं निराकार हके जगत्‌ के शिखर प्रर विराजे ह । ४६ ॥ 

भगे स्थलपस्या के सिवाय क्षेपक दोहा कहे ई-[ या ] जो [ सकलानां देषां ] सव 
सारी जीवोकौ [ निचा ] रात है, [ तस्यां | उस रात मे [ योगी ] परम तपसी [ जागरिं] 
नागता ठै, [ पुनः ] मौर [ यत्र | जिसमे [ सकठं जगत्‌ ] स्वर ॒ससारी शीव [ जागर्ति ] जाग 
रे है [तां] उस दशको | निशां मत्वा] योगी रात मानकर [ स्वपिति] योग निद्राम सोता 
६ ॥ भावाथं-जो जीव वीतराग परमानदसूप सहज शुद्धात्माकी अवस्था रहित है, मिथ्या 
रागादि अन्धकार से मदित ह, इसलिए इन सवोकौ व्ह परमानद अवस्था रात्रिक समान माूम 
ोतीदटै। कंसे ये जगत कै जीव हः कि आस-्ञानसे रहित हः अन्तान है, मौर अपने स्वरूपे 
विमुख ई, जिनके जाग्रत-दशा नरी ह, अचेतसो रदे ईपेसी रत्रि मे वह परमयोगी वीतराग 
निविकत्प स्वसवेदन ज्ञनरूपी रलदीपके प्रकाशसे मिथ्यात्वं रागादि विकल्प-जालषूप अधकारको 
ूरकर अपने स्वल्पे साववान होनेपे सदा जागता है । तथा शुद्धात्माके श्ञानसे रदित शुम अशम 
मते, वचते, कायके परिणमनखूपं व्यापारवकलि स्थावर जगम सकल अज्ञानी जीव प्रमासत्लकी 


१६८ योगेन्दुरेवविरचितः [ ० र्‌ दोह ४<- 


शुभसनोदाक्कायपरिणामव्यापारे प्रमारमतस्वपावनापराइमुषः सन्‌ जगज्जागति स्वः 
शुद्धात्मपरिलानरहितः सकतोऽज्ानी जनः सा णिपि मणिवि सुवेष तां रात्रि मत्वा 
त्रिगुशिगुप्रः सष यीतरागनििकपपरमसमाधियोगनिन्रायां स्वपिति हति निद्रा 
करोतोति । मत्र वहिदिषये क्षयनमेवोपणमो प्रप्त इति तात्यर्याथः ॥ ४६१ ॥ 
अय ज्ञानी पुरषः परमवीतरागकूपं समभावं मुक्त्वा वहिविपये रागं ते गच्छतीति 
रश्यति- 
णाणि भुएपििणु भार समु कत्यु वि नाईेण राड) 
मेण जहस णाणमउ तेण लि सप्प-पहा ॥ £७ ॥ 
ततासौ गुक्यां भावे श्रमं श्वापि यात्ति न रागम्‌ | 
येन रमिष्यति पतानमयं तेन ण्व धात्मस्वेभावप ॥ ४७॥ 
णाणि इत्यादि ! भागि परमात्मरागाद्यात्रवयोतेदलानी सुएप्पिणु मक्ता ) फम्‌ । 
भाउ भावम्‌ ) कथंत भावम्‌ । समु उपशमं पश्च च्ित्रिषयाभिराषरहितं सोतराग~ 
परमाह्वादसहितम्‌ । कत्यु वि जाह ण राड त पूवेक्ति सममाद मुक्त्वा क्वापि वहिः 
पिप्ये रागं त थाति ते गच्छति ! फस्मादिति चेत । भेण लहैसइ येन कारणेन 
तभिष्यति भाविकलति प्राप्स्यति । फम्‌ । णाणमडउ गनिमयं केवलक्ताननिवृ त्त केवलक्तानान्त. 
भूतान्तमुणं । तेण जि तैनैव सम्भवेन अम्तहाउ निरदोपिपरमात्मस्वमावमिति । इदमव 


तात्पर्यम्‌ । शनी पुरषःणुद्धात्मातृपूतिलक्षं समभावं विहाय वहिभवि रागं न गच्छति येन 


भावनासे परान्सु हए विपय-कसायरूप अविदाम सदा सावधान ई, जाग र्दे ६ उम॒अवस्यमि 
विमा्वपर्यायके स्मरण करनैवसे महामुनि सावधान ( जागते }) नही रहते । एसलिए सरसारकी 
दासे सोते हए मासूम पते है । जिनको भालस्वसावके सिवाय विपय-कपायरूप प्रपच मातूम्‌ 
सी नही ै। उस प्रपचको रातरिफे समान जानकर उमे याद नहीं रसते, मन, वचन, कायकी 
दीन गिम मचल दूए वौतशग॒निकिकिल्य परम समाधिष्म योग-निद्रामे मगन हो ष्टे ह । सर्र 
यह्‌ है, किं ध्यानी मूनियोकी बामस्वसूप ही गम्य दै, प्रपच गम्य नही है, मौर जगतके प्रपर मिथ्या" 
ष्टि जीव उनकी भामस्वरूपी गम्य नही टै, भेक प्रपनोमे ( षगहोमे } सभे दए है । प्रपचकौ साव 
धानी रवतेको भूल भाना वही परमार्थं है, तथा वाह्य विषयोमे जाग्रत होना ही भल है ॥ ४६४ {| । 

आरै जोक्ञानी पुरुष ह मै परमवीतरागरूप सममावको छोडकर शरीरादि परदव्यमे राग 
नही करते, दा दिखलते ई-{ ज्ञानी [ निजपरके भेदका जानेवाला क्षनी मृति [ शमं भावं] 
 समभाचको ! सु्तंबा } शछोदकरं { क्वापि ] किती पदार्थ मे [रागं नयाति] रग ५ फरता, 
[ येन ] षषी कारणं [ क्ञानम्यं | शानमयी निर्वाणद प्राप्स्यति ] पवेगा, [ तेनेव | मौर 
उसी सममावसे { आत्मस्वभावं ] केवसषशान परणं भात्मस्वमावको सगे प्रवेगा । भावार्थ जी 
अनन्त सिद हए वे समयावके प्रसाद से हए है, ओर णो्टोकेगे, सी माव मे हैगि | इसत्तिएु 


| टपायसे 
समभावके सिवाय अन्य वो मे राग नही करते । एस समभरावके विना अभ्य उपा 
५ लाम नही है । एफ सममाव ही भवसागरे पार होनेका उपाय है। सममाव सपे 


दोहा ४८] परमासमम्रकाशचः १६९ 


कारणेन समभावेन विनां शुद्धात्मलाभो ने भवतीति ॥ ४७ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतोति प्रतिपादयति- 
भणइ भणावहु णवि थुणद्‌ णिदह णाणि ण कोड्‌ । 
सिद्धिहिं कारणु भाउ सभ जाणतड पर सो ॥ ४८॥ 
भणति माणयति नैव सतति निन्दति ज्ञानी न कमपि। 
सिद्धः कारणे भावं समं जानन्‌ परं तमे ॥ ४८॥ 
भण्‌ इत्यादि । भणह भणति नैव धणाव इ नैवान्यं भाणयति न भणन्तं प्रेरयति 
ण्वि धुणड्‌ नैव स्तौति एदि इ णणिणरो इ निन्दति सानौ ने कमपि। कि कुवन्‌ 
सन्‌ ¦ सिद्धि कारणु भार समु जाणतउ पर सोद जने । कम्‌! परं भवं 
परिणामम्‌ । कथंभूतम्‌ । सु समं राणटेषरहितम्‌ ! पनरपि केतं कारणम्‌ ! कस्याः! 
पिद्धः परं नियमेन सोऽ तपरेव िद्धिक(रणं परिणामरभिति। इदमत्र तासयेम्‌ । परमो- 
पे्षासयसभावनारूपं विशुद्ध-त्ानदशंतनिनजशुद्धात्मतत्वसम्यकृश्रद्धानन्नानानुमतिलक्षणं 
सक्षास्सिंदिकारणं कारणसमयसारं जाद्‌ विगुक्ावस्थायां अनुभवप्‌ सम्‌ भेदन्नानी 
पुरुषः परं प्राणिनं न भणति च प्रर्याति न स्तौति न च निन्दतीति ॥ ४८॥ 
भथ बाह्याभ्कतरपरिग्रहेच्छायाः पश्च सियविषयभोगाकक्षिदिहशृष्छत्नितादिपंन्- 
पविकल्यरहितेन निजशुद्धास्मध्यानेन योऽप निजशुद्धत्मानं जानाति स परिग्रहुविषथ- 
देह्रतात्रतेषु रागदेषौ न करोतीति च्तुःकलं प्रकटयति-- 


कहते हः जो पचेद्धीके विषयथोकी भमिलाषसे रदिते वीतराग परमानदसषहित निपिकल्प 
निजमाव हो ॥४७॥ 

सगि कहते है, किं क्ञानीजन सममाविकां स्वरूपं जानता हृमा न किसीमे पठता है, त किसी- 
को हिति हैः न फिसीको प्रेरणा करता है, न किसकी स्तुति करता न किसीकी निदा करता 
६ै-- ज्ञानी ] निषिकल ध्यानी पुष्य [कमपि न] ने किरतीका [ भणति ] पिप्य होकर पठता है, 
न गुर होकर किपीको [ भाणयति | पहाता है, [ नैष स्तौति निंदवि ] त किसीकी स्तुति करता 
है, न किसीकी निदा केता दैः [सिद्धः कारणं ] मोक्षा कारण [ समं भावं ] एक सममावको 
| परं ] निश्चयसे [ जानन्‌ | जानता हृभा [ तमेव ] केवल मत्मस्वस्यमे अवल हो रहा है, अन्य 
कुद मी शुम बश्ुम कायं नही करता ॥ भावाथ --परमोपेक्षा सयम मर्थात्‌ तीन गुिमे स्थिर परम 
समाधि उत्तमे मारूढ जौ परमसयमं उसकी भावनारूप निर्मल यथा्थं॒सम्यद्शन, समयमान, 
सम्यक्नारितं वही जिसका लक्षण है, टमा मोक्षका कारण जो समयसार उसे जानता हा, अनु- 
वता हमा, अनुमवी परुष न किसी प्राणीको सिल्लाता है, न किीसे सवता दै, ने स्तुति करता 
हैः न निदा करता है । जिसके शत्रं मित्र सुख दुख सवं एक समान ह ॥ ४८ ॥ 

मागे बाह्य मतरगं॒परिगरहकी शच्छापसे रच इद्रियोके विष्य-मोगोका चिक्र दभा देहम 
9 


१७० योगीन्दुदेव विरचित, [ अ०२, दोहा ४ 


गंयहुं उप्परि परम-मुणि देसु वि करइ ण राउ। 
गहूं जेण बिथाणियड भिण्णउ अप्प-सहाड ॥ ४६ ॥ | 
्रन्थस्य उपरि परममुनिः द्र पपपि करोति स रागम्‌ । 
ग्रन्थाद्‌ येन विज्ञातः भिन्न, आंसस्वमावः ॥ ४२॥ 


गथहं इत्यादि । गंयहं उप्यरि ग्रन्थस्य वायाभ्यन्तरपरिग्रहस्योपरि मथवा ग्रन्थ 
रचनारूपशास्त्रस्योपरि प्रममुणि परमतपस्वी देसु चि करई ण ठेषमपिं न करोति- 
न राड रागमपि । येन तपोधमेन कि कृतमु । गथहुं जेण वियाणियड भिण्णड अप्यस- 
हार ग्रन्थात्सकाशाचेन विज्ञातो भिन्न मआत्मस्वभाव इति ! तद्यथा । मिथ्यात्वं, ख्या- 
दिवेदककषारूपवेदत्रथ, हास्यरत्यरतिशोकभयनुगुप्सारपं नोफषायषटकं, क्रोधमानम- 
यालोभरूपं फषायाचतुषटयंचेति चतुरदशाभ्यन्तरपरिग्रहाः कषेनवास्तुहिरण्यसुवरणधनघान्य- 
दासीदासकुप्यभाण्डरूपा बाह्धपरिग्रहाः इत्यंमूतान्‌ बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहात्‌ जगत्रये 
फालत्रयेऽपि सनोदचनकायेः कृतकारितानूमतेश्च त्यक्त्वा शुद्धात्मोपलम्भलक्षणे बीतरा- 
गनिविकल्प्तमाधौ स्थित्वा च यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहाद्भित्नमात्मानं जानाति स 
परिग्रहस्योपरि रागदेषौ न करोति । अ्रेद ग्याख्यानं एवं गुणविशिएनिग्रं न्यस्यंव 
शोभते न च सपरिगृहस्येति तत्पर्यायः ॥ ४५ ॥ 
अय~ ॥ 
विसयहं उप्परि परम-मृणि देसु वि करई ण राउ । 
विसरयहं जेण विथाणियडउ भिण्णउ जप्य-सहाउ ॥ ५० ॥ 
विषयार्णा उपरि परमसुनिः हषमपि करोति न रागम्‌। 
विषयेभ्यः येन विक्षावः भिन्नः आत्मस्व भावः ॥ ९० ॥ 





ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अत्र्त भादि समस्त सकत्म॒विकत्पोपे रदित जौ निजे शुद्रात्मा 
ठते जनता ै, वह्‌ परिप्रहुमे तथा विषय देहसमधी ब्रत भव्रतमे राग देष नही करता, सा वार-~ 
सूस प्रगट कते ईह--[ म्र थस्य दपरि ] अतरद्ग बाह्य परिग्रहे ऊपर अथवा शास्यके उपर जौ 
[ परमश्रुनिः ] परम तपस्वी [ राग दवेषमपि न करोति ] राग बौर द्वेष नही करता दै [येन ] 
निस मुनिने [ आतमस्वभावः ] आत्माका स्वमाव | प्र॑थात्‌ ] प्रयसे [ भिन्तः विह्वावः ] शुदा जान 
तिया दै ॥ भाषाथं--मिष्यात्व, वेद, राग, द्रेष, हास्य, रति, अरति, शोक, मय, चुगुप्पा, क्रोष, 
मान, माया, लोम-ये चौदह भतरङ्गं परिगिहं मौर क्षत्र, वास्तु ( षर } हिरण्य, सुवर्ण, धन 
धान्य, दासी, दास, कुप्य, मादरूप दसन बाह्य परिग्रहु--दस प्रकार चौबीस तरहके बाह्य भभ्यत्तर 
परिग्रहोफो तीन जगतर्मे, तीनो फालोमिं, मन, वचन, काय, इत कारित भचुमोदनसे छोड भौर 
शुदात्माकी प्रातिस्प वीतराग निधिकल्प समाधिम ठहरफर परवस्तुशे अपनेको सिप्र ष्रानता रै 
वो ही परिक ऊपर राग्ेष नहीं करता है । यपर रेता बह्पन निग्र॑य मूनिकोदही शोमा 
देता है, परिग्रहधारीको नदी णोमा देता है, दे तात्तयं जानना ॥ ४६ ॥ 


रोदा ५१ 1 परमात्मप्रकदिः १७१ 


विसथहं इत्यादि । पिस्य उप्परि विषयाणासुपरि परममुणि पररममनिः देषु 
वि करइ ण राउ हषपपि करोति न च रागमपि । येष कि कृतम्‌ । विसयहूं 
जेण वियाणिड विषयेभ्यो येन विज्ञातः । कोऽप्तौ विज्ञातः! भिण्णउ भप्पसहार 
आतमस्वमावः ! फथंमुतो भिन्न इति । तथा च। द्रव्येद्धियाणि भवेच्ियाणि 
्व्येद्धियभवेन्छिथग्राह्यार्‌ विषयांश्च टृष्ट-भूतातृभतार्‌ जगत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनं 
कायः कृतकारितानुपतश्च त्यक्वा निजशुदवात्सममावनासपुदपक्तबोतरागपरमानन्देक 
रूपपुखामृतरसास्वादेन तृो भूत्वा यो विषयेभ्यो भिन्नं शुद्धास्मानमनुमवति स मनि 
पश्च न्दियविषयेषु रागहषौ न करोति। अत्र यः पश्च न्धियविषयसुखा्भिवत्ः 
स्वशुद्धात्सयुखे तृप्र भवति तस्येबेद व्याख्यानं शोभते न च विषधापक्तष्येति 
भावाः ॥ ५०॥ 
अथ- 
देहुहं उष्परि परम-मुणि देसु वि फरइ ण राउ । 
दहह जेण विधाणियड भिण्णड अग्प सहार ॥ ५१ ॥ 
देहस्य उपरि परमपि; द्वेषमपि करोति न रागम्‌ । 
देहाद्‌ येन विज्ञातः भिन्नः आस्मष्वभाकः ॥ ५१॥ 
हहं इत्यादि । देहं उप्परि देहस्योपरि परममुणि परममनिः देसु वि 
करई ण राउ द्रेषमपि न करोति न रायपि। येन कि कृतम्‌ । दहह जेण 
वियाणियउ देहात्सकाशादयेन विक्नातः। कोऽसौ । भिण्णड अप्पसहाउ आत्म. 


भ 

यागे वरिपयोके ऊपर वौतरागता दिललाते है| परममुनिः ] महामुनि [ विषाणां उपरि ] 
पाच इन्दरयोके स्परथादि विषयोपर [ रागमपि द्वेषं | राग भौर देष [नक्ररोति] नही करता, 
भर्ाद्‌ मनोज्ञ विषयोपर राग नही करता भौर अनिष्ट विषयोपर देष नही करता, कोक [येन ] 
जिनसे [ आ्मस्वभावः ] भपना स्वमाव [ विषयेभ्यः ] विषयोसे [ भिन्नः विज्ञातः ] जुदा समक 
तिया है । इसलिये वीतराग दशा धारण फर ती है ॥ भावाथं -दरयेन्धौ मावेन्धी भौर इन दोनोसि 
रहण करने योग्य देते सुने अनुमव कयि जो सूपादि विषय ई, उनको मन, वचन, फाय, छत कारित 
अनुमोदनासे घछयोढकर भौर निज शुदधात्माकौ समावनसे उत्सन्न वीतराग ॒प्ररमानदषूप अतीद्रियमुखके 
रसके आस्वादने चृ होकर विषयो मित्त अपने आत्माको जौ भनि अनुमता है, वोह 
पिषयोमे राग देष नही करता । य्हीपर तादय यह्‌ है, किं जो पचेन्धियोके विषयसुखसे निवृत्त होकर 
निन कद्ध आत्म-सुखमे तृप हीता है, उपीको यह व्याद्यान शोमा देता है, शौर विषयाभिलाषीः 
को नही शोमता ॥ ५० ॥ 

भागे साघु देहके जपर मी राण््रष नदी करता-[ परमञुनिः ] महामूनि [ देहस्य चपरि ] 
भनुष्यादि शरीरके ऊपर मी [ रागमषि दवष॑ ] राग भोर दरेषको [ न करोति ] नही करता भरथात्‌ भुम 
शरीरे राग नही फरता, अुम शरीरे देष नही करता, [ येन ] भिसने [ आतमस्वभावः ] निजस्वमाव 


१२९ योगीनुदेवविरन्नितः [ अ०२, दोहा ५२ 


स्वभावः १ कथभुतो विद्धातः । तस्माहेहद्धिघ्न इति । तथाहि-- "सपरं बाघासहियं 
विच्छिष्णं दधक्रारणं विसमं ! जं हदिर्ेहु लद्ध' तं सुषं दक्ठभेव तहा 1!“ इति 
गायाफथितलक्षणं॑ छू तातुूतं यद हननितुषं तज्जगनये कालत्रयेऽपि मनोक्वन- 
कायैः कृतकारितानुमतेष्च स्थक्त्वा बीतरागनिविकल्यसमायिषतेन पारमाथिकानाक्रल- 
त्वलक्षणसुखपरिणते निजपरमात्मनि स्थित्वा च य एव देहादि स्वशुदधात्मानं जानाति 
देहुस्योपरि राण्दरेषौ र करोति । अत्रय एवं स्वपरकारेण दहुममत्वं त्यक्तवा 
"0 तस्येवेदं व्याख्यानं शोभते तापरस्येति ता्पर्याथेः ।॥ ५१ ॥। 

दित्ति-णिवित्तिहिं परम-मुणि देयु नि फर ण राड । 

वंध हैड वियाणियञ एयहं मेण सहा ॥ ५२ ॥ 

वृत्तिमिवृद्योः परमथ्रुनिः दरेषमपि करोपि न रागम्‌ । 

बन्धस्य हतुः विज्ञातः एतयोः येन स्वभावः ॥ ५२॥ 

वित्तिणिवित्तिहि इत्यादि ! वि्तिथिविर्तिहि दृ्तिनिवृत्तिविषये त्रतात्रतविषधे 

परममपि परममुनिः दयु वि करद ण राउ द्वेषमपि न करोति न च रागु! 
येन पि कृत्‌ ! बधहं हेड वियाणियड बन्धस्य हतुषित्तातः । फोऽसौ । एवहं भेण 
सहाड एतयो तात्रतयो; स्वमा येन विज्ञात इति । अना पाठान्तरम्‌ । (“भिष्णउ 
जेण बियाणिय उ एयहं अप्यसहाद सिरो येन विज्ञानः । कोऽ । आात्मस्वभावः \ 


[ देषा 1 देहे [ मिन्नः विज्ञानः ] मित जान लिया है । देहं तो जड है, मात्मा चैतन्य है, जड पेतव्यका 
व्या सवध ? ॥ भआवार्थ-न इियोसे जो सुख उलक्न दमा दै, वहं दु लस्प ही है एसा कयन 
श्रीप्रवचनसास्मै फहा दै । श्परम' दत्यादि । इसका तात्प एमा दै, किं जो इ्धियोसे सुख प्रात 
होता ६, वह भुख दंखसूप दही है क्योकि वह्‌ सुख प्रस्तु है, निजकस्ु नही दै, वाधा सहित ई 
निराबाघ नहीं दै, नाध्के सिए हए है, जिसका नाश हो जाता ्, वन्धका कारण ह, भौर विषम 
है ! इसलिये इन्दियथुख दु खरूपम ही है, एेसा इस गाथा मे जिसका लक्षण कहा ग्या है, देसे दैहर्जनित 
सुखकौ मन॒ वचन, काय, इत, कारित भनुमोदनासे धो । वीतरागनिर्धिकल्पसमाधिके वले भकृलता 
रहित पर्मसुख निज परमत्मामे स्थित होकर जो महामुति देहे मिघ्ठ भपने शुद्रारमाको जानता है 
वही देदके ऊपर रागव नही करता । छो सव तरह देहे निम॑मत्व होकर देदफे भुखको मही 
अनुमवता, उसीके लिए यद व्या्यानं शरोमा देता है भौर देदुदिकालोको नही शरोमा सा अर्मिप्राय 


जानना ॥ ५१ ॥ 
मागे प्रवृत्ति मौर निदृ्तिमे मौ महामुनि राग द्वप नही करता, हेमा कहते है-[ परमयुनि 1 


महामुनि { बुक्तिनिगृततयो; | वरति गौर लकृत्तिमे [ रागं अपि दवें ] साग भौर देपको [ त करोति ] 
नही करता, [ येन ] लिखने |[ एतयोः ] घल दोनोका [ स्वभाषः ] स्वमाव | चपस्य हेतु; 1 कमै 
कधका कारण [ विज्ञातः ] जान तिया है ॥ मावा --दत अग्रत परममूनि राग हष नही कता 
निस्ते इन दोनोका स्वमावं तवका कारण जान सिया टै । अथवा पढ्त्तर हनेमे पसा 


दोह! ५२ 1  परमात्मप्रकाशेः १८७ 


काभ्याम्‌ । एताभ्यां प्रतात्रतविक्पाभ्यां सफाशादिति। तथाहि । पेन प्रताब्रतविकल्पौ 
पुप्यपापवन्धकारणभरतो विक्ञातौ स शुद्धात्मनि स्यितः सद्‌ व्रतदिषये रागं र करोति तथा 
घा्रतदिषये हषं न करोतीति । सत्राह्‌ प्रभाकरमटुः। है भगवन्‌ यदि त्रतस्योपरि राग 
तात्पर्यं नास्ति तहि त्रत निषिद्धमिति । भगवानाह । व्रतं कोऽ्यः । सतेनिवृत्तियरिणामः। 
तथा चोक्तम्‌-्िसानतस्तेथान्रह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिं तमु" भयदा ¦ “रारदवेषो प्रवृत्तिः 
स्याघ्रिवृत्तिस्तच्िषेधनम्‌ । तौ च दाह्याथसंबन्धौ तेस्मात्तास्तु परित्यजेत्‌ ॥'" प्रसिद्ध 
पुनराहसादिव्रतं एकदेशेन व्यवहारेणेति । कथमेकदेशत्रतमिति चैत्‌ । तथाहि । नीदधाते 
निवृत्तिरजीवदथाविषये प्रवृत्तिः, असत्यवचतविषये निवृत्तिः सत्यवदतविषये प्रवृत्तिः 
भदत्तादानविषये निवृत्तिः दत्तादानविषये प्रवृत्तिरित्थादिरूपेणेफरेशं व्रतम्‌ । रागटेषरूप 
संकल्पविकल्पकष्टोलमालारहिते न्रगृ्रिगुपपरमखमाधौ पनः शुभाशुमत्यागास्परिपूणं 


स्थं होता है, कि जिमते आल्माका सखमावे मन्न जान लिथा है । अपना स्वभावे प्रवृत्ति निवृत्तिसे 
रहित है। अही त्रत भव्रतका विकल्प नहीद्ु। ये त्रत अव्रत पण्य पापरूपं वधके कारण ह । एमा 
जिम जान लिया, वह आत्ममि तल्लीन हुमा परत वत्रतमे रागद्रेष नही करता \ एमा कथन सुनकर 
प्रमाकरमहटूने पू, है मगवेन्‌, जो तव्रतपर रग नही क्रे, तो ब्रत क्यो धारण करे? पसे कथन 
मे त्रतका निपेष होता दै । तवे योगौन््राचार्यं कहते ईः फि म्रतका अथे यहे ट, वि सेव शरम लषुम 
मावो निवृत्ति परिणाम होना । एवा दही अन्य अ्रथोमे मी ^राग्द्रषौ" दत्यादिपे फहाटहै } अर्थे 
पह है राग भौर हष दोनो प्रवृत्तियां है, तया इनका निषेध वहं निवृत्ति दहै) ये दोनो भपने 
नही ६ । प्ससिये इन दोनोको दोहे । अथवा नहिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिगहेम्यो विरति पेमा 
कटा शया दै । इसफा अये युद, कि प्राणियोको पीडा देना, श्रुठ कचन योलना, पर्षन हरा, 
शीतक सेवन भौर परिग्रह इनसे जो विरक्त होना, षही वरत टै। ये भर्हिसादि त्रत 
परसिद्ध ई, वे व्यबहारनयकर एकोदेणरूप त्रत ई । यही दिखाते &--जीवधातमे निवृत्ति, मीव- 
पयामे प्रवृत्त, ससत्य वचनमे निवृत्ति, सत्य वचने प्रवृत्ति, मदत्तादान { चोरी ) से निवृत्ति, 
भचोये प्रवृत्ति पएत्यादि स्वख्पसे एकोदैशत्रत कहा भाता है, मौर रगेपरख्प सकल्पय॒विकत्पोकी 
पल्तोलपि रहिते तीन गुप्तिसे गत समाधिमे शुमाुसके त्यागसे पप्पु ब्रत होता दै । मर्याद सणुम- 
मौ पिवृत्ति भौर भूुमकी प्वत्तिरूपएकोदेषग्रत मौर पुम अपुम दोनोका हौ याग होना बह पूं ब्रत 
६! इसलिये प्रथम मवस्थापे ब्रत्का निषेध नही है एकोदेशत्रत टै, भौर पूणं भवस्वामे स्वदेत ब्रत 
है ! ष्धपर कोई यदि परषन करे, कि ब्रतसे क्या प्रयोजन ? बालमावनापे हौ मोक्ष होता ह । 
सरतनी महाराजम क्या व्रत धारण किया धाग्वेतो दो षदीमे दी केवतक्चानं पाकर भोक्त गमि । 
धनो समीपान दा है, कि मसतेश्वरे पटने जिनदीह्ला धारण णी, शिरे केपलुख्वन श्रिये, 
छिदि पापौकी निवृत्तिरूपं पात महाप्रत आदे । फिर एव अतमुंहतंमे समन्नं विकत्य रहित 
मने, येयनः कोय दोकनेरूप निम ुदधल्ल्यान उमम ठट्सयर नि्रिश्लय हृषु 1 वे पुदधार्माका ध्वान, 
एवे सूनं भौर भोगे दए मोगोरी बरद्धास्प निदानं दन्वादि व्कित्योे रहति रने व्यानं तत्न 
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रतं भवतीति । फश्चिदाह्‌ । व्रतेन कि प्रयोजनमात्मभावनया मोक्षो भविष्यति । भरते- 
श्वरेण कि प्तं कृतमु, घटिका्रयेन मोक्षं तः इति । अय परिहारमाह । भरतश्वरोऽपि 
वं जिनदोक्षप्रस्तावे लोचानन्तरं हिसादिनिवृत्िक्पं महाव्रतविकत्पं त्वान्त 
गते सति द्भ तानुमुतमोगाकाकषारूपनिदातन्धादि विकषल्परहिते मनोवचतकायनिरोध. 
लक्षणे निनशुदधात्मध्याने स्थिर्वा पश्चाक्निविकफल्यो जातः । परं कितु तस्थ स्तोकका- 
लत्वान्महात्रतप्रसिदधिर्नास्ति । अथेदं मतं वयमपि तथा कषर्मोऽवप्तानकनि । तवं वक्त- 
व्य्‌ । ययकस्थन्धस्य कथंचिष्रिधानलाभो जातस्तहि फि सर्वेषां नवक्तीति भावार्थः । 
तथा वोक्तमू --शुव्वममाविदजोगो मरगे अराहुभो जदि वि कोह | खञ्मगनिधिदि- 
टततं द्‌ पमाणं ण सन्वत्य ^“ ॥ ५२॥ 
एवं मोक्षपोक्षफलमोक्षमागेप्रतिपादकमहाधिकारमध्ये परमोपशममावव्याख्यानो- 
पलक्षणत्वेन चतुरदंशसूत्रः स्थलं समाप्तम्‌ । अथनन्तरं निश्च यनयेन पुण्यपापे दवे समाने 
दस्याद्युपलक्षणत्वेन चतुदशसूत्रपयन्तं ग्याष्यानं कियते । तद्यथा--योऽसौ विभावस्व- 
भावपरिणामो निश्चयनयेन बन्धमोक्षहेवुतौ न जानाति स एव पुण्यपापट्रयं करोति 
त चान्य इति मनसि सप्रधायं सूर्रामिदं प्रतियादयति-- 
बधं मोक्वहं हेड णि जो णति जाणद कोड ¦ 
सो पर मोहि करइ जिय पुण्णु वि पाउ वि दोई ॥ ५३ ॥ 
बन्धस्य मोक्षस्य हेतुः निजः यः नैव जानाति करिचत्‌ । 
स परं मैन फरोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्रे अपि ॥५२॥ 
बंधहं इत्यादि । बंधहं बन्ध्य मोक्खहं मोक्षस्य हैर हतुः कारणम्‌ । कय~ 
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हकर केवलौ हृए । जव राज चोढा, भौर मुनि हए तमी केवली हए, तव भरतेष्वसे उतसृ 
केवलज्ञान शरा्ठ किया । इसलिए महाव्रती प्रसिदवि नही हर्द । सपर कोई मूखं॑ेसा विचार तवे, 
कि जैघा उनको हमा वसे हमको भो होवेगा। देस विचार ठीक नदी है। यदि किती एकं धक 
किसी तरहृसे निधिका लाम हृभा, तो क्या समीको एसा हो सकता ह ? सवको नहीं होता 1 मरत 
सरी भरत ही हे । इसक्तिए अन्य॒भव्यजीवोको यही यौग्य है, किं तेप सयमक्रा सिन कला र 
रेष्ठ ३ । रेसा ही "पूच्” इत्यादि याथासे दूप्री भगहं भी कहा है। भं रेस है, भि जिसने पहरे 
तो मोगका अभ्यास नही करिया, मौर मरणकै समय जो कमी आराधकं हो जावे, ठो यहं वात् सी 
जानना, कि जैसे क्रिसी अधे पुरुषफो निधिका लाम हमा हो । देसी बात सव जगह परमाण नही हो 
कमी कहीपर होवे तो हीवे ॥ ५२ ॥ 
0 टस तरद्‌ मोक्ष, मोक्षका फल, ओर मोक्षके मागं फनेवाले दूसरे महाधिकारमे परम उप 
व्याह्यानकी मृस्यतासे गतरस्थलरमे घौदह दोहे पणं हए । 
0 निष्वयनयकर पुष्य प्राप दोनो ही समान है, देषा चौदह दोहो कहते ह 1 जो कोई 


स्वमावपरि णामफो मोक्षका कारण मौर विभावपरिणामको वघका कारण तिश्वयसे एसा भेद नदीं 
॥ 
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भरतस ! णिड निजविभावस्वपावहैतुस्वरूपम्‌ । जो णवि जाणद्‌ कोड यो नैव जानाति 
फश्रित्‌ । सो पर सर एवं मोहि मोहेन करद करोति जिय है जीव पुष्णु चि षाडवि 
पुष्यमपि पापमपि । कतिसंष्योपेते जपि । दो दे अपीति । तथाहि ¦ निजगुद्ात्सानु- 
भूतिरचिदिपरीतं मिश्यादशनं स्वशुदधात्मप्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं निजशुद्धात्म्रन्य- 
निश्चलस्थितिविपरोतं मिश्याचारित्रमित्येतन्रयं कारणं, तस्मात्रधाद्धिपरीतं भेदाभेदरत्न- 
तरयस्वरूपं मोक्षस्य कारणयिति योऽसौ त जानाति सं एवं पुण्यपापं निश्चयनयेन 
हैयमपि मोहवशात्पुण्युपादेयं करोति पापं हेयं करोतीति भावोथेः ॥ ५३ ॥ 
अथ सस्यग्दशेनक्नानचारित्रपरिणतमात्मानें योऽसौ मृक्तिकारणं त जनाति स 
पण्यपापटयं करोतीति दशेथति- 
दंसण-णाण-चरित्तम जो णवि अप्पुं भरुणेह । 
मोक्वहं कारु भणिवि जिय सो पर ताद करेड ॥ ५४ १ 
दयनज्ञालचारितरमय यः नैवात्मानं मनुते । 
मोक्षस्य कारणं भणित्वा जीव स पर ते करोति ॥ ५४ ॥ 
दंसणणाणचरित्त इत्यादि । दंसणणाणचरित्तमड सम्यग्दशनन्नानचारित्रमयं जो 
णवि अपु मुणेद यः कर्ता तवात्मानं मनुते जानाति । कि एत्वा+न जानाति । मोक्हं 
फारणु भणिवि भोक्षस्य कारणं भणित्वा मस्वा जियहि जीव सो पर तां करद 
स एव पुरुषस्ते पुण्यपापे हे करोतीति \ तथाहि- निजशुद्धात्सभावनोत्यवीतराग- 
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भानता है वही पुण्य पापका कर्ता होता दै, न्य नही, एसा मनमे षारणकर यहं गाथा-सूत्र कहते 
६-{ यः कशचित्‌ ] जो कोई जीव [ वंधस्य मोक्षस्य ददतुः ] वघ भौर मोक्षफा कारण [ निजः ] 
भपना विभाव भौर स्वमाव परिणाम दै, पेता भेद [ नैव जानाति ] नही जानता दै, [ स एव ] 
वरी [ पुण्यमपि ] पुष्य मौर पाप [ द्वे अपि ] दोनोको ही [ मोदेन ] मोटे [ करोति 1 
करता दै ।। भावाथ--निज शुद्ामाकौ अनुपूतिक रुचिसे विपरीत भो मिष्याद्थन, निज शुदा 
फे ज्नातसे विपरीत मिथ्याज्घान, ओौर निज ॒शुद्धातमदरन्यमे निश्चल स्थिरतामे उलटा जो मिष्या 
चारित्र हन तीनोको वधघका कारण भौर इन तीनोसे रदित भेदाभेद रलत्रयस्वरूप मोक्षका शरण 
पसाणो नही जानता दै, वही मके वशसे पुण्य पापका कर्ता होता दै! पुण्यको उपादेय जानके 
फरता है, पापको हेय समक्ता टै ॥ ५३ ॥ 

आगे प्म्यग्द्णन सम्यन्ान सम्यकूचारिवख्प परिणमता जो मात्मा बहु दी मुक्तिका कारण 
है मो रसा भेद नही जानता दै, वदी पुष्य पाप दोनोका कर्ता है, ठेस पिवलति ई-- [ यः † जो 
[ दञेनज्ञानेचारित्रमयं ] सम्प्द्शन ज्ञान चारिविमयी [ आत्मां ] भात्माको [ नैव मदुते ] ती 
जानता, [ स एव ] वदी [ जीव ] दै जीव, [ ते ] उन पुण्य पराय दोनोको [ मोक्षस्य कारणं ] 
मोक्षफे कारण [ भणित्वा ] जानकर [ करोति ] करता है ॥ मावा --निज शुदात्माकौ मावनासे 
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सहेनानन्दकश्पयुखरसास्वादरचिरूपं सम्यग्शन, ततैव स्वशुदधात्मनि वीतरागसहूना- 
नन्वकस्वसवेदगपरिच्छित्तिरपं सम्यसानं, वीतरागसहूनानन्देकपरमसमरसीभावेन 
तत्रेव निश्वलस्थिरत्वं सम्यक्चारितरं, इयतेदधिभिः परिणतमात्मानं योऽ मोक्षफारणं 
न जानाति स एव पु्यपुपादेयं करोति पापं हैमं च करोतीति । यन्तु पूरवोक्तरतनत्रय- 
प्रिणतमात्मानमेव मोक्षमामे जानाति तस्य तु सम्य येदपि सपतारस्थितिष्ठेदकारणेन 
सस्यक्षत्वादिगुणेन परंपरया सृक्तिकारणं तौ्थ॑करनामकर्मप्रकत्यादिकमनीहितवृक््या 
विशिष्युण्यमान्नदति तथाप्यसौ तदुपादेयं न करोतीति भावार्थः ॥ ५४ ॥ 
अथ योऽसौ निश्चयेन पुण्यपापट्रयं समानं न मन्यते सर मोहन मोहितः सपु 

संसारं परिश्नमतीति कथयति- 

जो णवि मण्णड जीद सभर पुण्णु ति पाउ वि दोद। 

सो चिर दुक्वु सहतु जिय मोहि हिडई लोर ॥ ५५॥ 


यः नैव मन्यते जीवः समाने पुण्यमपि पापमपि दर | 
स चिरं दुःख सष्ठमानः जीद मोदेन दिण्डते छो ॥ ५५॥ 


जो इत्यादि । जो णवि मण्णइ यः कर्ता नैव मन्यते जीर जीवः। किन 
मन्यते । समं पमाने । के । पूण्णु बि पाड वि दोह पुण्यमपि पापमपिषटे सोप 
नीवः चिर दुक्वु सहतु चिरं बहुतरं कालं दुःखं सहमानः सनु जिय है जीव मोहि 
हिडई लोह मोहेन सोहितः सर्‌ हिण्डते घमति ¦ क्व ! लोके संसारे इति । तथा च । 


उत्पप्त भमो वीतराग सहजानन्द एकष्प पुखरसका आस्वाद उसकी शयिच्प सम्यग््न, पपरी 
शुदधातमामे वौतराग॒सित्यानन्द ॒स्वस्वेदनरूप सम्य्ञान ओर ॒भौतरागपरमानन्द परम समरपीभावफरं 
उतीमे निष्वय॒स्यिरताख्प सम्यक्चारिभ-हन तीनो स्वरूप परिणत हमा जौ अत्मा उस्तफी 
जो जीव मोक्षका कारण नदी जानता, वह ही पृण्यको आदरे योग्य जानता है भौर पापको 
त्यागते योग्य जानता है । तया जौ सम्य््टौ जीव रलेग्रयस्वूप परिणतं हुए भात्माको ही मोक्षका 
मागं जानता दै, उसके यद्यपि ससारकी स्थित्िके देदनका कारण, भौर सम्यक्त्वादि गुणसे परम्पराय 
मुक्तिका कारण एसी तीर्थकफरामप्रकृति यदि शुम ( पष्य }) प्रकृतियोको ( कर्मोको } बवाधितवृत्त 
से ग्रहण कस्तद, पतो मी उपादेय नही मानता है! करमपरकृतियोको त्यागने योग्य ही समक्षता 

॥ ५४ ॥ | 
॥ आगे जो निष्चयनयसे पण्य पराप दोनोको समान नही मानता, वह॒ मोहे मोहित हमा 
ससार मटकता है, एेसा कहते ह-[ यः ] जो [ जीवः ] जीव [ पुण्यमपि पापमपि द्वे | एष्य बौर 
पाप दोनौको [ समाने } समान [ नैव मन्यते ] नही मानता, [ सः } बह गीव [ मोहेन ] मोहे 
भित हा { चिरं ] बहुत फालतक [ दुःखं समानः | दु ख पहता दमा [ लोकै ] सारम [ दिते ] 
अ्रटकता है ॥ भावार्थ--ययपि भसद्भृत { गसत्य ) व्यवहारनयसे द्रव्यपुण्य भौर द्रव्यपाप ये दोनो 
एक दरूसरेसे भिन्न है, भौर गषुदधनिष्चयनयसे मवपूण्य भौर भावपाप ये दोनो सी भापस में मित्रै 


दोहा ५६] परमात्मप्रकाञ्चः १५७ 


यद्प्यसदृमतव्यवहारेण द्र्यपण्यपापे परस्परस्निने मवतस्तथेवागुदधनिष्ठयेन भावयृष्यः 
पायै पिले भवतस्तयापि शुदनिश्वयत्येन पुण्यवपरहितणुद्धातनः सकाश द्विलक्षणे 
सुपपरलोहूतिगलवद्वन्ध परति समाने एव मवतः । एव नवि नित योऽयी पुण्यपापं 
समान न सन्यते स तिर्ाहशुदरासनो विषरोतैन मोहेन मोहित. सम्‌ संकरे परिभ्रमति 
इति । अत्राहु प्रमाकरभटः । तहि पे केचन पुष्यपापहयं समान कृत्वा तिष्ठन्ति 
तेवां छिमिति दषणं दोयते भवद्भिरिति । भगकनिह्‌ । यदि युद्रालानुभूतिलक्षणं 
व्रिुपरिुपवीतरागनिदिकत्पपरमपनाधि कच्छा तिपुन्ति तदा समतमेवे । यदि पुन- 
स्तथाविधामवस्यामलयमाना सपि सन्तो गृहुस्ावस्थाया दनपूजादिकं त्यजन्ति तपो- 
दनावस्थायां पडादश्यकतादिकं च त्यक्त्वो्यशनष्टाः सम्तः हिदठन्ति तदा दूषणमेवेति 
तात्पयप्‌ ॥ ५५ ॥ 
अय येन पापफलेन जौवो दुःखं प्रप दु.खदिता्यं धरमामिपुलो भवति 
तत्पापमपि समीचीनमिति दशयति-- 


वर जिय पादह सु दरदं णाणयि ताईं भषंति । 

नीयहं दुरईं जणिवि लहु सिवमदं जाई कुणंति ॥ ५६ ॥ 
चरं जोव पापानि घ्ुन्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति | 

जीवानां दुःखानि अनित्वा रु निव्र्तं यामि कुवन्ति ॥ ५६ ॥ 


वर जिय इत्यादि! वर जिय वरं क्तु है जोवे पावहुं सु दरदं पापानि सुन्दराणि 
समीचीनानि भणति फथयन्ति । के । णाणिय ज्ञानिनः तस्ववैदिनः । काति ¦ तार 


तो भी णुढ निश्वयनयकर पण्य पाप रहित शुदधात्मासे दोनो ही भित्र हए वधषू्ष होनेमे रोनां 
समान ही ह । जै सोनैकी वेडी ओर लोकी वेडौये दोनो हौ वधका कारण है दषे समान 
६ । दस तरह नयविमागसे जो पूष्ण पापको समान नटी मानता, वहे निमृहि श्रद्धात्माते विपरीत 
जो मोहकम उपते मोहित हुमा सप्तासमे श्रमण शरता है । एसा कथन सुनकर रमाकरमदटर वोता, 
य्दिरेयादहीदहै' तो कितने ही परमदवादी पण्य परापृक्रो नमान मानवर्‌ स्वच्छ हुए रहने ह 
उनको षम दोष क्यो दैतेहो ? तव॒ योगीधदेवने फषहा--जव गुद्ातमानुभततस्वकूप तीन गिम 
गष बीतरगनिवकल्यसमाधिको पाकर ध्यानमे मग्न दए पुण्य पापको समान जानते ६, ठव तो 
लनना पोग्य टै! परन्तु जो मूढ परमसमाधिको न पाकर नी ृहस्य-अवत्थामे दान पूजा आदि 
धूम क्रियाभोको छौ देते ह, भौर मूनि पदमे छह भावश्यकक्मोफो घ्योडते है, वै दौनो वातेति 
भरष्ट दै । नतो यतीह नश्रावेक दँ । वे गिदा योष्य हीह । तवं उनकौ दोप है 2, एेमा 
जानना ॥ ५५ ॥ 

भये चित्र प्रापक फतसे यह्‌ जीव नरकादि मे दुख पाकर उस टखके दूर क्लैके तिये 
पमे पम्मुम हेता दै व्ह पापका फतगी प्रेष ( प्रसा योग ) है. रेस दिति ई~ 
[ र हे जव, [ यानि] नो पापे उदय [ जीघनां ] बीन [ दुःखानि जनिय] दुख 

१ ६९ 


१७८ योगीन्दुदे्रपिरचितः [ अ०२ दोहो ५८. 


तानि पुवेक्ताति पापानि । कथंभूतानि ! जौचहं दुश्वहं जिवि खर सिवभई 
नाह कुणंति जौवानां दुःखानि जतिता लघु शीघ्र शिवेमति मूक्तियोगयमतिं पानि 
फुवन्ति । अयमत्राभिप्रायः यत्र भेदाभेदरसलन्रयास्मकं श्रीधमं लमते जीधस्तत्पापजनित- 
दुःखमपि धेष्ठमित्ति फस्मादिति चेत्‌ भर्त नरा धर्मपरा नवन्ति' इति वचनात्‌ ॥५६॥ 


अथ निदनवन्धोपाजितानि पुण्यानि जीवस्य राज्यादिविूति देवा नारकादि- 
दुख जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न भवन्तीति कथयति-- 
मं पुणु पुण्णदु घल्लाह्‌ णाणिय तारं धणति । 
भीवहूं रग्न देवि सट दुफ्ठदं जाईं जणति ॥ ५७ ॥ 





देर [ रघु ] सीधी [ धिवि ] मोषे भने योग्य उपायोमे बुद्धि { कुवन्ति } कर देव, तो 
[रानि पापानि] वे पाप मी [ वरं युदराणि ] दृत भन्ये है रेस [ ज्ञानिनः ] शानौ [मर्णति) 
कटूते ६ ॥ भावार्थ फो यौव पाप फग्के नखमे गया, वहां पर महाम दु मोगे, उससे फो 
समय किमी जीवके सम्यत्वकौः प्राति हौ जातो है। क्योकि ठम जगह रम्यक्वकौ प्राषिके तीन 
कारण ह । पहता तो यद ह, फि तीसरे नरकतक देवता उसे मवोधगेको ( बेताकने फो } जाति रै, 
सो कमौ फोर्‌ जीषके मं॑सुनतेमे सम्यक्त्व उलप्न हौ आये, दुमा कारण-पूवमवका स्मरण 
भौर क्ीसरा सश्ककी पीटाक्रि दुखी हमा नरकको महावर दुका स्यान जान नरकके कारणं जो 
हिसा, सूढ, चोरी कुमील, परिह भौर भारमादिके ई, उनको सराव जातके पापते उदि होवे 1 
तीसरे नरकतक ये तीन कारण ह । अगि चौय, पांचवे, घटे, पाते नरकमे रेवोक्ा गमन ने होने 
धरम-शरवण तो टै नही, केफिन जातिस्मरण दै, तया वेश्नाकर दुःषी होफे पापतरे भयमीतं दोना-- 
येदौदही फार ई! श्ल कारणक पकर किसी जीवै सम्यक्त्व उतसन्न दहो सक्ता दै 1 शष 
तयते कोर्‌ः मन्यजीव पापै उदयसे खोटौ गिम गथा, भौर वह जाकर यदि सुतर अवि, तथां 
सम्धक्त्त पावे, तो वह दुगसि भी वहू श्रे दै 1 यही ध्रीयोगिद्धाचार्थने मूलमे कहा है~जो पाप 
जीवको दुख प्राप्त करके फिर गीर ही मोक्षमा्गमे इुदधिकौ लगरवे, तो वे गकम मी जच्छ है। 
तथा जो अन्नाती जीव किसी समय भङ्ञाने तपते देव मी हुमा मौर देवते मफे एरी हमा तो वह्‌ 
देव.पर्याय पाना किस कामका । मञजानीके देव-पद पाना मौ बा है। भो फमी ्ानके प्रसादपे 
उक्त देव रके वहत कालतक सुख मोग्के देवते मनुष्य होकर मुमिव्रत धारण करके मोक्षको 
पादे, तो उरे समान द्रा क्या रोग । नो तमे मौ निकलकर कोर भव्यनीव मनुष्य दीक 
महादव पारणं करफे भक्ति एवि, तो कह भी ब््छादै। शानौ पु उन पापियोको मी श्रेष्ठ 
कते ६, जो पपके प्रमाक्मे दुष भोगकर उस दुते द्रे दु के मूलकारण पापको जानके 
उस पापे उदास होवे, वे प्रणसा करसे योग्य है ओर पापी जीव प्रशपते योग्य नरी ई क्योकि 
वाय-ङ्रिया हमेशा निदनीम है । भेदाभेदरलत्रयश्वस्प ्रीदीतयायदेवके धर्मक जो धारण कसे है 
वे प्रेष्ठ ६ । यदि सूखी घारण करे तो भी टीक, भौर दुखी वारण करे तवं मौ ठकं । पयोकि 
शस्विका कचनं दै, कि को महीमाय ई ली हृए दी धर्मम तवलीन होते ६ ५५६1 

मि निदानववसे उपाजन विये हए पुण्यकं जीवको राज्यादि पिति देकर नरकाद इस 


~रोहा ५८] परमासप्रकाराः १७९ 


मा पुनः पण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति । 
जीवस्य राज्यानि दनवा रघु दुःखानि यानि जनयन्ति ॥ ५७ ॥ 
म॑ पुणु इत्यादि मं पुणु मा पुनः न पुनः पण्णडं भत्लाई्‌ पुण्यानि भद्राति 
भवन्तीति णाणिय ताईं भणति त्ञानिनः पुरुषास्तानि पुण्यानि कमतापन्नाति भणन्ति ! 
याति कि कु्वैस्ति । जीवहं रज्जदं देविलहुं दकं जाईं जणंति यानि पुण्यकर्माणि 
जीवस्थ राज्यानि दत्वा लघु शीघ्र दुःखानि जनयन्ति । तद्यथा । तिजशुद्धात्मभाव- 
नोव्यवीतरागपरमातन्देकरूपसुखानुभवविपरीतेन टषएुतानुभूतभोयाककषारूपनिंरन- 
बर्यु्वकजानतयोदानादिना यान्ुपाजितानि पुण्यकर्माणि तानि हेयानि । कस्मादिति 
चेत्‌ । निदानवन्धोपाजितपुष्येन भवान्तरे रज्यादिषिभुतौ लब्धायां तु भोगान्‌ त्यक्तु 
न शक्नोति तेन पुण्येन नरकादिद्रःखं लभते । रावणादिवत्‌ । तेन कारणेन पुष्पानि 
हैयानीति । ये पुतनिदानरहितपुण्यसहिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राञ्यादिभोगे र्धेऽपि 
भोगास्यक्वा जिनदोधां गृहीत्वा वचोध्वगतिगामिनो भवन्ति बलदेवादिवदिति 


भावार्थः । तथा चोषतम्‌-उध्वेगा वलदेबाः स्युनितिदाना भवान्तरे । 
इत्यादिवचनात्‌ ॥ ५७ 1 


अथ निमेलसस्यक्त्वाक्िसुखानां मरणमपि सद्र , तेत विना पुण्यमपि समीचौनं 
न भवतीति प्रतिपादयति-- 


वर णिय-दंसण-महिमुहउ मरणु चि जीव रहसि । 
मा णियदसण-विम्महुड पुण्णु वि जीव करेसि ॥ ५८ ॥ 


2 
उन्न करते ई, इसलिये अच्छे नही है पुनः | फिर [ तानि पुण्यानि ] दे पुष्य भी (माभद्राि] 
अच्छे नदी हैः [यानि] जो [ जीवस्य ] मीव्ो [ राब्यानि द्त्वा ] राज देकर [ रघु } धीघ्र 
ही [ दुःखानि ] नर्कादि दुखौको [ जनयंति] उपनत है, [ ज्ञानिनः] एसा सानीपुरुष 
[| भणति ] क्ठे ह ॥ भावाथं-निज शुद्धात्माकी भावनासे उस जो दीतरागं परमानन्द 
सतीद्रियसुखका भनूुमब उससे विपरीत जो दैवे सुने भोगे इन्दियोके भोग उनकी वाचास्प 
तिदानवधपर्वक दान तप आद्रिकसे उपार्जन क्यिजो पुण्यकर्म वे देय ६ । षथोक्ति दे निदानवधसे 
उपाजन किये पृण्यकमं जीवको दूसरे मवमे राजसम्पदा दते र । उष राज्यविभूतिफो भल्लीनी जीव 
पाफर॒ विषय भोगोको छोड नही सकता, उत्ते नंरकादिकके दुख प्राता हैः रावणकी तरह 
इस्िये अञ्ानियोके पृण्य-कमं मी होता हैः बौर जो निदानवध रदित क्नानी पुष है वे दुरे 
भवमे राज्यादि भोगोको पत्रे ईः तो मी मोगोको छोडकर जिनराजकी दीक्षा धारण करते हं । 
ध्मेफो सेवनकर उर्ववगतिगामी वतदेवं भआदिकिकी तरह होते ह । एसा दुसरी जगह भी कहा द, 
कि भवास्तरमे निदानवप नही कसे हए जो महामुनि है, वे महाम्‌ तपकर्‌ स्वर्गलोक जाते रह । 
वहसे चयकर वलमद्र होते ह । वे देवोते अधिक सुं मोगकर राज्यका त्याग करके मुनित्रतको 


धारणकर या तो केवलक्ञान पाके मोक्षको ही पधारसते ह पा वदी कद्ध 
मनूष्य होकर मोक्षफो पते ह ॥ ५७1 ॥ कचे धारी देवं होति द, फिर 


१८० योगीन्दुदेविरवितः [ अ०२, दोष ५८- 
वरं निज्दञनाभिञुखः मरणमपि जीव रभस । 
मा निजदग्रनवियुलः पुण्यमपि जौव करिष्यसि ॥ ५८॥ 
वर इत्यःदि । वर गिग्दस्तगञहिमहुठ षरं कितु निजदशेनान्िृखः सर्‌ मरणु 
वि जीव लहेि मरणमपि हे जीव । रभस्व भज \ सा णियदसणविम्हृड सा 
पननिजदशनविभुखः सद्‌ पृण्णु वि जीव करेसि पृष्वमपि है जीव करिष्यसि । तथा 
च स्वकीयनि्दोिपरमात्मानपूतिरुचिरूप निगहिगुषक्षणतिश्चयचारित्राविनाभूतं 
वीतरामसक्त निश्चयसस्यदत्व भण्यते तदभिमुखः सम्‌ है जीव मरणमपि ठघस्व दोषो 
नास्ति वैन विना पुण्य मा का्दीरिति। अत्र सम्यक्त्वरहिता जीवाः पुण्यसरिता अपि 
पापजीदा भप्यन्ते । सभ्यवत्वसहिताः पुनः पू्वेमवान्तरोपाजितपापफल भुञ्जाना अपि 
पुण्यजीवा भण्यन्ते येन कारणेन, तैन कारणेन सम्यक्त्वसहितानां मरणमपि भद्रम्‌ ! 
सस्यषत्वरहितानां च पुण्यमपि यद्र त धवति । कस्मात्‌ । तेन निदानबद्वपुण्येत भवान्तरे 
सोया लब्ध्वा पश्चान्नरकादिकं गच्छन्तीति भावार्थः ! तथा चोक्तमु-"वरं नरकनासोऽपि 
सम्यक्त्वेन हि संयुतः । न तुं सम्यक्त्वहीनस्य निवासो दिवि राजते ।॥“ ॥ ५८॥ 





आगे पसा केहूते है कि निर्मल सम्यक्त्वघारी जीवोका मरण मी सुखकारी टै, उनका 
मरना अच्छा दै, भौर मम्यक्तवके विना पुण्यका उदय मी अच्छा नही दहै-{ जीव | है जीव, 
[ निजदश्यनाभियुखः ] जो भपने पम्प्ददनके सन्पुव होकर [ मरणमपि } मरणको मी [ छम 
चर] पवै, तो अच्छा है, परन्तु [जोव] है जीव, [ निजदयेनविभुषखः] मपे सम्यग्दशंनसे 
विभूष हआ [ पुण्यमपि ] पुण्य मी [ कर्यं ] करे [ मा वरं ] ठो गच्छ नही ॥ भावाय 
तिर्दोष निज परमात्माकी अनुभूतिकी रचिश्प तीन गु्िमथी जो निश्वयचारिप्र उससे भविनामावौ 
( तन्मयी ) जो वीतरागनिष्चथसम्यक्छव उपके सन्ध हभा दहै जीव, जो तु मरण मी पवे तो, 
दोष नही, गौर उस सम्यक्त्वके बिना मिध्यात्व मवस्यामे पण्य मी करे तो अच्छानहीदै। नो 
सम्यक्त्व रहित मिथ्य जीव पुण्यं सहित है, तो भी पापी दी कटै ह| तणा जो सम्यक्त्व परहित 
ह, वे पले भवमे उपाजन कयि हए पापके फलमे दुख दाद्द्रिमोगते हैः तो मी पण्याधिकारी दी 
कहे ह । इसलिये जो सम्यक्त्व सहित ह, उनका मरना भी अच्छा । मरकर उप्ररको जागे भौर 
सम्थक्त्व रहितं है, उनका पुण्यकर्म भी प्रशसा योग्य नही है । वे पुष्यके उदये शुद्र ( तीच } दैव 
तथा धुदरमनुष्य होके ससार-वनमे म॑टकेगे । यदि पूरके पुण्यफो यहां मोगते है, तो तुच्छं फल मोग 
के नरक-निगोदमे पडेगे । इसलिए भिथ्यादष्टिपोका पुण्य मी मला नही है। निदानवध पुष्यसे मवा- 
न्तम मोगोको पाकर पीये नरपे जके । सम्य प्रथम मिघ्याल भवस्यमि जरिये हृएु पापो 
फलते दख मोगते ह, ठेफिन भव सम्यक्त्व मिला है, इसलिये सदा सृती दी होवेगे ! मायके अन्तम 
नरकसे निकलके मनुष्य होकर उ्व॑गति हौ पावेगे, भौर भि्पद्ौ सो पुष्पके उदयमे देव भी 
ए है, तो मी दैवलोकमे आकर एवद्री होगे । देता दरू्रौ जगह मी “वर त्वादि प्लोकमे कदा 
&, कि सम्यक्व सदिति नरपे रहना मी अच्छ, भौर सम्धक्व रिता स्वमि निप मी नी 


क्लोमा देता ॥ ५८ ॥ 


टो ६० | परमात्सप्रकाशः १८१ 


भथ तमेवायं पुनरपि द्रढयति- 
ने णिय-दंसण-अहिमृहा सीद मणतु लहत । 
ति विषु पुण्णु करता वि दुषु भणतु सहु ति ॥ ५४ ॥ 
ये तिजदयनाभिग्ुढाः सौस्यसनन्त लभन्ते । 
तेन तिना पुण्यं छ्रवणा अपि दुःमनन्तं सदन्ते ॥ ५९ ॥ 
ये णियं इत्यादि ! जे पे फेचन भिथदसणमहिमृहय निजदशमाभिमुखास्ते परुषाः 
सो अणु रहति सौद्यमनन्तं लभते । अपरे केचन ति विषु पृण्णु छरंता निं तेन 
सम्यदतवेन विना पुष्य करर्वागा अपि । दुष्ठु अणे सहति हुःखमनन्तं सहन्त इति ¦ 
तथाहि । निजशुद्धारसतत्वोपलन्धिरचिरूपलिष्चयश््यवत्वाधिमुखा ये ते केचनास्मि- 
ततेव भवे वर्मपूत्रसीमाचु नादिवदक्षयपुखं लघन्ते, ये केचन पुनन्लसहदेवादिकत्‌ 
स्वगघुखं लभन्ते ! ये तु सम्यक्त्वरहितसति पुष्यं कुर्वाणा अपिं दुःदभनन्तममुषदम्तीति 
तात्पर्यम्‌ ॥ ५९ ५ 
अथ निश्चयेन पुण्यं निराकरोति- 
पुण्णेण होई विहवौ विहवेण भयो श्रएणं सह-मोहो । 
मइ भोहैणा य पाव ता पृष्णं मर्ह मा हीर ॥ ६० ॥ 
पुण्येन भवति विभवो विभवेन मरो मदेन सतिभोहः। 
मतिमोहेन च पापं तस्मात्‌ पुण्यं अस्माकं मा भवतु ॥ ६० ॥ 


पुप्णेण इत्यादि । पुण्णेण होइ विहतो पुष्येन विभवो निभृतिभेनति, 
विहुवेण सभो दिष्षदेन प्रदोऽहुकारो गर्वो भवति, मएण मईमोहो विज्ञानादष्ट- 
विधमदेनं मतिमोहो मति्शो विवेकभ्रुठत्वं भवति । महमोहैण थ पादं मति- 


मव इष वातको फिर मी दढ कसे ई-[ ये ] जो [ निजद्ेनाभिमुखा; ] भम्यग्दशेनके 
सन्पूस ई, मे [ अनन्तं सुखं ] अनन्त सुखको [ रमन्ते ] पाते ह [ तेन विना ] गौर भो जीव 
सम्यक्त्व रहित है, वे [ पुण्यं छुभाणा अपि ] पुण्य मी करते हुः तो मी पृण्पके फलसे ल्य सुख 
पाकर सारे [ अनतं दुःख ] अनन्त टच [ सदत | मोगते है! भाकाथं--निजे बुद्ात्माक़ी 
्ाधिरूप निश्वयसम्यक्तवके सन्मुल हुए जो सत्पुरुष ह, वे इमी मवमे युधिष्ठिर, मीम, मजु नकी तरह 
भविनांशी सुखको पादे है, भौर कितने ही नकुल सहदेवकी तरह बहर्मिद्र-पदके सुख पाते ह| तया 
भो सम्यक्स्वसे रदित मिथ्यषछटीजीव पुण्य मी कसेः तो भी मोक्षके अधिकारी नहीं ६, ससारी- 
जीव ही ह यह्‌ तात्य जानना ॥ ५६॥। 

मागे निश्चयसे भिथ्याटषटियोक पुण्यका निपेष कते ह| पुण्येन ] पुण्ये षरमे [ विभवः | 
धन [ भवति ] होता दै, भौर [ विभवेन ] घनसे [ मद्‌; ] अभिमान [ मदेन ] मानसे [ मेतिमोढदः] 
ृदधि्रम होता है, [ मतिमोदेन ] वुद्धिके भरम होनैमे ( मविवेकसे) [ पापं] पराप दत्ता ई 
[तस्मात्‌ ] इमततिये [पण्यं ] एसा पष्य [ अस्माकं ] हमरे [ मा भवतु ] न हे ॥ मावार्थ॑- 


९८२ योगीन्दुदेवबिरचितः [ अ० २ दोषा ६१ 


भढतवेन पापं भवति, ता पूष्ण मम्हू मा होड तस्मादित्यंभत पुण्यं अरमाकंमा भदिति। 
तथा च । इदं पर्वोक्तं पण्यं मेदाभेदरत्नत्रयाराघनारहितेन इषभुतानुभुतभोगाकांभा- 
रूपनिवानबन्धपरिणामसरहितेन जीवेन यदुपाजितं पूर्वभवे तदेव मदमहकारं जनयति 
बुदधिविनाशं च करोति । न च पुनः सम्यक्तवादिगुणसहितं भरतसगररामपाण्डवा- 
दिपुण्यवन्धवत्‌ । यदि पुनः सवषां मदं जनयति ताहि ते कथं पुण्यमाजनाः सन्तो 
मदाहूकारादिविक्त्पं त्यक्त्वा मोक्षं गताः इति भावार्थः ॥ तथा चोक्त' चिरन्तनानां 
निरहुकारत्वमु- “सत्यं वाचि मतौ शरुतं हदि दया शोथं भुजे विकरे व्कषमोर्दनम- 
मुनमथितिचये मागे गतिनिवृ तेः ¦ येषां प्रागजनीह तेऽपि निरहंकाराः भूतेर्गोचिराश्चिरं 
संप्रति लेशतोऽपि न गणास्तेषां तथाप्युद्धताः 11“ ॥ ६० ॥ 
अथ देवशाच्गुरभवत्या मुख्यतया पुण्यं भवति न च मोक्ष इति प्रतिषादथति- 
देवहुं सत्थहुं मुणिवरहुं भत्तिए पृष्णु हवेद । 
कम्म-बड पुणु होड णवि भज्जउ संति भणेइ ॥ ६१ ॥ 


दैषानां शाख्लाना मुनिदराणा भक्त्या पुण्यं भवति । 
कमेक्षयः पुनः भवति नैव आयः शान्तिः भणति ॥ ६१॥ 


देहं इत्यादि । देवहुं सत्यह मणिवरहुं भत्तिए पुण्णु हवेह देवशास्त्रमूनीनां भक्त्या 
पुष्यं भवति कमस्मक्वड पुणु होड णाविकमं क्षयःपुनमुं ्यवृत्या नेव भवति । एवं 


जननि 





मेदाभेदरल्श्रयको भाराधनासे रहित, देखे सुने अनुमव कयि मोगोकी वाद्धाखूप निदानवषके 
परिणामो सहित जो मिथ्याद्ठी ससारी अश्नानी जीव हैः उसने पहुे उपाजन कयि मोगोकी वाचछा- 
रूप पुण्य उसके फलसे प्राप्त हर्द घरमे सम्यक होनेसे अभिमान ( घमड } होता है, भमिमानसे बुद्धि 
भ्रष्ट होती है, वुद्धि अष्टकर पाप फमाता है, गौर पापे भव॒ मवँ अनत दुःख पाता दै। एसलिये 
भिथ्यादृषटियोका पुष्य पापका ही कारण दै। जो सम्यक्त्वादि गुण सहित मरत, सगर, राम पाठाः 
दिक विवेकी जीव ह, उनको पुण्यवघ अभिमान नदी उत्वप्न करता, प्ररम्पराय मोक्षा कारण है। 
जसे अश्नानियोके पुण्यका फल विभूति गरवेका कारण दै, वसे सम्यषषटियोके नही है । वे सम्य 
पुण्यके पात्र हुए चक्रवर्ती आदिकौ विभति पाकर मद महुकायादि विकल्पोको दछधोडकर मोक्षको गये 
अर्थात सम्यर््टिजीव चक्रवर्ती बलमद्र-ष्द्मै मी निरहकार रदे ¦ एसा ही कयन भात्मानुशासन 
ग्रयमे श्रीगुणमदराचा्यने किया है, कि परे समयमे एसे सत्पुरुष हो गये ह, फि जिनके वचनर्मे सत्य, 
वुद्धिमे णास, मनम दया, पराक्रमशूप भूजागोमे शूरवीरता, याचके पणं सक्ष्मीका दान, भौर 
मोक्षमागमे गमन है, बे निरमिमानी हए, जिनके किसी गुणका हकार नहीं हृभा । उनके नाम 
शस्प्रमि प्रसिद्ध है, परतु अव वडा अचमा दै, किं इस पचमकास्मे लेणमाग्र भी गुण नदींर्हतो भी 
उनके शुदधतपना ६, यानी गुण तो स्वमात्र मी नही, ओौर भमिमानमे बुद्धि रहती है ॥ ६० ॥ 

आगे देव गुरं शास्प्रकी भक्तिसे गुख्यतासे तौ पुण्यवध होता है, उससे परम्पराय मोक्ष होता टै 
लाकञादु मोक्ष नही, दसा कहते दै-[ [देवानां शास्त्राणां निवारण शरीवौवरागदेव, शवगाग प्रास 


-दोद। ६२ } परमात्मप्रकाशचः १८३ 


कोऽसौ भणति । अङ्चउ आयः। कि नामा । सन्ति शान्तिः भणेद भणति कथयति इति) 
तथाहि सम्यक्सवपु्वकदेवशाघ्गुरुपक्तथा पूख्यतृस्या पुण्णमेव भदति न च मोक्षः । 
सतराह्‌ प्रभाकरः । यदि पुण्यं मृ्यवृसवा सोक्षकारणं न भवत्युपादेयं च न भवति 
ताहि भरतस्षगररामपाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पश्वपरभेष्धिगुणस्सरणदानपूजादिना 
निभेरभक्ताः सन्तः किमर्थं पुण्योपाजेनं कुधुं रिति । भगवानाह ! यथा कोऽपि 
रामदेवादिपुरुषविशेषो देशान्तरस्थितसीतादिक्षीसमीपागतानां पुरुषाणां तदथं संभाषण- 
दानसन्मानादिकं करोति तथा तेऽपि महापुरुषाः वीतरामपर मानन्देकरूपमोक्षलक्ष्मी- 
सुखसुधारसपिपासिताः सत्तः संसारस्थितिविष्ठेदकारणं विषयकषायोत्पघ्नदुध्यनिविना- 
शटैतुभूतं च परमेष्ठिसंबन्धिगुणस्मरणदानयुजादिकं इुयु रिति । अथसन्रं सावाथेः। 
तेषां पश्चपरमेष्ठिमक्त्यादिपरिणतानां कुटुम्बिनां पलालवदनीहितं पुण्यमास्रवनतीति ।६१। 


मथ देवशा्नमुनीनां थोऽसौ निन्दा करोति तस्य पापबन्धो भवतीति कयंयति- 
देवहू सत्यहं भुणिवरहं जो विह यु करेइ । 
णियमे पाड हेड तसु जे सस।र भमेइ ॥ ६२ ॥ 


भौर दिगम्बर साघुमोकी [ भक्त्या ] भक्ति करलेसे [ पुण्यं भवति ] मृस्यतासे पण्य होता ई, 
[पनः] लेकिन [ कमंक्षयः ] तताल कर्मोका क्षव [ नैव भवति ] दही होता, एेसा [आयः शिः] 
शाति नाम मायं मथवा कपट रदित सत पुरुष [ भवति ] कहते ह ॥ भावाथ -सम्यक्त्पूर्वक घो 
देव गुरं णाखकी भक्ति करता हैः उसके मूल्यतो पृष्यदही होता है, मौर परम्पराय मोक्ष टवा 
है। जौ सम्यक्त्व रहित मिथ्या है उनके माव~मक्ति तो नही है, लौकिक बाहिरी भक्ति हीती 
है, उससे पुण्यक ही बध है, कम॑का क्षय नही है । देसा कथन सुनकर श्रीयोगीन्रदेवसे प्रमाकरमटने 
प्रष्त किया । है प्रमो, जौ पुण्य मुख्यतासे मोक्षका कारण नही है तो त्यागने योग्यहीषै, ग्रहण 
योग्य नही है । जो ग्रहण योग्य गहीह, तो भरत, सगर, राम पराढवादिक महादं पुरुषोषे निरपर 
पचेपरमेष्ठीके गुणस्मरण व्यो क्रिय ? गौर दान पूजादि शुभ्र क्रियाओेसि पुण होकर क्यो पृण्यका 
उपार्जन करिया? तव श्रीगुरे उत्तर दिया-कि जसे परदेशमे स्थिति कोई रामादिक पुरुष भपनी 
प्यारी सीता भादि स्त्रीक पाससे अये हृए किसी मनुष्यसे वाते करता है--उसका सम्मान करता 
है गीर दान फए्ता है, ये सव कारण अपनी प्रियाके है कुच उसके प्रसादके कारण तही दै) उसी 
तरह वे भरत, सगर, राम, पाडबादि महा पुष वीतराग परमानदरूपम मोक्षसे लक्ष्मीके सुखं 
मृत-रसके प्यति हए सक्षारकी स्थितिके ददोेके लिये विषय कषायकर उन्न हुए आते रौद्र सोदे 
ध्यानोके नाशका कारण श्रीपचपरमेष्ठीके गुणोका स्मरण करते ई मौर दान पूजादिकं करते 
रतु उनको ष्टी केवल निज ॒परिगतिपर है, परवसतुपर नही है । पंचपरमष्ठीकौ भक्ति आदि शरमं 
क्रिपाको परिणत हुए जो भरत भादिक ह, उनके विना बाहे पुण्यप्रकृतिका भआास्नव होता दहै । जे 
किसानकी दृष्टि भञ्नपर है, वृण भूसादिपर नही दै । विना चाहा पृण्यका वध सहनमे ही हो जावा हं । 
वहं उनको ससार नदी मटका सकता है । वे तो शिवपुरीके दही पात्र हं ॥६१॥ 


१८४ योगोन्दुदेवनिरनिवः [ ज० २ दो ६३ 
देवानां शास्राणा मुतनतिवराणां यो विद्वपं करोति । 
नियमेन शाप भवेति तस्य येन संसारं भ्रमति ॥६२॥ 
देवहुं इत्यादि । देवहं सत्यहुं मुणिवरहं जो विभु करेह देवशाघ्नमुनीनां 
सक्षात्ुष्यबन्धेतुभुतनां परंपरया मृक्तिकारणभूतानां च योऽसौ विषं करोति । 
तस्य कि भवति । णियमे पाड हुवैह तमु नियमेन पापं अवति तस्य । येन पाप- 
बन्धेन कि परथति। जं संसार भेह येन पपन पं्तार भ्रमतीति । त्या । 
निजपरमात्मपदार्थोपलम्भरचिरूप निश्वयसम्यक्तवकारणस्य तत्वाथेश्रद्धानल्पव्यवहार. 
सस्यदत्वस्थं विषयभूतानां देवशाघ्चयतीना योऽ्तौ निन्दां करोति स मिथ्या 
भेदति । मिथ्यात्वेन पपं नध्नाति, पापेन 'चतुरगतिससारं श्रमतीति भावः ॥६२॥ 
भय पूर्वसूत्र दरयोक्तं पुण्यपापफलं दशंयति-- 
पावे णारउ तिरिउ जिर पुण्णे अमर वियाणु । 
मिस्ते भाणुस्त-गई हइ दोहि वि व णिव्व्राणु ।॥ ६३ 
पापेन नारकः तिथग्‌ जीवः पुष्येनामरी विजानीहि । 
मिश्रेण मनुष्यगतिं भते द्वयारपि क्षये निवाणम्‌ ॥ ६२॥ 
पावे इत्यादि ! पादं पापेन णार तिरिउ नारको भवति तिथंग्मवति । कोऽप । 
निउ जीवः पण्णे अमर वियाणु पुण्येनामरो देवो भवतीति जानीहि । मस्तं माणुः 
सड लहर ॒मिभ्रेणू पुण्यपापदवयेन मनूष्यगति लभते । दोहि वि ख भिव्वाणु 


नन 





~----- ~~~ -~-~--~ ~~~ ~~~ 


मागे देव शाख गुख्की जो निदा करता दै, उसके महान पापकां वषं होता है, ह पापी पापके 
प्रमावसे नरक निगोदादि खोटी गरतिमे मनतकालं तक सटकता टै--[ देवानां साल्राणां यनि 
वराणां ] बीतायदेव, जिनभूव, गौर निर्यमुनियोप्ते [यः] जौ जीव [ विद्रषं ] देष [करोति| 
करता दै, [ तस्य ] उसके [ नियमेन ] निष्यते [ पाप] पाप [ भवति] होता रै [ येन ] 
जिस पापके कारणसे वह भीय [ संस) ] ससतासे [ मति ] भ्रमण करता है । अर्थत परम्परा 
मोक्षके कारण भौर साक्षाच्‌ पुण्यवधके कारण जो दैव शाख गुरू है, इनकी भो निदा करता है 
उषके नियमसे प्रप होता है, पापे दुमे भटकता है ॥ भावाथ-निन परमाहयद्रव्यकी प्राप्ति 
फी रचि यही निर्वयसम्यक्तव, उसका कारण त््ार्धद्धानख्म ॒व्यवहारसम्यक्तव, उसके म 
अरहूत देव, निग्र गुर, भौर दयामयी धमै, न तीनोकी भो निन्दा करता हैः कह मिथ्या 
शेता है । वह्‌ मिथ्यात्वकरा महादं पाप वाधा दै । उस पासे चतुगति ससार भ्रमता है ॥ ६९ ॥ 

मागे पहले दो सूग्रोमे कहे गये पुष्य भौर पाप फल ई उनको दिलाते है-[ जीषः } यहः 
जीव [ पापेन ] पापके उदयते [ नारकः तिथ्‌ ] नरकगति गौर तिर्यच्छति पत्ना है, [ पुण्येन ] 
ुण्से [ अमरः ] देव होता दै, [ मिश्रेण | पुष्य मौर पाप दोनो मेलसे | मुष्यगतिं ] मनुष्य 
गतिको [ ठभते ] पाठा है, भौर [ द्वयोरपि क्षये ] पुष्य पाप दोनोके ही नाश होनैरे | निं] 


~दह ६४ ) परमातप्रकाशः १८५ 


दरयोरपि क्क्षयेऽपि निर्वाणमिति । तयथा । सहजजुदधज्ानानन्दकस्वमावात्परमात्मनः 
सकाशादिपरीतिन छेदनादिनारकतिथेमयतिद्ःखदानसम्थेन पापकर्मोद्यिन नारकतिधग्ग- 
तिभाजनो भवति जीवः । तस्मादेव शुद्धात्मनो विलक्षणेन पुण्योदयेन देवो परवति । 
तस्मादेव शु्धात्मनो विपरीतेन पुण्यपापेन मनुष्यो भवति । तस्यैव विशरुदधजञानदशंन- 
स्वभावस्य निनशुद्धातसतस्वसम्यरशरदधानक्ञानानृष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन मुक्तो भवतोति 
तात्प्याथः । तथा चोक्तु-“पावेण णरयतिरियं गम्मड धम्मेण देवलोयम्मि । सिस्मेण 
माणुसत्त दोष्टं पि खएण णिन्वाणं \“ ॥ ६३ ॥ 


अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनस्वषपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्या- 
 श्यानालोचनां त्यजन्तीति त्रिकनल्तेत कथयति - 

वंदणु णिदणु पडिकम्णु पुष्णहू कारणु जेण । 

फरद्‌ कराचई अणमणद एकक वि णाणि ण तेण ॥ ६४ ॥ 

वन्दनं निन्दनं प्रतिक्र णं पुण्यस्य कारणं येन । 

करोति फारयति अनुमन्यते एकमपि ज्ञानी न पेन ॥ ६४॥ 

वंदणु इत्यादि । वंदणु णदणु परिकमणु वेन्दननिन्दनप्रतिकङ्ृमणत्रयम्‌ । 

किविशषट्‌ \ पुण्णहं कारणु पुण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करइ करावइ अणुमणह 
करोति कारयति अनुमोदयति, एकक वि एकमपि, णाणि ण तेण ज्ञानी परुषो 


मोक्षको पाता है, रेषा [ विजानीहि ] जानो ॥ मावाथे-सहन शुद्ध जानानद स्वभाव जो परमात्मा 
है, उपमे त्िपरीत जो प्रापकं उसके उदयसने नरक तिर्यंचगतिका पात्र होता है, भात्मस्वरूपसे 
विपरीत धुम कमेक उदयसे देव होतादैः दोनोकिे मेले मनूष्यं होता है, मौर ुद्धात्मस्वरूपसे 
विपरीत हन दोनो पुण्य परापोके क्षयसे निर्वाण { मोक्ष ) मिलता है 1 मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग 
है, वह्‌ षुदढोपयोग निज शृदधात्मतत्वके सम्यक्‌ ्द्धान ज्ञान भाचरणस्प है । इस्ति इस शुद्धोपयोगके 
बिना किसी तरह मी मृक्ति हौ भिल सकती, यह साराश्र जानो । दा ही सिद्धत्थो मी हरएक 
जगह फहा ग्या है । जैसे -यह्‌ जीव पापते नरक तिर्यचगतिको जाता है, गौर धमं (पुष्य) से 
देवलोकमे जाता दै, पुण्य एप दोनोके मेलसे मनुष्यदेहको पाता टै भौर देनो के क्षये मोक्ष पाता 
है ॥६३॥ 

अगे निषवयप्रतिक्रमण, निश्वयप्रत्याखान, मौर मिष्चयमातोचनष्पि जो शु्ोपयोग 
उसमे ठहरकर व्यवहारप्रतिक्रमण, न्यवहारप्रत्याखान, भौर व्यवहार आलोघ्नारूप शुमोपयोगको 
छो, एेा कहते ई-[ वंदनं ] परचपरमष्ठीकी, वदना, [ निदनं ] अपने अणुम करमकी निदा, 
ौर [ भ्रतिक्रमणं ] अपराघोकी प्रायापिचत्तादि विषिते निवृत्ति, ये पव [ येन पुण्यस्य -कारण ] 
जो प्यके कारण द, मोक्षके कारण नही है [ तेन ] हइसीचिये पहली अवस्थामे पाके दूर करे 
कै लिये ज्ञानी पुरुष इनफो करता दहै, कराता है, मौर कते हृएको मला जानता है तो मी निषि- 


कल्य षुद्धोपयोग अवस्थामे [ ज्ञानी ] शनी भौव [ एकमपि ] इन तीनोमेसे एक शी [ न करोति ] 
र४ । | 


६८ योगीन्दुदेव विरचितः [ अण २, दोषा ६५- 


न तेन कारणेनेति । तथाहि । शुटनिविकत्पपरमात्मतत्वभावनावतेन हएभरतातभूत- 
मोगाकाक्षास्मरणसूपाणामततीतर मादिदोषाणां निराकरणं निश्चयप्रतिक्रमणं भवति, 
वीतरागचिदानन्दंकानुभूतिमादनावलेन भाविभोगाकक्षारूपाणां रागादीनां स्यजनं 
नि्चय्रत्या्यानं भण्यते, निजशुदधात्मोपलम्भवलेन वर्तेमानोदयगतणुमाश्ुभनिमित्तानां 
हृषविधादादिपरिणामानां निजणुदधात्मद्रवयात्‌ पृथपकरणं निश्चयालोचनमिति । इत्यते 
निश्वयप्रतिक्तमणप्रत्यास्यानालोचतत्रयै स्थित्वा योऽसौ व्यवहूरप्रतिक्रमणप्रत्याख्याना. 
छोचनत्रयं तन्नेयानूकरूलं वन्दननिन्दतादिशरुमोपयोगं च त्यजत्‌ घ॒ज्ञानो भण्यते न 


चान्य इति भावायेः ॥ ६४ ॥ 
मय~- 
वंदणु णिदणु परिकमणु णाणिहिं एह ण चतत्‌ । 
एक्क जि मेत्लिवि णाणमउ सुद्ध भाउ पवित्त्‌, ॥ ६५ ॥ 
चन्टनं निन्दनं प्रतिक्रमणं क्ञानिनां इदः त यक्तम्‌ । 
एकमेव युक्त्वा ज्ञानमयं युद्धं भावं पतरित्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 
घेदणु णदणुं पडिक्मणु बन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्यम्‌ । णागिहू एह ण 
जतत, ज्ञानिनासिदं न युक्तम । क्षि कृत्वा । एक्छुनि मेल्लिवि एकमेव मुक्त्वा 
एक कमु ।! णाणमड सुद्रड भाउ पवित्त्‌, ज्ञानमयं शुद्धमावं पवित्रमिति । तथाहि । 


नतो फरता, [ कारयत्ति ] न करता , मौर न [ अनुमन्यते ] करते हृएको मला जानता है ॥ 
मावा -केवल शुदध॒स्वख्यमे जिका चित्त लगा हुभा दै, एसा निरिकल्प पर्म्मतत््वकी 
भावनाके चलते देवे सुमे भौर भनुभव कयि मोगोकी वाचयासूप जो भूतकालके रागादि दोष 
उनका दूर करना वह॒ निश्चयप्रतिक्रपण, वीतराग बिदनिम्द शुदधात्माकी बनुमूतिको मावनाके 
वलते हौनेवाठे मोगोकौ वाद्धारूप रोगादिकका त्याग वह्‌ निश्चयप्रत्याखात) मौर निज बुदधाप्माकी 
प्र्षिके वलसे वतमान उदयमे भाथे जो घुम अशुमके कारण हृं विषादादिं अशुद्ध परिणाम उनको 
निज शूद्धातमरव्यसे गुदा करना वह॑ निश्चय आलोचन, इस तरह निश्वयपरतिक्रमण ॒प्रत्यास्यान 
ओर आलोचनामे ठहर ओ शोई व्यवहारपरतिक्रमण, व्यवहारपरत्यास्थान, व्यवहारमातोचना, 
इन तीनोकि अनुकूल वन्दना तिदा भादि शुभोपयोग टै, उनको चछोढता है वदी क्षानी कहा नाता है, 
जन्य नहीं । सार यह्‌ दै किंश्नानी शीव तो पे तो मशुमको स्यागकर शुममे प्रवृत्त दता £ 
बाद शुमको मी धोढके शुदधमे लग जाता है । प्रहरे कयि हृषु भुम कर्मक निवृत्ति वहं व्यवहार 
परतिक्रप्रण, अशुमपरिणाम होनैवे है उनका रोकना वह ॒प्यवहाररत्यालनि, सौर वर्तमानकालम 
शुकी प्रवृत्ति अयुमकी निवृत्ति वह॒ उ्यषहारभछोचम है 1 व्यव्हयरमे तो अयुमका वाग धका 
अमीकार होवा है ओर निपचयमे शुम अशुभ दोनोका ही त्याग होता दै ॥६४॥ 

जगे दती कथनको टद करे ह-[ वंदन निदनं प्रतिक्मणं ] वदन, निदा, भौर प्रति- 
क्रमण [हदं] ये तीनो [ श्वानिनां ] मं शानियोको [युक्तं न | ठीक नही है [ एकमेव ] एक 
[हानमयं] नमय [ शुद्ध पवितं भावं ] पवित्र पद्ध माकको [ युक्त्वा } छोढकर अर्धाद्‌ पसे 


-दष्टा ६६ | परमत्सप्रकाराः १८७. 


पश न्दियमोगाकाक्षप्रभृत्िसमस्तविभावरहितः शूष्यः केवलन्लानाधनन्तगाणपरमातसत- 
त्वसस्यक्धद्धान्ञानानुष्ठानरुपनिविकल्पसमाधिसमूत्पन्तसहजानन्दपरमसमरतीभावल- 
क्षणसुखावतरसास्वादेन भरितामृस्थो योऽप ज्ञानमयो भावः तं भावे मुषटवाऽ्यदरधव- 
हारमतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनत्रथं तदतनुकूल वन्दननिन्दनादिशुभोपयोगतिकल्पनातं 
च तानिनां युक्त न भवतोति तात्प्येसु ॥ ६५ ॥ 
अध~ 
वदड गदड पडिकमउ भाउ अघुदउ जासु । 
पर तसु संजमु अत्थि णदि ज सण-सुद्धि ण ताघु ॥ ६६॥ 
वन्दता निन्दतु प्रतिक्रामतु भावः अरुद्रो यस्य । 
धरं तस्य सथमोऽन्ति तैव यस्मात्‌ मन. शुद्धिने तस्य ॥ ६६ ॥ 
वेदउ इत्यादि । वंदउ णिदड पडिकमऊ पन्दननिन्दनप्रतिक्रमण करोतु । भाउ 
भसुद्धउ- जासु भावः परिणासः न शुद्धो यस्थ, पर परं नियमेन तयु तस्य पुरुषस्य 
संजमु अस्थि णि संयमोऽस्ति नेव । कस्मन्नास्ति । जं यस्मात कारणात्‌ मणयुद्धि 
ण॒तासु मनःशुद्धिनं तस्येति । त्था । नित्यानन्देकरूपस्वशुद्धाःमानुभृतिप्रतिप- 
कषेविषयकायाधीनेः ख्यातिपूजालाभादिमनो रथल्तसहस्तनिकल्पजालमालप्रपश्चोत्प- 
न्नेरपध्यानेयेस्य चित्त रद्धितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूपं वन्दतनिन्दनप्रतिक्रमणादिकं 
्र्वाणस्थापि भावसंयमो नारित दत्य प्रायः !। ६६ ॥ एवं मोक्षमोक्षफएलमोक्षमार्गा- 








सिवाय ज्ञानीको कोई कायं करना योग्य नही है ॥ भावा्थं-पाच इद्धियोके मोगोकी वाद्ाको 
आदि लेकर पूणं विभावोपे रित जो केवलज्ञानादिं बनतगुणरूप परमात्मतत्व॒ उसके सम्यक 
रद्धान ज्ञान आचरणखूप॒निविकत्य॒समाधिसे उत्पन्न भो परमानद ॒प्रमसमरसीमाव वही हा 
अमृतरस उपे भस्वादसे पूण॑जो कानमयीमाव उसे चोठकर अम्य व्यवहारपरतिक्रमण प्रलयारयान 
मालोचनाके गनुकुल वदन पिदनादि धुमोपयोग॒निकत्य-नाल ह, वे पणं ज्ञानीको करते योग्य नही है । 
प्रथम्‌ वस्थामे ही ई, अगि नही है ॥६५) 

मागे इसी वातको दृठ करते है-[ वदतु निदतु प्रतिकामतु } मि सक वदना करो, धिदा 
करो, भ्रिक्रमणादि करो लेकिन [ यस्य ] निरे [ अशुद्ध मावः | जवतक बुद्ध परिणाम ह 
[तिस्य] उसके [ परं | नियमसे [ संयम | सयम [ नैव अस्ति ] नही हो सकता, [ यस्मात्‌ 
क्योकि [ तस्य ] उसके [ मनुः. न ] मनकी शुद्धता नही है ! ज्निसका मन शुद्ध नही, उसके 
समम कपि हो सकता दहै ? ॥ भावाथ -नित्यानद एकरूप निज शुदात्राकी बनुपतते प्रतिपक्षी 
(उदे) जो विषव॒केषाय उनके भान मातं रौद्र सौटे ध्यानोकर भिसका चित्त रंगा ठुमा है,, 
उपक दव्यरूप व्यवहार-वदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर॒ सक्ते ह? भो बृह वाह्य-क्रिया करता 
है तो मी उक भावसयम नही है । सिदधान्तमे उसे असयमी -कहूते ह । कैसे हैः वो भर्त रैदर 
स्वस्प सोटे प्यान अपनी बाई प्रतिष्ठा भौर लामादि सैकडो मनोरयोके . विकत्योकी मालाके 


१८८ योगीन्दुदैव विरचितः [ म० २ दो ६७ 


दिप्रतिपादकट्टितीयमहाधिकारमध्ये निश्चयनये पुप्यपापटथं समातमित्यादिव्याया - 
नमृष्यत्वेन चतुरदशसुद्रस्थलं समाप्तम्‌ । अथानन्तरं शुद्धोपयोगापिप्रतिपादनमूख्यवेन- 
फाधिकचत्वारिरत्मुत्रपयन्तं व्याख्यानं करोति। तत्रान्तरस्थलचतुषटयं भचति । त्या । 
प्रथमसूत्रपश्चकेन शुद्धोपयोगव्याद्यलनं करोति, तदनन्तरं पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं वीतरागस्व- 
सेवनजञानपुख्यत्वेन व्याल्यानमु, अत ररध्वं सुत्रा्कपयेन्त परिग्रहत्यागमुख्यत्वेन 
व्याख्यानं, तदनन्तरं त्रथोदशसूत्रपरथन्तं केवलक्नानादिगुणस्वरूपेण सर्वे जीवाः समाना 
इति मुख्यत्वेन व्याट्यानं करोति ! तद्यथा । ॑। 

न संयमादयः स्वे गणास्तिषन्तीति प्रति- 
पादयति- 


मुहं संजम सील तउ घुद्हं दंसणु णाणु । 
सुदं कम्मक्खउ हुवर्‌ सुद्ध तेण पहाणु ॥ ६७ ॥ 
दधाना सयमः शील तपः शुद्धानां दनं ज्ञानम्‌ । 
दधाना कमेश्रयो भवति शुद्धो तेन प्रधानः ॥ ६७॥ 
द्धहं इत्यादि । सुद्धहं शुद्धोपयोगिनां संजमु इद्धियसुखाभिलाषनिवृत्तिबलेन 
षडजीवनिका्य्हिसानिवृत्तिनलेनात्मना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पुवाक्तः 
शुद्धोपयोगिनामेव । मयवोपे्षासंयमापहतसंयमौ वीतरागकषरागापरनामानौ तावपि 


न 
( पक्तिके } प्रपच कर घतयन्न हए ह । जवतक ये चित्रे है तवतक वह्य-्रिया क्या क्र सकती दै ? 
कुदं नही फर सती ॥ ६६ ॥ 

दस तरह मोक्ष मोक्ष-फल मोक्षमार्गादिका कथन कएनेवारे दूरे महा मधिकार मे निश्वयतेयसे 
पुष्य पाप दोनो समान है, इस व्यास्पानकी मुखयतसि चौदह दोहै कदे । भगे शुदधोपयोगके कथनकौ 
मुर्यतासे कालस ॒दोहोमे व्याल्यान करते है गौर अठ दोहो परिमहत्यागकं व्यास्यानकी 
मुस्यतासे हते ई, तथा तेर्ट्‌ दोहोमे केवलक्नानादि गुणस्वरूपकर सब जीव समानं है एसा ग्यास्यान दै । 

अब प्रथम ही रागादि विकल्पकी निवृत्तरूप ुद्रोप्योगमे सयमादि सव गुण रहते है एेसा 
वन कसते ई- [शुद्धानां | पुदोपयोगियोके ही | संयमः शी तपः] पच दी ट मनको 
सकनेख्य सयम शील भौर तय [ भवति ] होते [ शुद्धानां } शुके दी 1 दशने ञानं 1 
सम्यग्द्न गौर 'वीतरागस्वसवेदनक्नान भौर | शुद्रानां | ुदधोपयोगियोके दी [ कर्मक्षयः .] कमक 
नाश लेता है, { देन | इषलिये [ शुद्धः ] शोषयोग ही [ प्रधानः ] जगतमे मुख्य ह ॥ मावाथ~- 
शुदधोपयोगियेके पाच दरी दं मनका रोकना, विषाभिलापषी निवृत्ति, मौर छह कायके जीषोकी 
हिषे निवृत्ति, उसके वतसे आतमा निश्चल रहना, उसका नाम॒ क्षयस्‌ है, वह्‌ होता है, मथवा 

, उपक्लाखयम अर्थात्‌ तीन गषठिमे आखूढ भौर उपटुतपयम अर्थात्‌ पाँच समितिका पर्तना, अधवा 
तरागसयम अर्थादु शुमोपयोगस्थ ' सयम मौर वीतरागषयम अर्थाद्‌ धुद्धपयोयरूप परमततंयम वह 
ठन णुद चतनीपयोगियोके ही होता दै । शी भवाद्‌ अपेषे मालाम प्रवृत्ति करना य 


दाहा ६८] परमात्मध्रकाक्चः १८९. 


तैषामेव संवतः । अथवा साभाथिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविशुदधिसुषमसंपरायय्या- 
व्यातभेदेन पञ्चधा संयमः सोऽपि लभ्यते तेढामेव । सीचु स्वात्मना द्त्वा स्वात्सनि- 
वृत्तिवेतनं इति निश्चयत्रतं, प्रतस्य रागादिपरिहारेण परिरक्षणं निश्रयशीलं तदपि 
तेषमिव । तर द्वादशविधतपश्चरणबलेमे परद्रव्येच्छानिरोधं कृत्वा शुद्धात्मनि प्रतयनं 
विजयनं तप इति \ तदपि तेषामेद ! सुद्धहं शुद्धोषयोगिनां दसमु छवस्थावस्थाथां 
स्वशुात्नि रविरूपं सम्यण्दशेनं केवलदानोतयत्तौ सत्यां तस्थे फलभूतं अनीहित- 
विपरीताभिनिवेशरहितं परिणासलक्षणं क्षायिकसम्यस्त्वं केवलदशनं वातेषामेदं । 
णाणु वीतरगस्वसवेदनन्न तं तस्येव फलभूतं केवलक्ञानं घा सुद्धहं शुद्धापयोगिनामेद । 
फम्मक्छउ परमत्मस्वरूपोपरुत्धिलक्षणो द्व्यपावकमेक्षयः हवंह तेषामेव भक्ति । 
युद्धेऽ शुद्धोपयोगपरिणामस्तदाधारपुरुषो का तेण पहाणु येन कारणेन पुर्दोक्ताः 
संयमादयो गुणाः शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एवं प्रधान उपादेयः इति तात्य- 
य॑म । तथा चोक्त शुदधोपयोगफलम्‌-“युद्धस्स य सापष्णं सणियं सुद्धस्य द॑सणं पाणं । 
पुद्स्त य णिम्बाणं सो चिय सुदो णमो तस्य ।। \! ६७ ॥ 
अथं निश्चयेन स्वकीयणुद्धमाव एव घसं इति कथयति-- 
भाउ दिभुद्धड अप्पणउ धम्म भणेविणु लहु । 
चउ-ग९-दुकखहूं जो धरं जीउ पडंतञ एह ॥ ६२८ ॥ 


निप्वयसील रागाप्कि तायते शुद्ध मावकौ रक्ता करना बह भी निश्वपणील ह मौर इवा करना वेह मी निष्वधशीच है, भौर देवागसा, 
मनुप्यनी, तिर्यवनी, तथा काठ पत्र चित्रामादिकौ अचेतन स्वरी-रुसे चार प्रकारकी स्तियोका मन, 
वचन, कराय, ङृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, वहे जव्यवहारशीच हैः ये दोनो शील शु 
चित्तवालेकरे ही शेते द । तप आर्या वरह तरहका तप उसके बलसे मावकमं द्रव्यकम नोकर्मूप 
सव वस्तुभोमे इच्छा छोडकर शुद्धात्मा मग्न रहना, काम क्रोधादि भतुगोकि वम न होना, 
्रतापरूप' विजयसूप जित रहना । यह्‌ तप शुद्ध चित्तवातोके ही होता है । देन अर्थाु साषके 
" अवस्थामे तो शुदधात्मामे विरूप पम्यग्दशेन भौर केवली अवस्यामे उस सम्यग्दषनका फलर्प 
सशय, विमोहे, विभ्रम रहित तिजे परिणामस्वसूप क्षायिकपम्यक्त्व केवसदोन यह्‌ मी शुदधोके ही 
होता दै । ज्ञान अर्थात वीतराग स्वसमेदलज्ञान भौर उसका फल केवलज्ञान, वह्‌ भी शूद्धोपयोगियकि 
ही होवा ह भौर कमंक्षय अर्थाव्‌ द्रव्यकर्म मवकर्मं मौर नोकर्मका नाण तथा पररमात्मस्वह्पकी 
प्रापि वह "मौ शुद्धोपयोगियोके ही होती है । इसलिये शुद्धोपयोग-परिणाम भौर उने परिपरामोका 
धारण करनेवाला पुरुष ही जग्मे परषान है । क्योकि ,सयमादि सवं गुण शृद्धोपयोगमे ही पाये 
भति ट ¦ इसलिये शुद्धोपयोगके पमन अत्य नहींदैः देसरा तायं जानना । एेसा ही अन्य ग्रत्येमि 
हरएक जगहं “युद्धस्य ईत्यादिसे कहा मथा टै । उप्तका भावायं यह्‌ है, क्रि शुद्धोपयोगीके ही 
 मुनि-पद कटा है, भौर 'उीके दर्शेन ज्ञान कहै हँ । उपीके निर्वादैः मौर की षुद्ध॒ अर्थात 
रागादि रहित है । उसीको हमारा नमस्कार टै ॥ ६४॥ 

' - भूगि हं कते ट किं निश्वपसे भपना शुद्ध माव, ही परमं है तिङुद्धः यावः] मिध्याल 


१९० योगीन्दुदेव विरचितः [ भ० २ दोह ६८ 


भावो बिदुद्धः जात्मौयः धर्मं भणित्वा ठह 
चतुगतिदुःलेभ्यः यो धरति जीं पतन्तमिमम्‌ ॥ ६८॥ 
माउ इत्यादि । भा भावः परिणामः । क्यंभूतः । विचुदधड विषेण शुद्धो 


मिण्यात्वरागादिरहितः अप्पणड भात्मीयः धम्मु भणेविणु तेह धर्म भणित्वा मत्वा 
्रगृहणीयाः । थो धर्मः कि करोति । चउगददुकवहं जो धरई चतुरगतिद्‌ःवेभ्यः सकाशात्‌ 
उद्धत्य यः कर्ता धरति । क धरति । भीउ पंडतड ए जीवमिमं प्रतयक्षोभूतं संसारे 
पतन्तमिति ! तद्या । धभशब्दस्य व्युत्पत्तिः त्रियते ) सतारे पतन्त प्राणिनमुद्धृत्य 
तरेन्धनागिन्धदेवेन्वन्धे मोक्षपरे घरतोति धमं इति धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य 
शुद्धपरिणाम एव ग्राह्यः । तस्य तु सध्ये वीतरापसर्वतप्रणोतनथविभागेन सवं धर्मा 
अन्तर ता लल्यन्ते । तथा आहसालक्षणो धर्मः, सोऽपि जीवशुद्धमावं विना न संभवति । 
सागारानगारलक्षणो धमः सोऽपि तयद उत्तमक्षमादिदशविधो धर्मः सोऽपि जीवगुद्ध- 
भावमपेक्षते। सटृषटिक्ानवृत्तानि धरम धर्म्वरा विदरः" इद्युक्त' द्ध्म लक्षणं तदपि त्थव । 
रागदेषमोह्रहितः परिणामो धर्मः सोऽपि जीवगशुद्धस्वभाव एव । वस्तुस्वभावो धमः 
सोऽपि तथैवं । तथा रोक्तम्‌-“धम्मो वत्युसहावो" इत्यादि । एवगुणविरिष्टो धर्मत. 
गेतिदुःखेषु पतन्तं धरतीति धमः । अत्राह शिष्यः । पूवमु भणितं शरुद्धोपयोगमध्ये 
संयमादयः सवं गुणा ल्यन्ते । अत्र तु भणितमात्सनः शुदधपरिणाम एव धमः, तत्र 


रत्सि उ यड पाम ह कही [ जातीयः { मपा है मोर भु परिणाम मणे नही ह 
सो शुद्ध भावो ही ( धमं भणित्वा ] षम समक्षकर | गृष्ठीथाः ] बगीकार फसे ¦ [यः] गो 
आत्मधर्म [ चतुगेतिदुःखेभ्यः ] चायो गतियोके द ससि [ परततं ] सषास पठे हए [ इमं नीवं ] इष 
जोवफो निकालकर [ धरति ] भगन्द-स्यानमे रखता दै ॥ मावाथं --षमं शव्दका शब्दां पैसा है, किं 
ससार पडते हए प्राणियोको निकालकर मोक्ष-पदमे रवे, वहं घमं है, वह मोक्ष-पद देवेन्ध नागेन 
नरेन्रोकर चदने योप्य है 1 जो आात्माका निज स्वभाव है वही धम है, उसमे भिनमाषित सव धमे पाये 
जति ह। जो दयास्वसूप धर्मं है, वह भी बरीव के शुद्ध भावके बिना नहीं होता, यति श्रावका घमं 
भी शुद्ध भावके विना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दणलक्षणधमं मौ शुदढध माव विना नहीं हौ सक्ता, 
भौर रलत्रयधरम भी शुद्ध॒मावकि विना नही हो सकता । एेसा ही कथन जगह अगह॒ प्रथोमि है, 
^सदृह्टि" इत्यादि एलोकते--उसका अथं यहद, फि धर्मे ईश्वर सगवानूने सम्यग्दशंन, श्नान, 
चारिप्र एन तीनोको धर्म फा है । निस धर्मके ये सपर कहे गये लक्षण हैः वह्‌ राग, देष, मोह 
रहित परिणाम-वरमं दै, वह्‌ जीवका स्वभाव ही 8, क्योकि वस्तुका स्वमाव ही धमं द । । एसा 
दूय चगहं भी . "धम्मो" इत्यादि गाथासे कहा दै, कि जो मात्म-वस्तुका स्वमाव है, वह॒ धमं है 
उत्तर क्षमादि मावदूप दसं प्रकारका धम है, रलव्रय ध्म॑दै, भौर जओीवौकी रक्षा यहा धर्मं है । यहं 
जिनमापित धर्मं॒चतुगंतिके दुःखम परते हुए जीवको उदारता है। यहं िष्यने प्रश्नं , किया, 
करि जो पहले दम तो तुमने ्ुद्धोपयोगमे ‹ सयमादि सव गृण के, मीर यहां भात्माका भूद 
परिणाम ही षरम"कहा ह, उसमे धर्मं पराये नाते ६ तो पहले दोहेमे गौर पसम क्या भेद है ! उसका 


-दोषा ७० ] परमालमप्रकाराः ९९१ 


सवे धर्माच लस्थन्ते । को सिश्चेषः । परिहारमाह । दत्र शुद्धोषयोगसंा मुख्या, मन 
तु धमस म्या एतावान्‌ विशेषः ! तात्पर्यं तदेव ¦ तेन कारणेन सर्वमरकारेण शुद्ध. 
परिणाम एद कतेन्य इति भावार्थः ॥ ६८ ५ 
अथं विशुद्धमाव एव मोक्षमागं इति दशयति- 
सिद्धिहि केरा पंथडा काउ बिचुद्रड एषु । 
जो तयु भाव मणि चलई सो किम होई विपुक्कर ॥६४६॥ 
सिद्धैः संबन्धी पन्थाः भावो विशुद्ध एकः। 
यः तस्माद्वावात युभिर्चरति स कथं भवति विमुक्तः ॥६९] 
सिद्धिहि इत्यादि । सिद्धिहि केरा सिष्ेमु क्तः संबन्धी पंथडा पन्था मगः । 
फौैऽसौ । भाउ भावः परिणामः कथंभूतः ! विचुद्धड विशुद्धः एष एक एवाद्वितीयः \ 
नो तसु भावहं मुणि चलद यस्तस्माद्धावान्मुनिश्वलति । सो फिम हद्‌ विमु 
स मुनिः कथं मुक्तो भवति न कथमपीति ! तद्यथा । योऽसौ संमस्तशुभाशुभसंकेत्य- 
विकल्परहितो जीवस्य शुद्रभावः स एव निष्रयरत्नत्रयात्मको मोक्षमागेः । स्तस्मात्‌ 
शुदधात्मपरिणामान्मुनिश्च्युतो भवति स कथं मोक्षं लते कितु नैव । अच्र येन कारणेन 
तिजशुद्धात्मानुभूतिपरिणाम एव सोक्षमागेस्तेन कारणेन मोक्षयिता स एन निरन्तरं 
फतेच्य इति तात्पर्थाथेः ॥ ६६ ॥ 
अथ षवापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं कुर तयापि चिततर्युहध विना मोक्षो 
नास्तीति प्रकटयति- 
जहि भावइ तहि जाहि जिय जं भावह रितं नि। 
कैम्बइ मोक्खु ण अत्थि पर चित्तं सुद्धि ण जं जि ॥७०॥ 
समाघान- पहले दोहैमे तो शुद्धोपयोग मुस्य कटा था, भौर हस दोहेमे धमं मुख्य कफहा है । धुदो- 
पयोगका ही ताम धमं है, तथा घमंकानाम दी शुदधोपयोगं है । णन्दका भेद रै, अर्थेका भेद नही 
है । दोनोका तात्पयं एक है । इसलिए सव तरद्‌ शुद्ध परिणाम ही कतव्य दै, वही धमं है ९४ ॥ 
जगे शुद्र माव ही मोक्षका मागं है, एेसा दिवलति ह- सिद्ध; संबेधी ] मुक्तिका | पंथाः !} 
मागं [ एकः विङुदधः भावः ] एक शुद्ध माव दी ६ै। [ यः जनिः ] बो सुनि [ तस्मात्‌ भावा ] 
उस शुद्ध मावे [ चरि ] चलएयमान हौ जवि, तो [ सः] वह्‌ [ कथं ] कंते [ विस्तः ] मूक्त 
[ भवति ] हो सकता है › कि प्रकार नही हौ सकता ॥ भावाथ-जो समस्त भुभाशुम सकल्य 
विकेत्पोसे रहितं जीवका शुद्र भाव है, वही निश्वयरलत्रयस्वरूप मोक्षका मागं है। जो मुनि 
शुद्धा परिणामे च्युतं हो जवे, वह्‌ किष तरह सोक्षको पा सकताहै? तहरी पा सकता 1 मोक्षको 


मागं एकं शुद्ध माव ही है, इसलिये मोक्षकर इच्छुकको वही माव हमेशा करना चादिए ॥ ६६ ॥ 
अगि यह्‌ प्रकट करते द, कि किष देशमे जावो, बहि जो तप फते, तो मी चित्ती शुद्धे 


१९२ योगीन्दुदेवमिरचितः [ अ० २, दोहा ५१- 
यश्च भाति तत्र याहि जीव यद्‌ भाति ङ्गुरु तदैव | 
कथसपि मोक्षः नासि परं वित्तस्य शुद्धिने यदेव ॥ ७०॥ 
जाहि भावट्‌ इत्यादि । जहि भाव ताहि यत्र देशे प्रतिषाति तंत्र नाहि गच्छ 
जियहै जीव। जं भावई करि तं नि यदनुष्ठानं प्रतिभाति कुद तदेव ! केम्ब 
मोक्दु ण अत्थि कयमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नारित पर परं नियमेन । कस्मात्‌ । 
चित्तहं सुद्धि ण चित्तस्य शुदधनं जं जि यस्मादेव कारणात्‌ इति । तयाहि । 
ख्यातिपुनालाभरष्टुतानुमूत मोगाकाक्षारूपदष्ानिः शुदवासमानृभतिपरतिपकषभृतेर्ावत्कालं 
चित्त रङ्जितं भुष्छितं तन्मय तिष्ठति तावत्काल है जीद क्वापि देशान्तरं गच्छ किमप्य- 
ृषठानं कुर तथापि मोक्षो नास्तीति । भत्र कामक्रोधादिभिरयध्यानेजीवो भोगानुभवं 
विनापि शुद्धामसावनाच्युतः सतु भवेन कर्माणि वनाति तेन कारणेन निरन्तरं चित्त- 
शुद्धिः कर्तव्येति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्‌--“कषिदकलुसिदपरुदो ह कामभोगेहि 
मुच्छिदो जीवो । णवि भुजंतो भोगे वधदि भावेण कम्मणि ॥“ ७० ॥ 
मय शुमाशुभगुदधोपयोगत्रयं कथयति -- 
सुह-परिणामे धम्म पर असुरैः हद अहम्पर । 
दोह वि एहि विवज्ियड सुद्ध.ण बंघइ फम्मू ॥ ७१ ॥ 
शुभपरिणामेन धमः परं अल्ुमेन भवति अधमः । 
द्ाभ्यामपि एताभ्यां विवर्जितः शद्धो न वध्नाति कमं ॥ ७१॥ 
सुह इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यान त्रियते । सुहपरिणामें ध्म पर शुभ. 
दिना मोक्ष नही है-{ जीव ] रै नीव, [ यत्र ] जहा [ भाति] तेरी छच्छारी [तत्र] उसी देशम 
[ याहि ] ना, मौर [यत्‌ ] जो [ माति ] भन्छा लगे, [ तदेव ] वही [ कुरु } कर, [ परं | ठकि 
[ थदेव ] नवतक [ चित्तस्य शुद्धिः न ] भनकी शृदधि मही है, तवतक [ कथमपि ] किसी तरह 
[ सोक्षो नास्ति ] मोक्ष नही हो सकता ॥ भावाथ--वडाई, प्रतिष्ठा, परवस्तुका लाम, गौर देसे 
सुने मोगे हए सोगोकी र्वाछ्रूप खोटे ध्यान, (जौ कि शुद्वत्मज्ञानके शवर हु ) इनसे जवतक 
यह्‌ वित्त रगा हुमा है, अर्थाद्‌ विपय~कपायोपि तन्मयी है, तवतक दै जीव; किसी देणमे जा, 
तीर्थादिकेमिं भ्रमण कर भथवा चण्हे जसा माचरण कर, किसी प्रकार मोक्ष चह है। सार 
यह है, कि कामक्रोधादि खोटे ध्यानसे यह जीव मोगोके सेवनके विना भी शुद्धात्म-मावनामे 
च्युत हमा, अषुदध मावे कर्माफो घता है । सलिए हमेशा चित्तकी शद्ता रखनी चाहिये । 
रेसा ही कथन दूरी जगह भी “कतिद" इत्यादि गायसि कटा दै, हस सोक भौर परलोके 
ओगोका अभिलाषी गौर फषायोसि कालिमारूपम हुमा भवर्तमान विषयोका वाच्छ भौर वतमान 
विषयमे अयन्त भासक्त हुमा अति मोदित होनैसे मोगोको नहीं भोगता हमा मी' अशुद्ध भावेपि 


फ र्वाघता है ॥ ७०॥ 
ः आगे शुभ शुम भौर पृद्ध न तीन उपयोगोकी कृते है--[ शुभपरिणामेन ] दान पूजादि शुम 


~र ७२] परमासग्रकारः १९३ 


परिणामेन धमः पुण्यं भवति मुख्यवृ्या । असु होड अहम्मु अशुभ परिणामेन भव- 
त्यधमः पापम्‌ ! दोह दि एहि विवण्जनिय दवाभ्यां एताभ्यां शुमाशुभवरिणामाभ्यां 
विवजितः। कोऽसौ । सुद्ध शुद्धो सिथ्यात्वरागादिरहितपरिणामस्तत्परिणतपुरुषो वा । 
फि करोति ¦ ण वघ न चध्नाति । किम्‌ । कम्प सानादरणादिकर्मेति । तथ्या । 
फणोपाधिपीतोपाधिस्फटिकवदयमात्मा क्रमेण शुभाशुभशुदधोपयोगसूपेण परिणामनत्रयं 
परिणमति । तेन तु मिथ्यात्वविषयक्षषाया्यवलम्बनेन पापं बध्नाति । अहंसिद्धाचार्यो- 
पाघ्यायसाधुगुणध्मरणदनिपुजादिना संसारस्थितिच्छेदपुवेकं तीयेकरनामकर्मादिविशिष- 
गुणपुण्यमनी हितवृ्था बध्नाति । शुद्धात्मावलस्बनेन शुद्धोषयोयेन तु केवलक्ञानाघन- 
नतगुणरूपं मोक्षं च लमते इति । अत्रोपयोगत्रयमष्ये मृ्यवृरया शुद्धोपयोग एवोपादेय 


इत्यभिप्रायः ॥ ७१॥ एवमेकचत्वारिशसमत्र्रमितमहास्यलसध्ये सूतरपश्चकेन गुढधो- 
पयोगव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमान्तरस्थलं गतस्‌ ॥ 


भत उर्ध्वे तस्मिन्नेवं महास्थल्मध्ये पश्चदशमुत्पयन्तं वीतरागस्पसमेदननानी- 
मुख्यत्वेन व्याख्यानं क्रियते । तद था- 


दाणि ल्मह भोड पर ईदत्तणु वि तवेण । 
जम्भण-मरण.विवज्जियउ पड लन्मइ णणेण ॥। ७२ ॥ 


परिणामोसे [ धमः ] पुण्यक व्यवहारमं [ परं ] मृस्यतासे [ भवति 1 होता ह, [ अग्नुमैन | 
विषय कषायादि अगम परिणामोते [ भधमेः | पाप होता ६, [ अपि 1 मौर [ एताभ्या ] इन 
{ हाभ्यां ] दोनोमे [ विवजितः ] रहित | युद्धः | मिथ्यात्व रागादि रहितं शुद्ध परिणाम अधवा 
परिगामवारी पुरुप [कमं ] ानावरणादि कर्मको [ न ] नही [ वध्नाति ] वाधता ॥ भावाथं-- 
चसे स्फटिकमणि दध उज्ज्वल दै, उसके जो काला उक लगा तो काला मालूम होता, मौर 
पीला गं लगर्वे तो पीला भता, मौर यदि कु भौन सगा, तो शद स्फटिक ही है, उती 
त्द्‌ यहं आत्मा क्रमसे अशयुम भुम शृद्ध॒ इन परिणामौसे परिणत होता है । उनमेसे मिथ्यात्व भौर 
विषय केषायादि अशुमके अवलम्बन ( सहायता } से तो पापको ही वाधता है, उसके फलसे नरफ 
निगोदादिकष दु लोको भोगता है भौर धरत, सिद, आचाय, उपान्याय, सपु इन पाच परमेषठियोकर 
गुणस्मरण बौर दानपूजादि शुम ॒क्रियाओसे ससारकी स्थित्तिका छेदनेवाला भो तीरधकरनामकरमं 
उसको मादि के विशिष्ट युणरूप पुप्यप्रकृतियोको अर्वाची वृत्तिसे बंघता टै । तथा केवल 
शुदधात्माके भवलम्बनरूप ॒शुदधोपयोगसे उसी मवमे केवलज्ञानादि अनन्तगुणरूपर भोक्षको पात्ता है। 
श्न तीन प्रकारके उपयोगोमेे सवेथा उपादेय तो शुद्धोपयोग ही है, थम्य नही है । ओर शभ 
भगम इन दोनोमिे अशुभ तो सव प्रकार से निषिद्ध है, नरक निगोदका कारण है, कसी तर 
उपदेय नहीं है-रैय है, तथा शुमोपयोग प्रथम अवस्था उपादेय है, मौर परम अवस्थामे उपादेयं 
नही है, हेय दै॥ ५७१॥ 


दस प्रकार इकतालीस दोहोके महास्यतमे पांच दोहमि शुद्धोपयोगका व्यास्यान किया । 
२५ 


१९४ योगोन्दुदेव विरचितः [अ० ३, दोष ७२ 
दानेन टभ्यते भोगः परं इन््ररवभपि तपस ] 
खन्ममरणविदजञितं पदं छभ्यते न्नानेन । ७२] 
दाणि इत्यादि । सणि ल्म भोउ प्रर दानेन लभ्यते पश्च न्दियमोगः परं 
नियमेन । इंद्तगु वि तवेण इन्दरस्दसपि तपसा लभ्यते । जभ्मणमरणविधन्नियय 
जन्ममरणतिदजितं पड पदं स्थति लन्द्‌ लभ्यते प्राप्यते} फेन । णाणेण वीतराग 
स्वसवेदनक्ानेनेति । तथाहि । साहाराभ्रयभेषन्यशास्त्रदानेन सम्यक्त्वरहितेन भोगो 
लभ्यते । सम्यव्त्वसहितेन तु यद्यपि परंपरया निर्वाणं लभ्यते तथापि विविधाप्युदय- 
सूपः प्श न्दियभोग एवं । सम्यक्त्वसहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लभ्यते तथापि 
दवेरचक्रवर््यादिविभूतिपुवेकेणेव । वीतर गस्वसंवेदनसम्यग्ानेन सविकल्पेन यद्यपि 
दवेद्चक्रवरयादिविभुतिविशेषो भवति तथापि तितिकेल्येन मोक्ष एवेति ! अत्राहं प्रषा- 
फरटुः । है भगवान्‌ यरि विज्ञानमात्रेण मोक्षो भवति तहि सांख्धादथो वदन्ति सान- 
भात्रादेव मोक्षः तेषां फिमिति दषणं दीयते भवद्भिरिति । भगवमाह्‌ । अत्रे वीतराग 
निविकतपस्वसंवेदनसम्यग्तानमिति भणितं तिष्टति तेने वीतरागतिशेषणेन चासितं 
लभ्यते सम्यग्विशेषणेन सम्यकत्वमपि लभ्यते पानकवदेकस्यापि मध्ये भयमस्ति । तेषां 
भते तु वीतरागविशेषणं नारित सम्यग्विशेषणं च नास्ति ज्ञानमात्रमेव । तैन दूषणं 
भवतीति भावाः ।॥ ७२ ॥ 
मथ तमेवार्थं विपक्षदुषणद्वारेण द्रद्यति-- 





भगे प्रह दोहोमे बीतरागस्व्तयेदतक्ञानकौ मृल्यतामे व्यास्यान करते ह| दानिन ] दान 
[ परं ] नियप के [ भोगः ] पाच इृ्धियोकि मोग [ कम्यते ], प्रा होते ई [अपि) शौर 
[ ठपसा ] तपसे [ द्रत] दद्ध-पद मिलता है, तया [नानेन ] वीतरागस्वसवेदनभानते 
[ जन्मभरणविवरजितं ] जन्म जरा मरणे रहित [ पदं | जो पोक्ष-प्व वह्‌ [ छमभ्यते ] मिलता 
है ॥ भावार्थ --आहार अमय ओप भौर शाल्ल इनं चार तरहके दानोको यदि सम्यक्त्व रहित 
करे, तो भोमभूमिके सुख पाता दै, तथा सम्यक्त्व सहिते दान करे, तो परम्पराय मोक्ष परता द । 
यद्यपि प्रथम अचस्यामे देवेध॒चक्रवर्ती भादिकी विभूति भीषातादहैः तौ म, निविकलस्ववेदन" 
्ञानकर मो्न हो दै । यदा प्रपाकरमहूने प्रन किया, कि दै मगवनरः जो ननमाध्रसे दही मोक्ष 
होता ३, तो साख्यादिक़ मी एसा ही कहते ई करि तानप ही मोक्ष ६, उनको क्यों षूपणदेते दो! 
ठव श्रीगु कहा--इस सिनशवासनमे वीतरागनिविकलय ॒स्वसवेदन सम्धग्नान कटा शया ट, सो 
वीतराग केसे कीतरागचारित्र भी घा जाता दै, गौर सम्यक्‌ पदके फहमैये सम्पकेत्व मी भा 
जातां है । जपे एक वर्णम अथवा पाकम घनेफ ओषधिं भा जाती ६ परन्तु वस्तु एरी 
कहताती दै, उसरी तरह दीतरागनिरधिकलय स्वरवेदनक्ञानके कदनेते सम्य्दयंन कान चारि ये 
तीनो भं नति ह । सरस्याद्किके मतमे वीतराग विशेषण नही टै, भौर सम्यम्‌ विशेषण नदी ६ 
केवल ्ानमात्र हौ कहै है, सो वद्‌ मिव्याक्तान दै, तिये दूषण देते ई, यदह जानना ॥ ५२॥ 


रोह ॐ ] परमात्मपरकाश्चः, १९५ 


दैड णिरंजणु इड भणई णाग पुक्खुं ण भति ¦ 
णाण-विहीणा जीवडा चि संसार भमति ॥ ७३ ॥ 
देवः निरडजन एषं भणति ज्ञानेन मोक्षो न भान्तः, 
ज्ञातविटीना जीका; चिरं संसारं ध्रमन्ति ॥ ७३॥ 
देउ इत्यादि देउ देवः किविशिष्टः । णिरजणु निरञ्चनः अनन्तक्ञानादिगुणसहि- 
तोऽटादशदोषरहितश्च इं भणई एवं भणति । एवं फम्‌ । णाणि सूक्घु वीतराग 
निविकंहपस्वसंवेदमरूपेण सम्यम््ानेन मोक्षो भवति। ण भतिन भरातिःसदेहो नास्ति । 
णाणविहीणा जौवडा पर्वोक्तश्वसंवेदनक्ञनेन विहना नोवा चिरं संसार्‌ भसति 
चिरं बहुतरं कालं संसारं परिभ्रमन्ति इति । भत्र वीतरागस्वसवेदनजानमध्ये यद्यपि 
सम्यक्त्वादिन्रपमस्ति तथापि सम्यम््ातस्येव मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति चचना- 
दिति भावाथः ॥ ७३ ॥ 
मथ पुनरपि तमेवार्थं इएन्तदाष्निक्तान्यां निश्चिनोति-- 
णाण-विहीणहं मोक्व-पड जीव म कायु वि जोई । 
बहुए सलिल-विरोलियईं कर चोप्पडड ण होड ५ ७४ ॥ 


्ञानविष्ठीनस्य मोक्षपदं जीव मा क्यपि अद्राक्षोः | 
वहना सटिहव्रिरोडितेन करः चिक्कणो न मवति ॥ ५४ ॥ 


णाण इत्यादि । णाणविहोणहं स्थातिपुनालाभादिदृषटभावपरिणतचित्त' मम 
फोऽपि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्दकसुखरसातुखवरूपं दिततशुद्धिमङषरवाणस्य 
बहिरङ्खबकवेषेण लोकरञचेतं मायास्थातं तदेव शत्यं तत्मभरृतिसमस्तविकलपक्लोलमा- 





भागे इसी अर्को विपकषौको दूषण देकर हढ करते है-[ निरंजनः ] मनन्त ज्ञानादि गुण 
सहित, ओर गठारह दोष रहित, जो [ दैवेः | सर्व वौतरागदेव ह, वे [ एवं ] एषा [ भणति ] 
कहे है कि [ ज्ञानेन | वीतरागनिविकल्य ॒स्वसेदतर्पम ॒सम्यस्नान से ही [ मोक्षः] मोक्ष ३, 
[ नध्रांतिः } इसमे सदेह नही है । गौर [ क्ञातविहीनाः ] स्वसवेदन्ञानफर रहितं जो [जीवाः] 
जीव ह दे [ चिरं ] बहुत काततक [ संसारं ] तासे [ भ्रसंति ] मसते ह ॥ भावाथ 
यौत रागस्वसवेदनज्ञानमे यथपि सम्यक्त्वादि तीनौ है तो भी मख्यता सम्यग्लानकी ही है । क्योकि 
श्रीजिनवचनमे एसा कथन किया है" कि जिसका कथन किया जावे, व्ह गुरुव होता है, अन्य गौण 
होता 2, एेसा जानना ।७३॥ - । 

मागे फिर भी ती कयनको दृषात भौर ॒ वर्तिते निशित करे है| ज्ञानविष्टीनस्य ] 
जो सम्यगृ्ञानकर रहित मलिन चित्त दै, मर्याद मपनी बडाई प्रतिष्टा लामादि दृष्ट भावोसे भिका 
चित्त परिणत हआ है, भौर मनमे ठेसा जानता रहै, किं हमारी दष्टताको फोर नही जान सकता, 
एसा समञ्ञकर वीतराग परमानद॒सुसरस के भनुमवरूप चित्ती शृद्धिको नही करता, तथा वाहरसे 
वगुलाकासा भेष मायाचारस्य॒सोकरजनके त्तिये धारण किया दै, यही, सघ है, इमी भेषते हमारा 


१९६ योगीन्दुदैवविरविवः [ अ० २, दोहा ५५. 


लात्यागेन निजशुद्धात्मसंवित्िनिश्चयेन संज्ञानेन सम्यग्ञानेन विना मोक्पठ मोक्षपदं 
स्वरूपं जीवं है जीव म कायु ति जोह मा कस्याप्यद्रास्लोः ¦ इषएन्तमाह । बहुए 
सलिलविरोलियड्‌ बहुनापि सलिलेन मथितेन कर करो हस्तः चोप्पडड ण होई 
चिक्कः स्निग्धो च सतीति । अत्र यथा दहूततरमपि सलिले सथितेऽपि दृस्तः 
स्निग्धो न भवति, तथा वीतरागशुद्धात्मानृभतिलक्षणेन ज्ञानेन विना बहुनापि तपसा 
मोक्षो ते भवतीति ताप्पयेम्‌ ॥ ७४ ॥ 

अथ निश्रयनयेन यश्चिजात्मगोधक्ञानबाह्य सानं तेन प्रयोजनं नास्तीत्यमिप्रायं 
मनसि सप्रधायं भूत्रमिरं प्रत्पादयति-- 

जं णिय-बोहुहुं बाहिरड णाणु वि क्नु ण तेण । 
दुक्वहुं कारणु जेण तड जीवहुं होइ खणेण ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ निजवोधादुवाह्यं ्रानमपि कायं न तेन । 

दुःखस्य कारणं येन तपः जीवस्य मवति क्षणेन ॥ ५५॥ 

ज इत्यादि । जं यत्‌ णियबोहूहं बाहिर दानपुजातपश्चरणादिकं कृत्वापि दए- 
भरुतानुभृतभोगाकाक्षादासितचित्तेन रूपलावण्यसौभाग्यवलदेववासुदेवकामदेवेश्रादिप- 
दप्राप्तिरूपभावि-भोगाशाकरणं य्चिदानबन्धस्तदेष शत्यं तत्भृतिससस्तमनोरथवि- 
कल्पञ्वालावलीरहितत्वेन विशुद्जञानदशेनस्वभावनिजात्साववोघो निजबोधः तस्मात 


कल्याण होगा, इत्यादि अनेक विकल्मोकी कत्सोलोसे मपवित्र दै, एसे [ कस्यापि ] किसी अक्ञानीके 
[मोक्षपद] मोक्षशदवी [ जीव ] दै जीव, [ मा द्राक्षौः ] मतत देख रथात्‌ विना सम्यश्नानके मूक 
नहीं होता । उसका दृत कहते है । [ बहुना | बहुत | सटिषिलोडितेन ] एनीके मथनेसे भी 
{कर| हाय [चिक्कणो] चीकना [न भषति] नही होता । क्योकि अलँ चिकनापत है ही मही । 
जपे जलमे चिकनाई नही है, वैसे वाहिरी भेषमे सम्यश्लान तेही है । सम्यस्नानकेः विना महाव तप 
केरो, तो भी मोक्ष नही होता । क्योकि सम्यसञानका सेक्षण वीतराग शुद्धास्माकी भनुभूति ई वही 
मोक्षका मूल दै । वह सम्यश्षानसम्यगृदशंनादिसे मिनन नही है, तीनो एक ह ॥७४॥ 

यागे नि्वयकर भात्मज्ञानसे विमल वाह्य पदार्योका ज्ञान है, उत्पत प्रयौजन नही सता, 
रेरा अभिप्राय मनम रखकर कहते ह -[ यत्‌ ] नो ( निजवोधात्‌ । भतमज्नानसे [बाह्य ] बाहर 
(हित) [ ज्ञानमपि ] शाह वयैरका श्न मी है, [ तेन ] उत जानते [ कथयि न † कुच काम नही 
यिन] श्योकि [ तपः ] वीतरागस्वसवेदनज्ञान रदित तप [ क्षणेन ] गीत ही [ जीवस्य ] जीवको 
{[ दुप्खस्य कारणं } दुखका कारण | भवति 1 हेता है ॥ भावाथं~निदानवघ भादि तीन शत्योको 
यादि ॐ समस्त विषयामिलापकूप मनोरयोकि विकल्पजालकूपौ अग्निक ज्वालाधोते रदित भो 
निज सम्यशान है, उससे रदित बाह्य ॒पदार्थोका शस्वद्वारा शन है, उससे कुछ काम नही । 
कार्यं तो एक निज आत्मकफि जाननेसे ह । यहा शिष्यते प्रशन क्रिया, कि निदानवध रहित भमान 
तुमने वतलया, उभे निदानवध किमे कते ह ? उप्तका समाषान--जौ देवे सुने गौर भोगे हए 





न्दोह्‌। ५६ ] परमात्मप्रकशः १९७ 


मवोधाद्वाह्‌। णाणु वि कज्ज ण तण शासरादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कायं नास्ति! 
फस्मादिति चेत्‌ । दुषखहं कारणु इुःखस्य कारणं जेण येन रारणेनं तड वौतरम- 
प्वसवेदमरहितं तथः जीबहं जीवस्य हो प्रवति खणेण क्षणमात्रेण कलिनेति । 
मतर यद्यपि शास्वननितं ज्ञानं स्वशुदधारमपरिज्लानरहितं तपश्चरणं च भख्वृर पुण्ड 
फारणं भवति तथापि भुक्तिकारमणं न भवतीत्यभिप्रायः ॥ ७५ ॥ 
अथ येन भिथ्यात्वरामाप्ृदधिर्भवति तदात्सक्ञानं न भवतीति निरूपयति-- 
तं णिय-णाणु जि हीह ण ति जेण पदड्हइ राउ । 
दिणयर.करिरणह पूर निध कि विलत तम-राउ ॥ ७६ \ 
तत्‌ निजक्ञानमेव भवति नापि येन प्रबधंते रागः। 
दितकरकिरणाना पुरतः जीद $ विलसति वसोरागः ॥ ५६ ॥ 
तं इत्यादि । तं तत्‌ णियणाणु नि होड ण वि निजज्ञानमेव न भदति 
वीतरागनित्यानन्दकस्वमावनिजपरमात्मतत्वपरिज्ञानमेव न भवतति । येन नानेन फि 
भवति । जेण पदड्ढई येन प्रवर्धते । कोऽप्ौ ! राउ शुद्धारममावनासपुसखपत्तवीतराग- 
परमानन्दप्रतिबन्धकपश् न्दियविषयाभिलाषरागः । अन्न हृष्टास्तमाह्‌ ! दिणयरक्रिरणहं 
पुरउ जिय दिनकरकिरणानां पुरतो है जीव क विलस कि विलपति किं शोभते जपि 





दनं मोगोसे जिसका चित्त रण रहा दै एेसा भन्नानी जीव रूप-लावण्य सौमाग्यका मभिसाषी 
वासुदेव भुक्रवर्ती-पदके मोगोकी वाछठा करे, दान पूना तयश्चरणादिकर मोगोको अभिलाषा कर, 
वह्‌ निदानवष दै, सो यह वौ शल्य ( कट } है । इष॒ शल्यसे रित जो भातमज्ञान इसके विता 
षव्द-पास्त्रादिका जनान मोक्षका कारण नही दै। क्योकि वीतरागस्वसवेदनश्चान रदित तप 
भी दुका कारणषै। ज्ञान रहित तपसे जौ ससारकौ सम्पदा्ये मिलती है वे क्षणसगुर द । 
सक्ते यह्‌ निश्चय हभ, कि मालज्ञानसे रहितं जौ शस्वका श्नान मौर तत्पश्चरणादि ह, उनसे 
मुस्यताकर पुष्पका वध होता दै । उस पुण्यक प्रभावसे जगवकी विभति पाता है, वह्‌ क्षणमगुर दै । 
द्सलिये भन्ञाभियोका ठप भौर श्रुत यद्यपि पुष्यकरा कारण है, तो मौ मोक्षका कारण तेही ६ ॥ ७५ ॥ 

अगि जिससे निष्यात्व रामादिककी वृद्धि हो, वह्‌ आत्मज्ञान नदी है ठेसा निरूपण करते ह 
[ जीव 1 है जीव, [ तत्‌] कह [ निजज्ञानं एव्र ] वौतराग नित्यानद गखढस्वमाव प्ररमाल- 
तवका पिज्ान ही [ नापि] नही [ मवति ] है, [ येन ] जिसमे [ रागः ] पव्यमे प्रीति 
[ प्रवर्धते.] वदे, [ दिनरकिरणानां पुरतः ] पूरयकौ किरणोके भागे [ तमोरोग; | अन्धकारका 
वाव [ बिरुसति] कैम शरोमायमान हो सक्ता है 2 नदीं हो सकता ॥ भावाथ -ुदात्पाकी 
भावनसे इत्यन्न जौ वीतराग परमं आनद उसके शत्रु पचेन्दियोके विषथोकी अभिताप निसर्गे 
हो, वह निन (आन) ज्ञान नहीदै, मन्तानं दी दहै । जिस जगह वीतरागमाव दै, वदी सम्यनान 
है । इती वातको दष्टा देकर टढ कते दै सो सुनौ) हे जीव, जेते सूर्येके प्रकाशके भगे अनर 
तही शोमा देता, वैते ही आललन्नानमे विषयोकी ममिलाषा [ इच्छा ] कहीं शरोमती । यह 


१९८ योगौन्दुपैवेषिरचितः [ ०२ दोहा ७७- 


तु नवे । फोऽसौ । तमरडउ तमोरागस्तमोव्यप्तरिति । अत्रदं तात्ययेम्‌ । यस्मित्‌ शाघ्ना- 
स्थासज्ञाने नातेऽप्यनाकुलत्वलक्षगपारमाथिकवुवप्रतिपकषपूता = भाफलत्वोत्यावा 


रागादयो वृद्धि गच्छन्ति तधिश्चयेन सातं न भवति । कस्मात्‌ । विरिष्टमोक्षफला- 
भावादिति ॥ ७६ ॥ । त 


अथं ज्ञानिनां निनशुदत्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेधमिति दशेयति- 
अप्पा मित्किवि णाणियहूं अण्णु ण सु'दर वल्यु । 
तेण ण विसयहूं मणु रमह जाणंतहं परमस्थ ॥ ७७ ॥ 
आत्मां मुक्टा ज्ञानिना अन्यन्न सुन्दर बस्तु । 
तेन न बिष मनो रमते जानतां परमाम ॥ ७७॥ 
भप्या इत्यादि । अप्पा मित्लिवि शुद्धबुदधं कस्वभावं परमात्मपदारथं भुक्त्वा 
णाणियहं ज्ञानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहूरेण निजन्रुद्ात्म्रग्यपरिन्नानपरिणतानां 
अण्णु ण सु दर वत्थु अन्ध्र चुन्दरं समीचीनं वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण 
ण विसयहुं मणु रमई तेन कारणेन शुद्धात्मोपलब्धिप्रतिपक्षभुतेषु प्च न््ियविषय- 
रूपकामभोगेषु मनो न रमते । कि वृर्वताम्‌ ! जाणतहं जानतां परमत्यु वीतराग- 
सहजानन्देकपारमाथिकसुखाविनाभूतं परमात्मानमेवेति तात्पर्यम्‌ + ७७ 1) 
अथ तमेवार्थं दुष्रन्तेन समर्थयति- 


निषचयसे जानना । शास्परका ज्ञान होनेपर मी जो निराफलतान हो, गौर बाकुलताके उपजाने- 
वाके आत्मीक~मुखके वरी रागादिक जो बुद्धिको प्रात हो, तो वह्‌ कान किस कामका ? श्नान तो 
वह 2, जिससे आकुलता मिट जावे । ससे यह्‌ निचय हुभा, कि वाह्य पदार्थोका जनान मोक्ष-फलके 
अमावसे काय॑कारी नही दै ॥७६॥ 

अगे ज्ञानी जीवोके निज ुद्धात्मभावके विना न्य कुमी वादे योग्य नही दै, एसा 
दिखलाते है--{ आत्मानं ] भत्माको [ युक्त्वा ] घोढकर [ ज्ञानिनां ] ्ञानियोको [ अन्यद्‌ 
वतु ] मन्य वस्तु [ सुंदरं न ] अच्छी नही लगती, [ तेन ] इतिय [ परमराथं जाततः 1 
परमासि पदाथंको जाननेवालोका [ मनः ] मन [ विषयाणां | विषयोमे [ न रमते ] नहीं लगता ॥ 
भावार्थ मिथ्यात्व रागादिकके घोडे निज शु्धासम दरव्यके यथार्थे श्ञानकर मिनका चित्त 
परिणत हौ गया है, रेमे क्ञानियोको शुद्ध बुद्ध परम स्वभाव प्ररमात्माको छोडके दूसरी कोर भी 
वस्तु सुन्दर नहीं भासती । इसीलिये उनका मन कभी विषय-वासनामे नहीं रमता । ये विध्य 
कते है) जो कि शुद्धात्माकी प्रा्षिकिणवरु ह! देसे वे मव-क्नमणके कारण ह, काम-मोग्रूप पाँच 
ददिम विषय उनमे' भूद्‌ जीवोका ही मन रमता है सम्यष््टीका मन नहीं रमता । कंते ६ 
सम्यग्छी, जिन्होने वीत्तराग॒सहनानद सखद सुखम तन्मय ॒प्रमात्मतत्त्वको भान लिया है। 
इसतिये यह निश्चय हमा, कि जो विपय-वासननाके भनुरागौ है, वे मन्नानौ ह, मौर जो न्नानीजन 


ड, तरै विपय-विकारसे षदा विरक्त दी है ॥७७॥ 
मागे एसी कथनको इषटातसे टद कसे ई ्षा्मयं आसमानं | केवलक्नानादि थनतगुणमयी 


-दोहा ५९} परमातमप्रकशः १९९. 


अप्या मिर्लिवि णाणमड चित्ति ण लग्ग अण्णुं । 
सरगड जे परियाणियड तहं कच्चे कड गण्मु ॥ ७८ ॥ 
आत्मानं भक्सा च्ञानमयं चित्त न छ्गति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः त्स्य काचेन कुतो गणसा ॥ ५८ ॥ 
अप्पा ईत्यादि । अप्पा मिल्लिवि आत्मानं मुत्वा । कथ॑रुत्‌ । णाणमउ 
ज्ञानमयं केवलक्ञानान्तभ्र तानन्तगरुणमयं चित्ति मनसि ण लइ न लगति न रोचते 
त प्रति्राति ) किम्‌ । अण्णु निजपरमात्मस्वरूपादत्यत्‌ । अत्रार्थे हूान्तमाह । 
परगड जे परियाणियड सरकतरत्नविशेषो येन परिज्ञातः । तहं तस्य रत्नपरोक्षा- 
परिज्ञानसहितस्य परुषस्य कच्चे कड गण्णु काचित कि गणतं किमपेक्षा 
तस्येत्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥ ,, 
भथ कर्मफलं भुद्ानः सन्‌ योऽपतौ राण््रेषं करोति स कं बध्नातीति फथयति-- 
भजतु वि णय-कम्म-फतु मोहं जो जि करे । 
भाउ असुदर सदर वि सो प्र कम्म जणेड ॥ ७६॥ 
मुञ्धानोऽपि निजकमफर मोहेन य एव फरोति ॥ 
माव असुन्दरं चुन्दरमपि स प्ररं कमं जनयति ॥ ५९॥ 
भुज॑तु ति इत्यादि! भुजंतु वि भञ्चानोऽपि ) किमु । णियकम्मफलु वीतराग~ 
परमाह्‌ लारर्पणुद्धातमानुभृत्तिविपरीतं निजोपाजितं शुभाशुभकसंफलं मोहदं नि्मोहि- 
शुडासमप्रतिकूलमोहोदयेन जो जि करद य एव पुरुषः करोति । कम्‌ । भाउ भविं 
परिणामम्‌ । किविशिष्टम्‌ । भसु दरं भु दर वि अशुभं शुभमपि सो परस एव भावः 
कस्म जणेद शुभाशुभं कमं जनयति ! अयमत्र भावाथः उदयागरते क्मेणि योऽसौ 
भात्माको [ मुदत्वा ] बोडकर [ अन्यत्‌ ] दूसरी वस्तु [ चित्ते ] ज्ञानियोके मनम [ न खगत ] नही 
सवती 1 उसका छान्त यह्‌ दै, कि [ येन ] जिसने [ म्कतः ] मरकतमणि ( रल ) [ परिज्ञातः ] 
नान लिया, [ तस्य ] उसको [ काचेन ] काचसे [ कि गणनं ] क्या प्रयोजन है? भावाथं- 
जिसने सत्न पा लिया, उसको काचके टकडोकी क्था जरूरत है ? उसी तरह जिसका चित्त भत्मामे 
लग शया, उसके दूसरे पदार्थोकी गाछ नही रहती ॥ ७५ ॥ 
भागे कम-फलको मोगता हृभा जो राग द्वेष करता है, बह कर्मोको बाँधता दै-[ य एद्‌ ] 
सो लीव [ निजकमंपटं ] सपने को फलको [ यं जानोऽपि } मोगा हमा भी | मोष्टेन ] मोहसे 
[ असुरं पंदरं जपि ] मते ओर दुरे | भावं ] परिणामोको [ करोति ] करता है, [सः] दह 
[ प्र ] केवल [केम जनयति ] कमंको उपजाता (बाधता) है) मावाथं--कीतरग परम 
आह्‌ लादषूप शुद्धात्मकी अनुभूति विपरीत गौ अश्रुदध , रागादिकिं विमाव उनसे उपार्जन पिय गये 
शुम अशुभ कमं उनके फलको मोगता हुमा जो भेनानी जीव मोहुके उदयते हषं विषाद भाव 
- करता है, बह नये कर्मो वध करता दै । पारा यै" करि जो निन स्वभावत च्युत दुमा उदयये 
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स्वस्वभावच्युतः सद्‌ रागदरेषौ करोति स एव कम बध्नाति ॥ ७६ ॥ 
अथ उदयागते कर्मानुभवे योऽसौ रगिद्रेषौ न करोति स कमं न बध्नातीति कथयति. 
भु जतु वि णिय-कम्म-फलु जो तह राड ण जाई । 
सो णचि वंधद कम्प पुणु संचिड जेण विलाई ॥ ४० ॥ 


सुञ्चानोऽपि निजकमंफटं यः तत्र रार न याति । 
स नैव बध्नाति कम पुनः संचित येन विष्टीयते | ८०॥ 


भजतु वि इत्यादि ! भुनेतु वि भृञ्चानोऽपि । किम्‌ । णियकम्भफलु निजकभेफलं 
निजुद्धात्मोपलम्पाभ्ावेनोपाजितं पर्व यत्‌ शुभाधुमं क्मं॑तस्य फलं जो घो जौवः 
ताह तत्न कर्मानुभवप्रस्तावे रार ण जाई रागं त गच्छति बीतरागचिदानन्दकस्व- 
भावशुद्धात्मतत्वभावनोत्पक्नसुखामूततप्तः सम्‌ रागदेषौ न करोति सो स जीवः णवि 
वध नेव बध्नाति । कि न बध्नाति । कम्प ज्ञानावरणादि कमं पुणु पुनरपि । येन 
क्मेबन्धाभावपरिणामेन क भवति । संचिड जेण विखाई पूरवसंचितं कर्म येन वीत~ 
रागपरिणमेन विलयं विनाशं गच्छतीति) अत्राहु प्रभाकरः! कमेदियफलं 
भूञ्चानोऽपि ज्ञानी कर्मणापि न बध्यते इति साष्यादयोऽपि वदन्ति तेषां फिमिति 
दूषणं दीयते भवद्भिरिति ! भगवानाह । ते निजगुदात्मानुभरतिलक्षणं वीतरागचारि- 
तरनिरपेक्षा वदन्ति तेन कारणेन तेषां वषणमिति तात्परयम्‌ ।॥ ८० ॥ 





आये हए कममिं राग देष करता है, बही फर्मोको बाँघत्ता है ।॥ ७६॥ 

आगे जो उदय प्राप्त कमभि राग द्वेष नही करता, वह कर्मोको मी नही बचत, एसां कहते 
ई निजकमंफलं ] भपने वाते हए कमकि फलको | संजानोऽपि | भोगता हमा मी [ तत्र ] उष 
फलके मोगनेमे [ यः ] जो जीव [रागं | एग षको [न यावि] नहीं प्राप्त होता [ सः] वं 
[ पुनः कम ] फिर कर्मको { सैव ] नहीं [ वध्नाति } बौधता, [ येन ] जि कमेवधाभाव परिणामे 
[ सचितं ] पले बाधि ह्ये कमं मी | विदीयते ] नाश हो जते है ॥ भावा्थ--निज शुद्धाप्मके 
क्ञानके अमावसे उपार्जन कयि जो शुम भुम कमं उनके फलको भोगता हषा मी बीतरागं 
चिदानद परमस्वभावरूप ॒कुदधारमतततवकी मावनासे उसन्न भतीन्दियसुषरूप अमृते तृप्त हमा नो 
रागी द्वेषौ सही होता, वहं जीव फिर ञानावरणादिं कर्मोको नही बाषतता है ओर नये फ्मोका 
वक्का अमाव होने से प्राचीन कर्मोकी निजंयाही होती है। यह सवरपुवक निजंरा ही मोक्षका मूतं 
है ? रेसां कथन सुनकर प्रमाकरमदूने प्रप्त किया, कि है प्रभो, “कर्मके फलको मोगता हुमा मी 
्षनसे नही बेघता" एसा साख्यं आदिक मी फते हैः उनको तुम दोष क्योदेते हौ ? उसका 
समाधान श्रीगु करे है--दम तो भातमज्ञानं सयुक्त ज्ञानी जीवोकी भपेक्षासे कहते हँ, वे कानके 
प्रमावसे कमफल भोगते दए भी रागद्रेष भाव नही करते! शसलिये उतके नये वधका अभावं 
ह, ओर जो मिच्यादी ्ञानमावसे बाष्य पूर्वोपाजितकर्म-फलको भोगते हृए रागी द्रेषी होते ईै 
उनके अद्य वध होता है । इस तरह सास्य नहीं कता, बद वीत्तरागचारिप्रसे रदित कयन 
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अष यावत्काल्मणुमान्नभपि रागं न भृश्चति तावत्कालं कर्म॑णा न मुच्यते इति प्रतिपादयति- 
जो अणु-मेत्त्‌ वि राड सणि जाम ण मिहह एष्यु । 
सो णि मूचह ताम जिय जाणेतु वि परमत्यु ॥८१॥ 


यः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ त सुश्रि अत्र) 
स मैव सुष्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमाथम्‌ ॥ ८१॥ 


ज्ञो इत्यादि । जो थः कर्ता अणुपेत्त्‌ वि अणुमात्रमपि सृष््ममपि रार रागं 
दीतरागसदनन्देकशुद्धात्मनो विलक्षणं पश्च ददियविषयभुलाभिलाषरागं मणि मनसि 
जाम ण मिह यावन्त कालं न मुश्चति एत्थु अत्न जगति सो णवि मृच्च सजीवो 
नेव मुच्यते ज्ञानादरणादिकमेणा ताद तनिन्तं कालं ज्यिहै जीव। किकरव्षपि। 
जाणंतु वि वौतरागानुष्ठानरहितः सम्‌ शब्दमात्रेण जनषपि ¦ के जानन । परमत्यु 
परमाथेशब्दवाच्यनिजुद्रात्सतस्वसिति। अथभत्र भावार्थः । तिजशुद्धात्सस्वभावज्ञानेऽपि 
शुदत्मोपलब्धिलक्षणवीतरागचारित्रभावनां बिना मोक्षं न लभत इत्ति ८१॥ 
सथ तिविकत्पात्सभावनशुन्यः शस्तं पठपि तपश्चरणं कु्व्नपि परमार्थं न 
वेत्तीति कथयति- 
ुज्छर सस्थदं तउ चरइ पर परमत्थु ण वेद्‌ । 
तावण मुचद जाम णवि इहु प्रमत्थु भुणेड ॥ ८२॥ 
ध्यते शास्त्राणि तपः चरति परं परमाथ न वेत्ति । 
तात्‌ न मुच्यते यावत मेव एनं परमाथ भसुते ॥ ८२ ॥ 
बुज्छर इत्यादि । बुञ््ञह बुध्यते । कानि सत्थदं शास्त्राणि न कवलं शस्त्राणि 
बुध्यते तड चरई्‌ तपश्चरति पर परं कितु परमत्यु ण वद्र परमार्थं न वेत्तिनना- 





करता है । इस्तिए उन सास्यादिकीको हषण दिया जाता रै । यह्‌ तात्पयं जानना ॥ ५० ॥ 

आगे जवतक प्रमाणुमात्र मी रागको नही छोढता-धारण करता है, तवतक क्मसि नही 
चरूटता, एसा कथन करते ईहै- यः ] जो जीव [ अणुमात्रं अपि ] फोडा भी [ रागं ] राग [मनसि] 
मनमेसे [ यावत्‌ ] वतक [ अपरे | दस ससारमे [ न मुंचति } नही छोड देता है, [ तावत्‌ ] तव- 
` तक [ जीव ] है जीव, [ परमाथ ] निज शृदधात्मतत्त्वको [ जानन्नपि ] शन्दते केवल जानता हुमा 
मी [ नैव ] नदी | सच्यते ] मुक्त होता ॥ भावाथे-जो वीत्तराग सदा भनदरूप शुदधात्ममावसे 
रदित पचेच्धियोके विषयोकी इच्छा रखता है, मनमे थोडासा भी रागं रखता टैः वह आगमक्चानसे 
आत्माको शन्दमात्र जानता हूमा सी वीततराग्चारिवकी भावनके विना मोक्षको नही पता ॥ ८१॥ 

आगे ज निविकल्य आत्म~मावनासे धन्य है, वहं शाको पठता हमा मी तथा तपश्वरण 
करता हुमा भी परमार्थको नही जानता है, टसा कहते है -[ शाख्राणि ] शस्त्रौको [ बुध्यते ] 
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नाति । कस्मात्त वेत्ति! यद्यपि व्यवहारेण परमात्मप्रतिपादकशास्मरेण ज्ञायते तथापि 
निश्चयेन वीतरागस्वसंवेदनन्ञानेन परिच्छिद्यते ! यदयप्यतशनादिदरादशतिधतपश्चरणेन 
वहिरञ्सहकारिकारणभूतेन साध्यते तथापि निचयेन निविकल्पशुडत्मविधान्तिलक्ष- 
णवीतरागचारित्रसाध्यो योऽप परमार्थशब्दवाच्यो निजशुद्धात्मा ततर निरम्तरातष्ठाना- 
भावात्‌ ताव ण मु चर्‌ तावन्तं फालं न मुच्यते । केत । कर्मणा जाम णवि इह 
परमत्यु मृणेद यावन्तं काल नैवेनं पुर्वोक्तलक्षणं परमार्थं मनुते जानाति भदत्त 
सम्यगनुभवतीति । इदमत्र ताप्यम्‌ । पथा प्रदीपेन विवक्षितं वस्तु निसोक्ष् 
गृहीत्वा च प्रदीपस्त्यज्यते तथा शुद्धात्मतत्प्रतिपादकशास्त्रेण शुद्धात्मतत्तवं ज्ञात्वा 
गृहीत्वा च प्रदीपस्थानीयः शास््रविकत्पस्त्यज्यत इति ॥ ८२ ॥ 
अथ योऽसौ शास्त्रं पठ्रपि विकल्पं च भृश्चति निश्चयेन देहस्थं शुद्ामानं 
न मन्यते स जडो भवतीति प्रतिपादयति-- 
सथ पदरतु वि होर जड जो ण हुणेड वियप्पु । 
देहि वसंतु वि णिम्मल णवि मण्णह परमप्युं ॥ ५२ ।। 
रास्त्रं पठन्नपि भर्वति जडः य' न हृन्ति विकल्पम्‌ । 
दहे वसन्तमपि निम॑लं नैव मन्यते परमारमानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सत्थ इत्यादि । सत्थु पटढतु वि शास्त्रं पठघ्रपि हो जड सर जडो भवति थः किं 


नानत है, [ तपः चरति] ओर तपस्या करता है, [परं] रेकिनि [ प्रमाथं | परमात्माफो 
[ नेचि ] नही जागता है, [ यावत्‌ ] बौर जवत्क [ एव ] पूर्व कटै हृए [ परमार्थं ] परमात्माको 
[ नैव मनुते ] नही जानता, या अच्छी तरह अनुमव नही करता है, [ तावत्‌ ] तवतक [न च्यते] 
नहीं घूरता ॥ भावाथं--यद्यपि व्यवहारनयसे आत्मा भष्यात्मशखपे जाना जाता है तो मौ 
निर्षयनय से वीतरागस्वसवेदन्ान ही से जनने योग्य हैः यद्यपि वाह्य सहृकरीकारण अनशनादि 
वारह प्रकारके तपरे साघा नाता दै, तो भी निष्वयनयसे निविकरल्पवीतरागचारिप्र दही से नात्माकी 
सिद्धि है । भिस वीतरागचारित्रका श्ुदधात्मामे विश्राम होना ही लक्षण है। सो वीतरागचारितरके 
आएगमज्ञानसे तया बाह्य तपते आत्मन्ञानकी सिद्धि नही है! जवतक निज शुदधात्मततवके स्वकूपका 
आचरण नहीं दै, तवतक कमि नहीं चुट सकता । यह॒मि सदेहं जानना, जकतेक प्रमतत्त्वको भें 
जनि, न शद्धा फरे, न अनुमवे, तवत्क कर्मवषतसे नहीं च्ूटता । इससे यह निश्चय हमा, कि कर्म 
वघसे चटका कारण एक आत्मज्ञान ही है, भौर शास्वा कषान भी भात्कञानफे सिए ही किया 
जाता है, जैसे दीपकसे वस्तुको देखकर वस्तुको उठ केते हैः गौर दीपकरको घछलोढ देते है, उसी तरं 
ुदधात्मतत्वके उपदेश करनेवाले जो अष्यात्मास्व उनसे शुद्धातमतत्त्वको जातकर उपरं॑ुद्रात्म- 
तत्वा भनुमव करना चाहिए, भौर शस्छका विकल्प घोडना बाहिये । शास्त्र तो दीपके समान 
ह आत्मवस्तु रत्नके समानं है ॥८२॥ 
+ ओग जो शास्वको पढ करके मो विकल्यको नहीं चोब्त, भीर तिश्चयपे शृदवात्माको नही 


दोहा ८४ |] परमात्मपरकासः ९४ 


करोति \ जो ण हृणेड वियप्ु यः कर्ता शाष्वास्यापफलभुतस्य रागादिविकंत्परहितस्य 
निनणुद्रात्सस्वमावस्य परतिपकषश्रुतं मिथ्यात्वरायादिविकत्पं न हन्ति । न केवलं विकल्पं 
त्‌ हन्ति 1 देहि वसंतु वि देहे वसन्तमपि गिम्मलड निमलं कमंमलरहितं णवि मण्णड्‌ 
तैव मन्यते न धद्धत्ते । कम्‌ । परमप्पु निजपरमात्मनमिति । अन्दं व्याख्यानं ज्ञात्वा 
निगुपपरमाधि इत्वा च स्वयं भावनीयम्‌ । यदा तु तरिगरप्तिुप्तससाधि कतुं नायाति 
तदा विषयकषायवश्वना्थं शुद्धात्भ्रावनास्मरणहदहीकरणाथं च बहिविषषये व्यवहारना- 
तवृद्धचथं च परेषां कथनीयं क्रतु तथापि परप्रतिपादनन्याजेन मुव्यवृत्था स्वकोयजीव 
एव संबोधनीथः । कथमिति चेत्‌ ¦ इदमनुपपश्मिदं व्याएयानं न भवति मशोषभनसि 
थदि समीचीन त प्रतिभाति तह स्वमेव स्वयं कि न भावयसोति तात्पयम्‌ ॥ ८३॥ 


अथ बोघा्थं शास्त्रं परश्चपि यस्य चिश्रुद्ास्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स मुढो 
भवतीति प्रतिपादयति-- 


बोहु-णिमित्ते ` सत्यु किल खोड पटिन्नई इतयु । 
तेण वि बोहुणजासु करुसोकिमृदरणतत्थु ॥ ८४ ॥ 


बोधनिमित्तेन शास्त्रं किल रोके पठयते अत्र । 
तेनापि बोधो न यस्यवरः स किंमृढो न तथ्यम्‌ ॥ ८५॥ 


बोह्‌ इत्यादि ! बोधनिमित्त न किल शास्त्रं त्यके पठ्यते भत्र तेनेव कारणेन बोधो न 


मानता जो करि शुढात्मदेव देदरूपी देवालयमे मौूद है, उमे न ध्यावता है, वह मूर्खं है, एेसा कहते 
दै [यः] जो जीव [ आं ] शष्ठको [ परन्नपि ] पठता हमा भी [ विकपं ] तिकिल्पको [न] 
[ हंति | नही दूर कप्ता, ( मेदता } वहं [ जडो भवति ] मूं है, जो विकल्प नही मेटता, कह 
ददे) धरीर [ वसंतमपि ] रहते हृए मी [ निमे परमात्मानं ] निमंल परमात्माकौ [ नैव- 
मन्यते] नही श्रद्धानमे लाता ॥ भावाथ--शस्तरके अभ्यासका तो फल यह है, क्रि रागादि विकल्पो. 
को दर करना, मौर निने शवुदधात्माको ध्यावना । इसतिए इम व्यास्यातको जानकर तीन गुपतिमे 
मचल हो प्रमसमाधिमे आरूढ होके निस्वरूपका ध्यान करना । छेकिन जवतक तीन ग्यां न 
हो, परमसमापि न अवि, ( हो सके }) तवतक विषय कषायोके हरानेके लिये प्रजीवोको षर्मोपदेभ 
देना, उसमे भी परके उपदेशके बहानेसे मुख्यताकर अपना लीव दीको सवोधना । वह इस तरह है, 
किं प्रको उपदेश देते अपनेको समक्ञावे । जो मागं दू्रोको धुडावे, वह भप कंसे करे | भसे 
र्य सबोधन भपना ही है । प्ररजीवोको दसा ही उपदेश है, जो यह वात मेरे मनमे अच्छी नही 
तगती, तो तुमको मी भली नही लगती होगी, तुम भी अपने मनम विचार कसे ॥०३॥ 

सगि श्नानके लिए शास्परको पढते हुए मी जिसके मात्मानं तही, वह्‌ मूखं है, एसा कथने 
कपे ईहै-[अत्र लोके] इस सोके [ ङ्जिर ] नियमसे [ बोधतिमित्तेन 1 जञाने निमित्त [ श्चास ] 
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यस्य कयपूतः । वरो तिशष । स कि मुटो न पतति पितु भवत्येव त्यतिति ! 
त्या । भत्र यद्यपि लोकन्यवहारेण कविगमफवादिवाग्मित्वादिलक्षणश्नास्त्रनतितो 
बोधो भण्यते तथापि निर्चयेन परमातमप्रकाशकाध्यात्मशास्तोत्ननो दीतरागध्वसद- 
चरपः स एव बोधो ग्राह्यो न चान्यः । तेनानुबोयेन विना शातते पठ्पिऽपि भूढो भव. 
तोति । मत्र थः कोऽपि परमात्मवोधजनकमत्पशास्त्रं तञात्वापि वीतरागभावनां करेति 
स सिद्ध्यतीति । तथा चोक्तप्‌-“घीरा वैरगपरा थोब पि हु पिक्रिवऊण पिम्घंति । 
ण ह सिन्ति तिरागेण विणा पदिदेचु वि सव्वततये्ु ॥" परं किन्तु-"क्वरडा गो. 
यंतु ठ्डि मप्पि ण दिण्णउ चिन्त्‌ । कणविरहियड पानु चिम पर संगहिर कट्‌, ॥" 
इत्यादि पाठमात्रं गृहीत्वा परेषां बहुणास्त्रलानिनां दूषणा न कर्तव्या । तैव॑हकषतेरय- 
न्येषामत्पशरततपोधनातां दूषणा न कव्या । कस्मादिति चेत्‌ ! षणे ते ऽति पर 
स्परं रग्ेषोत्पत्तिभवति तैन न्नानतवश्चरणादिकं नश्यतीति भावार्थः ॥ ८४ ॥ 
अथ बीतरागस्वेसदेदनन्नानरहितानां तीर्थश्न मयेन मोक्षो ने भवतीति कययति-- 
तित्थदं तित्थु भमंताहं मुहं मोष ण होई । 
णाण-विवेज्निड जेण जिय मुणिवरु होइ ण सोई ॥ ८१ ॥ 


~-~"~~~~~-~--~-----~-----------~---~---~---~- ~~~. 





रि प प 


शास्म [ पठयते ] षे नते है, [ तेनापि ] पसु शस्ये पठनेसे भी [ यस्य ] जिसको [ वटः 
{[ बोधः न ] उत्त ज्ञान नदी हमा, [स] वह [क्रि] क्या [ मूढः न} मूं नही है? [ तथ्यं | 
मखं री दै शमे सदेह नही ॥ भावायथे--ह लोकम यद्यपि सोक व्यवहारमे नवीन केविताका कर्ता 
कवि, प्राचीने फाव्योकी दौककि करत्तको गमक, चिप्स ववम कोरईनं जीत सके टपा वादि, सीर 
श्रोताभो के मतकरो बतुराग करनेवाला शास्का वक्ता होनषट्म वामि, ए्यादि लचक्षणोवातता 
शास्वजनित ज्ञान होता है, तो भौ रिष्वयनयसे पीतरागश्वसवेदनसूप ही श्रानकी मष्यत्म-शास्त्ौ- 
मे प्रशसा की गयी है । इससिये स्वसवेदन षानके विना शस्प्कि ष्ठे दए शी पूवं ह) भौरषो 
कोई परमात्मङ्ञानके उत्प फरनेवाला टे धोडे शास्त्रोको मी जानकर भीतराग स्वसवेदनान- 
की मावना कोह वे मुक्त हो जपति है । एसा ही कथन गन्म हरएक जगह कहा टै, कि व॑राग्य- 
मे लगे हए जो मोहशत्रुको जीतमेवके ई, बरे थोडे शास्मोको ही पढ़कर सुषर भति है-ुक्त हौ जति 
है, भौर वैराग्ये विना सवं शास्मरोको पठते हए मी मक्त नहीं रोते । यह निश्चय जानना परत यह 
कयत अपेक्षसे है । स बहानेसे शास्म पठनेका मम्यासर नही घोडा, भौर जो विभषं शास्त्रके 
पारी ६, उनको दूषण न देना । जो शास्य अक्षर वत्ता रहा है भौर भत्मामे वित नही लगाया 
वह्‌ रेमे जानना किं जसे किपरीने कण रहित वहत भूसेका ठेर॒फर लिमा हो, वह किसी कामका 
तह है । श्यादि पीव्कमात्र सुनकर जो विशेष शास्त है, उनकी निदा गही करनी, ओर भी 
बहुत ई, उणको मौ मल्प॒शस्त्रजोको निदा नही फरमी चाहिए । पयोकरि परक दोप ग्रहणं करे 
तै राग द्षकी उत्ति हेदी है, उसे ज्ञान भौर तपका नाश होता दै, यह भिश्वयसे जानना 15४4 
बाग वौतरायस्वतमेदतकजानसे रहित आर्मो तीये-पमण करोषि मी मोक्ष नी है रेषा कटी 
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तीथं तीथं भ्रमता मूढानां मोक्षो न भवति । 
ज्ञानविवजितो येन जीव युमिबरो भवति न स एव ॥ ८५॥ - 
तीथं तीर्थं परति नमतां सढास्पनां शोक्षो न भवति ! करमादिति चेत्‌ । ज्ञानविवजितो 
पैन कारणेन ह जीद भुनिदरो न धवति त एवेति \ तथाहि \ निर्दोषिपरमात्मभावनोत्पन 
वीतरागपरमाह्वादस्यन्दसुन्ध्यानत्दरूपनिसंलनीरपूरप्रवाहनिक्षरजञानदगनादिगुणसमूह्च- 
न्दतादिष्ुमबतरानितं देवेशचक्रदतिगणधरादिसनव्यजीवतीथेयान्निकसमुहश्रवणसुखकर- 
दिव्यध्वनिरूपराजहंसप्रभृतिदितिधपक्षिफोलाहूलमनोहरं यदहूद्रीतरगसव्तस्वरूपं तदेदं 
निश्चयेन गद्धादितीर्थन लोकब्यवहारप्रसिद्ध गङ्खादिकम्‌ । परमनिश्चयेन तु भिनेश्वरपरमः 
तीथेसहशंसंसारतसरणोपायषारणधुतत्वाद्रीतरागनिविकहपपरमससाधिरतानां निजणुदधातम~ 
तरवस्मरणमेव तीर्थं, व्यवहारेण तु तीर्थकरपरमदेवादिगुणस्परणहेतुभूतं भुष्यवृ्था 
पुष्यबन्धकारणं तन्तर्वाणस्थानादिकं च तीर्थमिति । अयमत्र सावाथेः । पूर्वाक्त निश्चय- 
तीर्थं भद्धानपरिज्ञातानृष्डानरहितानामन्ञानितां शेषतीथं मुक्तिकारणं न भवतीति ॥८९५॥ 
मथ ्नानिनां तथेवानातिनां च यतोचामन्तरं दशेयति- 


णाणिहि भृटहं भुणिवरहं अंतर होद मह्रं । 
देहु वि मिष्ट णाणियउ नीवं भिषण्णु मुणंतु ।! ८६।। 


ज्ञानिनां मूढानां सुनिवराणां अन्तरं भवति मरत्‌ । 
देहसपि दरश्चति क्ञानी जीवादि सन्यमानः ॥ ८६ ॥ 


ह तीथं तीथ ] तीयं तीयं प्रति | भ्रमतां ] न्रमण करनेवकि { मूढानां ] फो [गोष्ठः] भुक्ति 
[ स मवति ] नहीं हती, [जीव] दै जीव, [येन्‌] क्योकि जो [ज्ञानविव्जितः] क्ञानरहित है, (स एत] 
वह्‌ [ मुनिवरः न भवति ] मुनीश्वर नही ई, सारी ह । मुनीश्वर तो वे ही है, जौ समस्त विकल्प- 
जालोसे रहितं हके अपने स्वरूममे से, वे ही मोक्ष पते ह । भावाथं- निर्दोष परमात्माकौी भागनासे 
उत्यन्न हुमा जो वीतराग प्रम आनदस्म निम॑सलं लल उसके धारण करनेवाके भौर ज्ञान दर्नादि 
गुणोके समूहखूमी चदनादि वृक्षोके वनोसे शोमित॒ तया देवेद्ध घक्रवर्ती मणधरादि मव्यजीवख्पी 
ती्य-यात्रियोकि कानोको सुखकारी देसी दिव्यध्वनिसे शोमायमान ओर भैक मुनिजनशूपी राज- 
होको भादि लेकर नाना तरह पक्षियोके शब्दे महामनोहर॑ जो मरहत वीतराग स्व॑ वे ही 
निश्चयमे महाती्ं दै, उनके समान अस्य तीथं नही ह! वे ही ससाे तसलेके कारण प्ररमतीषं 
1 ओ प्रम माधि मे लीन महामुनि ह, उनके वे ही ती्यं॑हैः निश्वयसे निज ृदात्मतत््वे 
ध्यानके समान दूसरा कोई तीयं नहीं है, भौर व्यक्हारनयते तीर्थंकर परमदेवादिकके गुणस्मरणके 
कारणं मुस्यतासे शुम वषके फारण एते जो केलास, सम्मेदशिखर आदि निर्वाणस्वान हँ, वे भ 
व्यवहारमात्र तीथं कहे है । नो तीर्य~तीये प्रतिश्नमण करे, ओौर भिज तीरथका जिसके श्रद्धानं पररि 
शन माचरण नहीं हो वह्‌ अन्ानी दै । उसके तीयं ्रमनेसे मोक्ष वही हो सकता ॥ ८५ ॥ 


२०६ योगौन्दुदेवे विरचितः [ अ० २, दोषा ८७- 


्ानिनां मूढानां च मुनिवराणां अन्तरं विशेषो भवति । फयंभतम्‌ । महद्‌ । 
कस्मादिति चेत्‌ । देहुमपि मूश्चति । कोऽसौ । तानी । फि करवन्‌ सन्‌ । जीवात्सकाशा- 
दिभन्न मन्यमानो जानन्‌ इति । तथा च । वीतरागस्वसवेदनक्ञानी पृत्रकलतरादिवह्र षयं 
तावदुहूरे तिष्ठतु शुद्धबुदधं कस्वमावात्‌ स्वग्रुद्धात्मस्वरूपात्सकाशात्‌ प्रयुतं जान 
स्वकोयदेहमपि त्यजति । मूढात्मा पुनः स्वीकरोति इति तात्परयम्‌ ॥८६॥ एवमेकच- 
त्वारिशत्सूतप्रमितमहास्यलमध्ये पञ्चदशसूतरैवीतरागस्वसंवेदनज्ञानमु्यत्वेन हितीयमन्त. 
रस्यलं समाप्तम । तदनन्तरं तत्रेव महास्थलमष्ये सूत्रा्टकपयन्तं परिग्रह्पागव्याश्या- 
नमुखयत्वेन तृतीयमन्तरस्थल प्रारभ्यते । 
तदथा- 
लेणह इच्छ मुद्र पर भुवणु वि एह भसेमु । 
बहु विहु-धम्म-मिेण जिय दोहि वि एह विसेभरु ॥ ८७ ॥ 
रं इच्छति मदः परं भुवनम पि एतद्‌ अरीषम्‌ । 
ब्रहुविधधमेमिषेण जोव द्वयोः अपि एप विरेषः ॥ ८३॥ 
लातु ग्रहीतु इच्छति । फोऽपौ । मूढो बहिरात्मा । परं कोऽथः, नियमेन । किष । 
भुवनमप्येतत्त्‌. अशेषं समस्तम्‌ । केन कृत्वा । बरहुविघधमममिषेण व्याजेन । है जीव योर 
प्येष विरेषः। कथोष्योः। पुवक्तिमुत्रथितज्ञातिजोवस्यात्र सुगोक्तपुनरज्ञानिजीवध्य च । 


अगि क्नानी भौर अज्ञानी यतिमोम वहूत वडा मेद दिखलाते है-| ज्ञानिना ] सभ्य 
मावतिगी [ मूढाना ] मिथ्यादृष्टी दरव्यलिग [ मुनिवराणां ] गनियोमे [ महत्‌ अंतरं ] क्डामारी भेद 
[ भवति ] रै । [ क्ञानी ] क्योकि ज्ञानी सुति तो [ देहं अपि ] शरीरो भी [जीवाद्धिन्नं] जीव से 
जुदा [ मन्यमानः ] जानकर [ शुंचति ] छोड देते है, अर्थात्‌ शरीरका भी ममत्व श्योड देते है, तो 
फिर पुत्र षमी भादिका ष्या फह्ना दै † ये तो प्रत्यक्षसे जुदे ईः भीर द्रग्यलिगीमुनि लिंग ( भेष) 
मे आस्म-चृदधिको रखता दहै ॥ भावाथं--वीतरागस्वकषमेदनक्ञानौ महामुनि मन वचन फाय दनं 
तनोते गपनेको मिघ्ठ जानता है, दरव्यकमं मावकमं॑नोकर्मादिकसे जिसको ममता नही है, पिता 
माता पुत्रं कलघ्रादिकी तो वात अलग रहै नो मपते सात्म-~स्वमावसे निन देहको ही चुदा जानता 
 । जिसके परवस्तुमे आस्ममाव नही है । मौर मूढतमा परमावोको अपने जनिता है। यही सानी 
मौर अन्नानीमे भन्तर है । परो अपना मानें वह बवता है, भौर न मानें वह मक्त होता है । यह निश्चयसे 
जानना ॥ ८६ ॥ इस प्रकार इकतालीस दोहक महास्थसके मध्यमे पनरह दो वीतरागस्वसवेदनन्नानकी 
मस्यतासे दूसरा भतरस्यल समापतत हमा । 
अब परिगरहत्मागके व्याल्यानको भाठ दोोमे कहते ई दयोः अपि 1 सानी बौर अश्नानी 
न दोनोमे '[ एष वरिरोषः | इतना दी भेद है, मि [ मूढः | मज्ञानीजन [वहुविघधमंमिषेण | मैक 
(रहे धर्मक बहानेसे [ एतद्‌ विशेषं ] षस समस्त [ युन अपि ] भगद्को ही [ परं | नियमसे 
लातुं इच्छति 1 लेनैकी इच्चा रता ह, मर्थाद्‌ सव सतारके मौगोकरी च्छा करता है, तपण्वरयादिं 


दोहा ८८ ] परमास्मप्रकारः २०७ 


ताहि । बीतरागसहुजानम्दकुखास्वादरूपः स्वशुद्धात्सिव उपादेय इति रुचिरूपं सम्य- 
प्दशेनं, तस्येव परमात्मनः समस्तमिथ्यात्वरागाद्यासवेभ्यः पृथग पेण परिच्छित्तिरूपं सम्य- 
ग्लान, तत्नैव रागादिपरिहाररूपेण निश्चयचित्वृत्तिः सम्यक्चारित्रभु इत्येवं निश्वयरत- 
घरयस्वरूपे तल्रयात्मकमात्मानमरोचमानस्तथेवाजनघ्रभावयश्च मुटात्मा । कि करोति । 
मस्तं जगद्धमेभ्याजेन ग्रहीतुमिच्छति, पुवेक्तिज्ञानी तु त्यक्त्‌ भिच्छतीति भावाथेः ।८७॥ 
अथ शिष्यकरणाद्यनुष्टनेनं पुस्तकादयुपकरणेनाज्ञानी पुष्यति, ज्ञानी पुनवन्धहैतु 

जानम्‌ सन्‌ लज्जां करोतीति प्रकटयति-- 

चे्ठा-चेषटी-पुत्थियहि तुसइ भूद णिभंतु । 

एयहि छज्जद णाणियडउ बधं हउ भणतु ॥ ८८ ॥ 

िष्याजिकापुप्तकेः तुष्यति मूढो निभान्तः । 

एतैः ञ्जते ज्ञाती बन्धस्य दहेतु जानन्‌ ॥ ८८॥ 


शिष्याजिकादीक्षादानेने पुस्तकग्रभृत्युपकरणेश्च तुष्यति संतोषं करोति ¦ कोऽसौ । 
मृदः । कथंभूतः । निर्घान्तः एतेबेहिद्र व्यलंज्जां करोति । कोऽपौ } ज्ञानी । कि कुव्तपि । 
पुष्यन्तु जानन्नपि । तथा च । पूवसुत्ोक्तसम्यगदशेनचारित्रलक्षणं निजणुढा- 
त्मस्दभावमशानो विशिषटभेदज्ञनेनाजातंश्च तथेद वतरागचारितरे णाभावयंश्च भटात्सा \ 
फि करोति । पृष्यबन्धकारणमपि भिनदीक्षादानादिगुभानुषठानं पृस्तकादयुपकरणं वा 





कायक्टेएसे स्वर्गादिके सुखोको चाहता हैः भौर स्ञानीजन कमकि क्षयके लिये तपष्चणादि करता 
है, मोगोका बमिलापी नही ३॥ भावाथ --वीतराग सहजानद भखडमसुदकषा भास्वादरूप जौ 
शुद्धासा वही आरामे योग्य है, दसी भो रचि वह्‌ सम्यण्दशंन, समस्तं मिथ्यात्वे रागादि मास्लवसे 
भित्तरूप उषी परमातमाका जो कषान, वह सम्य्ञान मौर उपमे निष्वेल चित्ती वृत्ति वह सम्यक्‌- 
चारित्र, यह्‌ तिश्चयरलघ्रयसूप जो शुद्धातमाकीौ रुचि जिसके नही, एेसा मृदृजन मात्मा को नही 
जानता हमा, शौर नही अनुमवता हुमा जगदुके समस्त मोगोको परमके वहानेमे छता चाहूता द, 
तथा श्ानीजन समस्त मोगोसे उदास है, जो विद्यमान मोग थे, वे सवं छोड दिये भौर आगामी 
वाद्वा तही है एसा जानना । 
अगे शिष्योका केरमा, पूस्तकादिका सग्रह करना, इन वातोमे अक्नानी प्रसत्त होता रै, भौर 
स्ानीर्जत दनको वधके कारणं जानता दुभा हनसे रागमाव नहीं करता, इनके सग्रहमै सञ्जावान्‌ 
टो दै-[ मूढः { अक्नानीजन [ रिष्या्ञिकापुस्तकैः ] चेला चेली पुस्तकादिकमे [ तुष्यति ] पित 
दोता दै, [ निभरन्तिः ] इमे करद सदेह नदी दै, [ ज्ञानी | गौर श्वानीनन्‌ [एतः] हन दाह्य 
पदार्थो { ऊऽजते ] -शरमाता है, क्पौकि इन॒सवोको [ वंधस्य तुं ] वधका कारण [ जानन्‌ 1 
जानता है ॥ भावाथ--म्यग्दोन, सम्यन्ञान, सम्यक्चारिवररूय जो निज कुद्धातमा उसको ने श्रद्धाम्‌ 
करता, न जानत्ता मौर न॒ अनुपरव करता जो मूढात्मा वह्‌ पुण्यवधके कारण लिनदीक्षा दानादि 
५ आचरण भौर पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तके कारण मानता है, गौर श्रातीन इनको 
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२०८ थोगीन्दुदेव विरपितः [ अ० २ दोह्य <९ 


ृक्तिकारणं मत्यते । ज्ञानी तु यद्यपि साक्षातुष्यवन्धकारणं मन्यते परंपरथा मुत्त. 
कारणं च तथापि निश्चयेन पूक्तिकारणं न मन्यते इति तात्परयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
भय ददटपटकुण्डिकायुपकरणेर्मोहुमुत्पाद्य सुनिवराणां उत्यये पात्यते [?] इति 
प्रतिपादयति- 
चटूहि पटुहि फ़ डिथहि चेल्ला-चेल्लियरएहिं । 
मोह जणेबिणु मृणिवरहं उप्यहि पाडिय तेहि ॥ ८६ ॥ 
चट ष्ट कुण्डिकाभिः शिप्या्निकाभिः | 
मोह जनयित्वा सुनिवराणां उन्यथे पातिना स्तैः ॥ ८९॥ 
चटपटकुण्डिकादुपकरणेः शिष्याजिक परिवारश्च कतं भृतै्मोहुं जनयित्वा । के- 
धाम्‌। मृनिवराणां, पश्वद्नमागं पातितास्ते तु तैः । ताहि । तथा कशविदजींमयेतं 
निशिष्ाहमर त्यक्त्वा लद्धनं कुर्व्ास्ते पश्चादजीणंप्रतिपकषपतं किमपि मिष्ठौषधं मृही- 
त्वा जिह्ालास्पत्य नौषधेनापि अजीर्णं कयोत्यज्नानी इति, न चे ज्ञानीति, तथा कोऽपि 
तपोधनो विनीतवनितादिकं मोहुमयेन त्यक्त्वा जिनरीकषां गृहीत्वा च शुदधवुदं कस्वभा- 
वनिजशुद्धात्मतत्वप्तम्यक्धद्ानजनानानुष्ानसूपनीरोपत्वप्रतिपल्मुतमनीणेरोगस्यनोयं- 
मोहुमुत्पाचयाप्मनः । कि कृत्वा । किमप्यौषधस्यानौयपरुपकरणादिकं गृहीत्वा । 


साक्षाद्‌ पृण्यवधके कारण जानता है, परम्पराय मृक्तिके कारणं मानता है । यद्यपि व्यवहारनयकर 
वाह्य सामग्रीको धर्मका साधत जानता, तौभी एसा मानता है, कि निश्चयनयसे मुक्तिक कारण 


नही हं ॥८५॥ 
सगि कमदलु पीदी पुस्तकादि उपकरण भौर शिष्यादिका सथ ये मनियोको मोह उत्पत 


कराके खोटे मार्गमे पटक देते ई-[चटरः पटर; कुडिकाभिः] पीचची वमडल पुस्तक शौर [शिष्यार्भि- 
काभिः] मनि श्रावकरूप चेला, अनिका, श्राविका शत्यादि वेली--ये सथ [मुनिवराणां] मुनिवरोको 
[मोह जनयित्वा] मोह उलन्न करके [तैः] बे [उत्पथे] उममा्गमे (खोटे मार्गमे) [पातिताः] ल देते 
ह ॥ भावाथे-जैे फो गजी्णके मयसे मनोक्न भाहारको दछढकर रघन करता है, पचे 
अजीणंकी दूर करमेवाली कोई मीठी भीषधिको छेकर जिह्वाका कपटी होके मात्रासे अधिक केके 
ओौषधिका ही अजीर्णं फरता दहै, उसी तरह अज्ञानी कोई द्रव्यलिगी यती विनयवानू पति्रता स्त्री 
आदिको मोहुके उरे छोडकर जिनदीक्षा लेके अजीर्णं समान मोहे दुरं करणेके तिये वराग्य धारण 
करके भौपधि समान जो उपकरणादि उनको ही ब्रहण करके उन्दीका बनुरागी (प्रेमी ) हता दै 
उनकी पृद्िते सुख मानता है, वह॒ भौषधिका ही भजीणं करता टै । सात्रप्रमाण भीषित, तो 
बह रोगफो हर सके यदि गौषधिका ही भवीरणं करे-मात्रासे अधिकज्े, तो रोग नही नाता, 
उल्टी रोमकी वृद्धि ही होती है। यह्‌ मिसदेह जानना । इससे यहं निश्वय हुमा णी परमोपेक्षा- 
सयम सर्थोद्‌ निनिकल्य॒प्रमसमाधिरूप तीन ॒गुतिमयी परम॒शद्धोपयोगरूप यमके पारक ह उनके 
्ुदधात्माकी अनुभूतिसे विपरीत सव दी परिगरह रयागने योग्य ह । शुद्धोपयोगी सुनिये कुष्ठ॒भी 
परिप्रह नही है, मौर जिनके परमोपेक्षा सयम नही ठेफिन व्यवहार सयम है, उनके मावसयमकी 


1 


नोह ९० ] प्रमत्पप्रकरः २०९. 


कोऽसावज्ञानी न तु ज्ञानीति ! इदमत्र तात्यम्‌ । परमेपेक्षासंयमधरेण शुद्धात्मानु- 
भूतिप्रतिपक्षभूतः सर्वोऽपि तावत्पसिप्रहस्त्याज्यः । परमोयेक्षासयमाभवे तु पीतराग- 
शुदधात्मातृपूतिभावसंयमरक्षणार्थं विशिष्संहुननादिशक्त्यमावे सति यपि तपःपर्याय- 
शरोरसहकारिभूतमधपानसंयमशीचक्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृह्णाति 
तथापि ममत्वं न करोतीति । तथा चोक्तमु- “रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो 
मह्य वृथा फिमिति संयमताधनेषु । धीमान्‌ किंमामयभयात्परिहत्य भुक्ति पीत्वौषधं 
त्रजति जातुचिदप्यजीणेस्‌ ॥ ॥ ८६ ॥ 

अथ केनापि जिनदीक्षां गृहीत्वा शिरोलुश्चनं कृत्वापि सर्वेसंगपरित्यागमकुवेतात्मा 
वश्चित इति निरूपयति-- 

केण वि भप्यड वचियड सिरु लु चिवि छारेण । 


सयल ति संग ण परिहुरिय जनिणवर-लिगधरेण \॥ ६० ॥ 
केनापि आमा वच्धितः चिस हुत्त्वा क्षारेण । 
सकला अपि संगा न परिटरता जिनवरलिद्गधरेण ॥ ९० ॥ 


केनाप्यात्सा वितः । # छत्व । शिरोलुश्वनं कृत्वा । केन । भस्पना । कस्मा. 
दिति चेत्‌ । यतः सर्चेऽपि संगा न परिहृताः। कथंभूतेन भुत्वा । जिनवरलिद्ुधारकेणेति। 
तद्यथा । वीतरागनि्दिकल्पनिजालन्देकरूपभुखरसास्वादपरिणतपरमात्मभावतास्वभावेन 








व्यवहार समे है, उनके भावसयमकी रक्षके निमित्त हीन सहननके होनैपर उक्छृष्ट शक्तिके अभाव- 
से यद्यपि तपका साधन शरीरकी रक्षके निमित्त अत्त जलक्रा ग्रहण होता है, उस अन्न जलके लेनेसे 
मल-पूत्रादिकी बाधा भी होती दैः इसलिये शौचका उपकरण कमढलु, भौर सयमोपकरण पीठी, 
सौर ज्ञानोपकरण पृस्तक इनको ग्रहण क्से हतो मी इनमे ममता नही है, प्रयोजनमात प्रथम 
अवस्थामे धारे ह । एेसा दुसरी भगरहं “रम्यषु" इत्याविसि कहा है, कि मनोज्ञ स्प्री भादिक वस्तुभोमे 
जिसे मोहं तोड दिया है, एेसा महामुति सयमके साघन पुस्तकं पीठी कमडलु आदि उपकर्णोमे वृधा 
मोहको कसे कर सकता है ? कमी नही कर सकता । जसे कोई बुद्धिमान पुरुष रोगके मयसे अनीर्णको 
दूर फरला चाहे ओर भभीर्णके दुर करनेके लिये ओषधिका सेवन करे, तो क्या मात्रासे अविक ॐ 
सकता दै ?, एसा कभी नहीं क्रेा, मानराप्रमाण ही केगा ॥८६॥ 

भगे रेषा क्ते ह जिसते जिनदीक्षा धरके केशोका लोच किया, भौर सकल परिग्रहका 
त्याग. नही भिया, उसमे भपनी गात्मा ही को ववित क्ा-फिनापि] जिस किसीने [ जिनवरसि- 
गघरेण] जिनवरकाः भेष धारण करके [क्षारेण] भस्मसे [शिर] धिरक केष [दंचित्वा] लौच कयि, 
(उदे) किन [सकडा अपि संगाः] सव परपर [न परि्रताः] नदी छोड, उसने [आमा] भपनी 
आत्माको ह, [वंचित] ठग-लिया ॥ भादाथ- वीतराग निधिकल्पनिजानद अखदरूप सुखरसका जो 
आस्वाद उसखूप परिणमी जो परमाप्माकी मावना वही हमा तीष्म॒ शत्र उपसे वाहिरके भौर बतरके 


२९ ~ ५ 


११० योगीन्दुरेवविरवितः [ अ०२ दोहा ९६ 


तीक्ष्णश्रोपरणेन बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहकाक्षारूपप्रभृतिसमस्तमनोरथकष्टोलमालात्या- 
गरूपं मनोमुण्डनं पूवेकृत्वा जिनदीक्षारूपं गिरोमुण्डनं कृत्वापि फेनाप्यारमा वश्वितः । 
स्मात्‌ । सर्वसगपरित्यागाभावादिति । अत्रेदं व्याख्यानं जात्वा स्वशुद्धाःमषावतोत्य- 
वोतरागपरमानन्दपरिग्रुं कृत्वा तु जगत््ये फालतरधेऽपि मनोवचनकावैः कृतकारितानु- 


सतश्च दृएुतानुभतनिःपरिग्रहशुद्ासानृपतिविपरोतपरिग्रहकाक्षास्त्वं व्यभत्य- 
भिप्रायः ॥ ६० ॥ 


अथ ये सर्वसंगपरित्यागरूपं निनलिद्घ' गृहीत्वापीषटरिग्रहान्‌ गृहन्ति ते एदि 
कृत्वा पुनरपि गिलन्ति तामिति प्रतिषादयति- 
मे जिण लिगु धरेवि भुणि इ-परिमगहू लेति । 
छटि फरेविणु ते जि जिय सा पुणु छि गिलंति ॥ ६१ ॥ 
ये जिनरिङ्ग' धृत्वापि युनय इषएटपरि्रदान्‌ छान्तिं । 
छदि छता ते एव जीवे तां पुतः छर गिरन्ति ॥ ९१॥ 
ये केचन जिनलिक्ग गृहीत्वापि भुनयस्तपोधना इष्परिग्रहाप्‌ ठान्ति गृहन्ति। 
ते किकर्वेन्ति) छदि कृत्वात एव है जीव तां पुनश्छदि भिलन्तीति । तथापिं 
गृहस्यपिक्षया चेतनपरिग्रहुः पुत्रकलवादिः, सुवर्णादिः पुनरवेतनः, साभरणवनितावि 
पुनर्गिश्रः । तपोघनपेक्षया छाजादिः सचित्तः, पिच्छकमण्डहबादिः पुनर चित्तः, उपकरण. 


परग्रहोकी वज्छा आदि ठे समस्त मनोरथ उनकी कत्सोत मालाभोका स्यागरूप मनका मुंडन 
वह्‌ ती नही किया, मौर जिनदीक्षाूप शिरोमुडनं कर भेष रसा, सव॒ परिग्रहका व्याग तेही किया 
उसने अपनी भाता ठगी । एसा कथन समकर निज षृद्धात्माकी मावनामे उत्यत्र, तरीतराग प्ररम 
जानदस्वसूपको अगीकार करके तीनो काल तीतो लोकम मन, वचा, काय, कृत, कारित, भनुमोदना- 
कर दवे भूते अनुमवे जो परिग्रह उनकी रवाछठा सवथा त्यागनी चहिये । ये परिग्रह शुदधात्माकी 
अनुभूतिसे विपरीत ई ॥ ९० ॥ 

भागे जो स्॑सगके व्यागरूप जिनमूदराको ग्रहण कर फिर परिग्रहको धारण करता द वह 
वमन करके पचे निगलता ६, एेसा कथन करते है-[ ये ] नो [ नयः ] मुनि [ जिनं ] जिन- 
सिगको [ धृत्वापि ] ग्रहणकर [ शषटररिपर्ान्‌ ] फिर भी इन्वित पर्गरहोको [ छंति ] परह के 
ई, [जीव ] रे भीव, [तेएव] वेही | छर्दि त्वा ] वमन करके [पुनः] फिर [ तां छर्दिं ] उस 
अमनको पौ [ गिति ] निगतते ह ॥ भावाथं--परिरहके तीन मेदि पदस्यकौ भपेक्ा चेतन 
परिग्रह पूत कलन्रादि, भवेतन परिग्रह जमरणादि, दौर मिश्च परिग्रह आमरण सर्त शची पृत्रादि, 
साधुकी भपैक्ञा चित परिगरह॒शिष्यादि, अवित्त परप पौषी कमडतु पृस्तकादि, मौर भिश्च 
परिग्रह्‌ पीठी कमढतु पुस्तकादि सरित शिष्यादि भयवा साधुके मधोकी अपेक्षा रचित परि. 
रह भिथ्यात्व रागादि, अचित परह द्रव्यकर्म तोकमं, ओर मिश्र परिपदं दरव्यकमं मावकम 
दनी प्रि हए । मथवा वीतराग गुम तीन ध्यानी पकी भप ॥ परचित्त प्रसिग्रह व 
वसेक्ठीका ध्याते, अचित्त परर पद्मलादि पांच वरप परिवार, भर मिक पदर युणस्यान 


दोहा ९२ ] प्रमात्मप्रकाश्चः ५११ 


सहितण्छा्ादिस्तु मिः । अथवा मिण्यात्वरागादिरुपः सचित्तः, द्रव्यकमेनोकमरूपः, 
पुनरचित्त दरव्यकमभावकर्मरूपस्तु मिधः। बीतरागत्निगप्समाधिस्थपुरषपिक्षया सिद्ध- 
रपः सचित्तः पुद्लादिपश्चद्व्यरूपः पुनरचित्तः गणस्थानमागेणास्थानजीवस्थानादि- 
परिणतः संसारी जीवस्तु मिशवश्च ति! एवंविधबाह्याभ्यन्तरपरिग्रहरहितं जिनलिङ्धः 
गृहीत्वापि ये शुद्धात्मानुभरतिविलक्षणमि्परिग्रहं गृहन्तिते छादताहारप्राहुकपुरुषसटशा 
भवन्तीति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌-"त्यक्त्वा स्वकोयपितृमित्रकलन्रुतरान्‌ सक्तोऽ 


न्यगहृदनितादिपुं निमुंमृशुः । दोर्भ्यां पयोनिधिसमुद्गतनक्रचक्र भोत्तोयं गोष्पदजलेषु 
निमग्नवाप्‌ सः ॥” ॥ ९१ \ 
अय ये ख्यातिपु जालासनिमित्त शुद्धात्मा त्थनन्ति ते लोहुकोलनिमित्त' देवं देव- 
फलं च दहन्तीति कथयति-- 
लाहूहं कित्तिहि फारणिण जे सिव-संगु च्यति । 
खीला-लग्गिवि ते वि मणि देउलु रेड उदंति ॥ ४६२ ५ 
लाभस्य कीर्तः कारणेन ये शिवसंमं व्यजन्ति | 
कालानिमित्त' तेऽपि मुनयः देषङ्कछं देष दहन्ति ॥ ९२ ॥ 
लाभकीतिकारणेन ये केचन शिवसगं धित्रशब्दवाच्य निजपरमात्पध्यानं त्यजन्ति 


ते मुनयस्तपोधवाः । ¢ कुवन्ति । लोहुकोलिकाप्रायं निःसरेन्दिथसुखनिमित्त' देव- 


मागंणास्यान जीवसमापादिरूप ससारीजीक्का विचार । दसम तरह बाहिरके भौर अतये 
प्रिग्रहसे रहित जो निनलिग उसे ग्रहण कर जो भज्ञानी शुद्धात्माकी अनुमूतिसे विपरीत परिश्रहको 
्रहूण करते है, वे वमन के पी भाहार करतेवालोके समान निदाके योग्य होते है । एसा पूवर 
जगह भी कहा, कि जो जीव अपने माता, पिता, पूर, मित्र, कलत्र दनफो छोडकर परकै घर 
भौर पुत्रादिकमे मोह करते ई अर्थादु अपना परिवारं ॑चछोडकर भिष्य-शाखाओमे राग करते है, वे 
गुना समुद्रको तैरके गायके खुरे बने हए गके जलमे इवते ह कंसा है समुद्र, जिसमे 
जलचरोके समूह्‌ प्रगट रहै, एसे अथाह समुद्रको तो बाहे तिर जाता है लेकिन मायके शुर 
जलमे वता है । यह्‌ बहा जचमा है ! धरका दी सबध छोड दिया तो पराये पु्ोमे क्या राग 
करना ? नहीं करना ॥६१॥ 

मागे जो अपनी प्रसिद्धि ( बडाई ) प्रतिष्ठा मौर परवस्तुका लाम इन तीनोके लिए भाम 
ष्यानको छोडते द, वे लोहेके कीलके लिए देव॒ तथा देवालयको जलति &-[थे] जो कोई 
| लाभस्य | लोम | कीत कारणेन | मौर कीत्तिके कारण | शिवसंगं परमाम प्यानको) 
[ त्यजंति ] चोड वैते ई! [ ते शपि मुनयः ] वे ही मनि [ कीलानिमिन्त ] सोके फीठेके लिए 
सर्थात्‌ कीलके समान असार इद्रिय-सुखफे निमित्त [ देवरं ] मूनिपद योग्य शएरीरूपी देवप्यानको 
तथा [देवं] भा्मदेवको [ दहति ] मवकी भआतापमे मस्म कर देते ह ॥ भावाथ जिस समय 
स्याति पजा लामके अथं ॒ुदधात्माकी भावनाको दछोढकर अक्नान भवो मे प्रवर्ता होते है, उस समय 
्ानावरणादि कर्माका बध होता है! उस भनातावरणादिके वसे ज्ञानादि गुणका मावरण होढा 


२१२ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० २, दोहा ९३ 


शब्दवाच्यं निजपरमात्मपदार्थं दहन्ति देवकरुलशब्दवाच्यं दिव्यपरमौदारिकशरीरं च 
दहन्तीति ¦ कथमिति चेत्‌ । यदा ख्यातिपुनालामाथे शृद्धात्मभावनां त्यक्त्वा वर्तने 
तदा ज्ानावरणादिकमवन्धो भवति तेन ज्ञानावरणक्भणा केवलन्ञानं प्रच्छाद्यते केवल. 
दशनावरणेन केवलदशंनं प्रच्छाचयते वीरयान्तिराेण ॐक्लवीयं प्रच्छाद्यते मोहोदयेना- 
नेन्तयुखं च प्रच्छाद्यत इति । एवंविधानन्तचतुष्टयस्यालाभे परमौदारिक्शरीरं च न 
लपन्तं इति ! यदि पनरनेकभवे परिच्छेद्य कृत्वा शुद्धात्मभावनां करोति तदा संसार- 
स्थिति छित्वाश्य कालेऽपि स्वर्गं गत्वागत्य शीघ्रं शाश्वतसुलं प्राप्नोतीति तात्ययेस्‌ । 
तथा चोक्तमु-“सग्गो तवेण सव्यो वि पावए छि तु ्राणजोएण । जो पाह सो 
पा्वेड्‌ परमवे सासयं सोक्वं ॥"” । ९२ ॥ 
अथ यो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेणात्मानं महान्तं मन्यते स॒ परमार्थं न जानातीति 
दश्यति-- 
अप्पड मण्णइ जी जि मुणि गरुयड गंयहि तत्थु । 
सो परमत्थे जिणु भण णवि बुन्द परमल्यु ॥ ६२ ॥ 
अत्मानं मन्यते य एव युतिः गुरकं अन्यैः वध्यम्‌ ॥ 
स परमार्थेन जिनो भणति नेव लुग्यते परमार्थम्‌ ॥ ९३ ॥ 
आत्मानं सन्यते थ एव सुनिः। कथंभूतं मन्यते । गर्छ महान्तम्‌ । केः । 
ग्रनधर्बाह्याभ्यन्तरयरिग्रहस्तथ्यं सत्यं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुदृ्या नैव बुध्यते परमार्थ- 
मिति जिनो वदति । तथाहि । निर्होपिपरमत्मविलक्षणेः पवसुतरोक्तपचित्ताचित्तमि्- 





ट । केवलज्ञानावरणसे केवलज्ञान ठक जाता है, मौके उदये भनतयुख, वीयर्तिरायके उदयप 
अनतबल, जौर केवलदर्शनावरणसे केवलदर्थन आच्छादित होता है। दस प्रकारं अनतचतुष्टयका 
आचरण हो रहा है । उस अनतचतुष्टयके मलाममे परणौदारिक शरीरको नदी पाता, क्यो जो 
उसी भवमे मोक्ष जाता दै, उसके पररमौदाि शरीर होता दै। इसतिये जो कों सममा 
शुदात्माकी भावना करे, तौ ममी स्वरगेमे जाकर पीय विदेहौमि मनुष्य होकर मोक्ष पत्ता! एषा 
ष कथन दूसरी षह गास्वोमि सिखा है, कि ठपते स्वर्गं तो प्रमी पति ई, परन्तु जो कोई ध्यानके 
योगे स्वमं॑एता 2 वह प्रमवमे सासते ( अविनाशी ) सुखको { मौक्षको ) पाता दै । बधि 
स्वगे माकर भनुष्य होके मोक्ष पाता दै, उसीका स्वं पाना सफल है, ओर जो कोरे ( अकेले } 
तपसे स्वगं पाके फिर ससारमे भ्रमता है, उसका स्वगे पाना वृथा है ॥६२॥ 

रागे जो बाह्य मस्यतर परिग्रहे अपनेको महत मानता है, वहं परमार्थको दी जानता, 
ठेसा दिषलति ईै--[य एव] नो | भुमिः ] मनि | ग्रथ ] बाह्य प्रग्रहे [ जात्मानं | मपनेकौ 
[ गुरश ] महत ( बढा ) [ मन्यते ] मानता है, भि परपर ही गौरव जानता दै, न ५ 
निश्वयते [स्‌ ] वही पुर [ पर्मार्येन ] वास्तव [ प्रमाथं ] परमारथको | नैव बुध्यते ] च 


नदोहा ९४ | परमात्मप्रकाद्यः १११ 


धरिग्रैग्र न्थरचनार्पशग्दशास्तर्वा आत्मानं महान्तं सन्यते यः स॒ धरमायंशन्दवाच्यं 
वीतरागपरमानन्देफस्वसावं परमात्मानं न जानातीति तात्य ,\ ४३ ॥ 
गर्थेनात्सानं महान्तं सन्यमानः सन्‌ परमार्थं कस्मान्न जानातीति रेत- 
बरज्छतहूं परमत्थु जिय गुरं लहु अस्थि ण कोट । 
जीवा सयल वि बभु पर जेण व्ण सोह ।\ ६५ ॥ 
वुध्यमानाना परमाधं जौव गुरः शुः अस्ति न कोऽपि । 
जीवाः सकला अपि ब्रह्म परं येन विज्ञानाति सोऽ{५ ॥ ९४ ॥ 
वध्यमानानाम्‌ । कम्‌ । प्रमाथेम्‌, है जीव गुरुत्वं लघुत्तं द नास्ति \ कस्म 
घ्ास्ति । जीवाः सर्वेऽपि परमत्रह्यस्वरूपाः तदपि कस्मात्‌ । पेद कारणे ब्रह्यशव्द- 
वाच्यो मुक्तात्मा केवलक्ञानेन वं जनाति यथा तया निश्चयनयेन सोऽप्येको 
विवक्षितो जीवः संसारी सवं जानातीत्यभिप्रायः ॥ ६४ एवमेकचत्वारिशत्सुत्प्रस्ति- 
महास्थलमध्ये परिश्रहुपरित्यागव्याख्यानमृष्यतया सुत्राष्केन चूतीयमन्तरस्थलं 
समघ्तम्‌ ॥ मत उर्ध्वं तरयोदशमुत्रपयन्तं शुडनिश्वयेन सवं जीदाः केस्नानादिगुरणः 


मानास्तेन कारणेन षोडशर्वाणिकावुदणेवद्ध दो सास्तीति प्रतिपादयति । 
त्था- 


सूत्रम फटे गए सचित्त भवित्त मिश्र परिपरह्‌ं है, उनसे अपनेको महूत मानता दै, जौ भँ बहुत पदा 
ह । एेप्ना लिसके अभिमान दै, वह परमायं यानी वीतराग परमानदस्वमाव निज आत्माको नही 
जानता । आत्म-जञानसे रहितं है यट नि सदेह जानो ॥६३॥ 

मागे शिष्य प्रणत करतां है किं जो प्रथते अपनेको महूत मानता है, वह परमार्थको कथो 
पदौ जानता ? इसका समाधान मचाये करते ई 1-[ जीव ] दै जीव, [ परमार्थं ] परमाथको 
[बुष्यमानाना] समद्ननेवालोके [कोऽपि] कोई बीव [ गुरः खरुः ] बडा छोटा [ ने अत्ति ] नहीं 
६, [सकला अपि] समौ [ जीवाः ] जीव [ परब्रह्म ] परमन्रहमस्वषटप ह [येन] क्योकि निस्वयनयसे 
[सोऽपि] वह सम्यणटटो एक मी जीव [ विजानाति ] सवको जानता है ॥ भावार्थे-जो परमाथ॑को 
नही जानता, वहे परि्हूसे गुप्ता समञ्लता है, मौर पररिगरहके न॒होनेसे लघरुपना जानता दै, यही 
भूल दै । यद्यपि गुर्ता लघुता कर्मके मावरणसे जीवो पायौ जातीहै, तोभी शुद्नयमे सव 
समान है तया ब्रह्म अर्थात्‌ पिद्धपरमेषठी केवलज्ञानसे सवको जानते ६ सवको देखते ६ उषी 
प्रकार निश्चयनयसे सम्य सव॒ जीबोको शुद्वस्प ही `देतता रै ॥ ६४ ॥ दस परह्‌ छकतातीस 
दोरक महास्यलमे परप्रह्‌ त्यागके व्याख्यानकी मुरुयतासे भाठ दोहोका तीसरा अंतरस्यल पणं 
हमा । मागे तेरह दोहोतक कुदध॒तिष्चयसे सव॒ जीव केवलशानादिगुणसे समान है, इसलिये सोलदषान 
(ताव) के सुवर्णकी तरहं भेद नही है, मव जीव समान दै, देसा निश्चय कसे ह । 

चट्‌ दे है यः ] जो मुनि [ र्लत्रयस्थ ] रलत्रयकौ [ भक्तः ] आरावना ( सेवा ) 
फरवाला टै, [रस्य] उपक [इद र्णं] यद्‌ तन्नम [न्यस] जानना फि [ इष्यार्भषि ड्या 


२१४ योगोन्दुदैवंविरषिवः [ ७०२) दोहा ९ 


जो पत्तउ रयण-त्तयह्‌ तयु मणि लकणु एर । 
भच्छउ फहि पि कुडिर्लियई सो तसु करद १9 मेड ॥ ६५ ॥ 
य; भक्तैः रलतत्र्स्य तस्य मन्यस्वे रक्षणं इम्‌ । 
तिष्ठतु कस्यामपि छऊुखथ स तस्य फएरोति न मेप ॥ २५॥ 
जो इत्यादि परदखण्डनारूपेण ग्यादयानं क्रियते । नो थः भर्त पक्तः। 
कस्य । रयणत्तयहूं रत्नत्रयस्य तसुं तस्य पुष्षस्य मुणि मन्यस्व जानीहि । किमू । 
लक्वणु एड लक्षणं इदं प्रत्यक्षीभूतम्‌ ! इदं किम्‌ । मच्छ काहि वि कृटिष्ठियः 
तिष्ठतु कस्यामपि कुड्यां शरीरे सो तयु करइ ण भेउ स ज्ञानी तस्य जीवस्य देह - 
भेदेन भेदं न करोति ! तयाहि । योऽसौ वोतरागस्वसवेदनन्ञानी निश्रयस्य निश्चय~ 
रत्नभ्रयलक्षणयरमात्मनो वा भवेत. तस्येदं लक्षण जानीहि । है प्रभाकर } क्वापि 
देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शु्निश्चयेन षोडशवगिकापुवर्णवक्तेवलनानािगुणेभेदं न 
करोतीति । सत्राहु प्रभाकरभटुः । है भगवन्‌ जोवातां यवि देहुभेदेन भेदो नास्ति 
ताहि यथा केचन वदन्त्येक एव जोवस्तन्मतमाथातप्‌ ! भगवनाह्‌ । शुदधसंग्रह्नयेन 
सेनाचनादिवन्चात्यपेक्षया भेदो नास्ति व्यवहारनयेन पुनव्यक्त्यपेक्षया वने भिक्तभिष्- 
वक्षवत्‌ सेनायां िन्नभिन्तहुस्त्य्वादिवद्ध दोऽस्तोति भावार्थः ॥ ६१ ॥ 
अथ त्निभुवनस्थजोवानां भूढा मेदं कुवेन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नभिननयुवणांनां षोड. 
शवणिकेकत्ववत्केवलन्नानलक्षणेनकत्वं जानन्तीति दशयति - 
जोवहुं तिहयण - संलियहं मूढा भेउ करति । 
केदल~णाणि णाणि एड सयु वि एषकर भुणंति ॥ ६७ ॥ 


किसी शरीरे नीव [तिष्ठतु] रदे, [सः] वह शानौ [ तस्य भेदं | उस जीवा भेद [ न करोति ] 
नही करता, भर्थाद्‌ देहके भेदसे गुख्ता न्रुताका भेद करता दै" प्रतु शानटृष्टिे सवकौ समानं 
देखत्ता दै ॥ भावाथ वीतराग स्वसवेदतज्ञानी निश्वथरलप्रयकरा आराषकका ये तक्षणं प्रमाकरभटु 
तू निसदेह जाने, जो किसी शरीरमे कर्मके उदयत जीव र्दे, पतु निश्चये शुद्र बुद् ( त्नौ ) 
ही दै । जसे सोनेमे बान-~भेद है, वसे जीवोमि वान-भेद सही है, केवल्ानादि नत्त गुणोसे सब 
जीव समान ह । रसा कथन सुनकर प्रमाकरमदरने प्रणत किया, है मगवदु, जो लीवोमे देहके भेदे 
मेद नही 2, सव समान हँ तव जो वेदान्ती क ही मात्मा मान्ते है उको क्यौ दष देते हौ 
तब श्रीगु उका ,समाधान करते दै कि शुद्सग्रहतयसे सेना एक ही एही जातौ हैः केकिनः 
सामे भनेक है, तो भी फेस कहते ह, फि सेना मायी, सेना गयी, उसी प्रकार जा्तिकी मपेक्षाते 
जीवम भेद नही रै, सव एक भाति है मौर व्यवहारतयसे ग्यक्तिकी अपेक्षा मिन्न-मिन्न ह, मतत 
लीव ह,.एक मरी दै । जसे वन एक कहा जाता, मौर पृष जुदे युद है उसी तरद जातिषे 
जीवम एकता दै, केकिनं द्व्य नुदे गुदे ६ तेथा जैसे सेना एक है, परन्तु ह्यायौ पोट रष भुम 
अनेक है उसी तरह जीवम जानना ॥६५॥ 


रोषा ९७ ] परमात्मप्रकाश्चः २९५ 
जीवानां ्िभुवनसंस्थितानां मूढा मेद ुवेन्ति । 
केवलक्नानेन ज्ञानिनः स्फुटं सकछमपि एकं मन्यन्ते ॥ ९६ ॥ 
जीदहुं इत्यादि । जीवहं तिहुयणसव्यिहं श्वेतकृष्णरक्तादिभिन्भिप्नवस वेएितानां 
षोडश्वणिकानां मिन्तमभिष्ठसुव्णानां यथा व्यवहारेण वस्तरवेष्टनभेदेन भेदः तथा 
भिरुवनसंस्थितानां जीवानां व्यवहारेण भेदं हृष वा निश्वयनयेनापि मुढा भेउ फरति 
मूढ त्मानो भेदं कुवन्ति ¦! केवलणाणि वीतरागसदानन्दकसुखाविनाभूतकेवलज्ञानेन 
वीतरागस्वसवेदेन णाणि ज्ञानिनः फुट स्फुटं निश्चितं सयत वि समस्तमपि जीवराशि 
एक्क सुणति संग्रहुनयेन समुदायं प्रत्येकं मन्यन्त इति अभिप्रायः ।॥ ६६ ॥ 
अथ केवलक्ञानादिलक्षणेन शुद्धसंग्रहुनयेन सवं जीवाः समाना इति कथयति- 
जीवा सयल वि णाण-मय जम्मण-मरण-विमुक्फ । 
जीघ-पएसहि सथल सम सथल वि सगुणहिः एक्क ॥ ६७ ॥ 


जीवा; सका अपि ज्ञानमया जन्पमरण वियुक्ताः । 
णेरे 
जीयप्रदेरौः सकाः समाः सकला अपि स्वगुणेरेकै ॥ ९९॥ 


जीवा इत्यादि । जीवा सर वि णाणमय व्यवहारेण लोकालोकप्रकाशकं निश्चयेन 
स्वशुद्धात्मश्राहुफं यत्केवलन्नानं तज्कञामं यद्यपि व्यवहारेण केवलन्तानावरणेन 





भागे तीन लोकम रहुनेवादे जीवोका भन्ञानी भेद करते ह । जीवपनेसे कोई कम वड नही 
है, कमेके उदयसे शरीरभेद है परतु द्रग्यकर सब समान टै । जसे सोनेमे बान~मेद टै, वैसे ही प- 
फे सथोगसे भेद मालूम होता दै, तो भी सुवर्णपनेपे सव समान ईह रेषा दिवलते दै-[ त्रिुवन- 
संस्थितानां] रीन भुवनम रटनेवछे [जीवानां] जीवोका [मूढाः] मूलं ही [ भेदं ] भेद [ ऊुव॑हि ] 
करते ह, गौर [हञानिनः) ज्ञानी जीव | केवछुलतानेन ] केवलज्नानसे {सफर ] प्रगट [ सकङमपि ] 
सब जीवोको [ एकं मन्यंते ] समान जानते ह 1 भावाथ -उ्यवहारनयकर सोलहूयानके सुवणं 
मित्न भिन्न वस्प्रोमे तपेटं तो वस्मे भेदसे मेदहैः पस्तु सुवण॑पनेपे भेद नही है, उषी प्रकार तीन 
लोकम तिष्ठे हुए ओीवोका ग्यवहारनयसे शरीरके भेदसे भेदै, प्रतु जीवपनेमे मेद नही है! देका 
भेद देवकर मूढ भव मेद॒ मानते है, गौर वीतराग स्वसवेदनज्ञानी भीवपनेसे सब नीवोको समान 
मानत्ता ह । सभी जीव केवलज्लानवेलिके कद सुख~पक्ति है, कोई कम बढ नही दै ।६६॥ 


भागे केवलज्ञानादि सक्षणसे शुदतग्रहनयकर सव॒ जीव एकं है, एेषा कटे है--[ सकला- 
अपि } मी [ जीवा; ] जीव [ ज्ञानमयाः ] ज्ञानमयी दै, गौर [जन्ममरणविगुक्ता] [बीवपर- 
देशैः] जपते मपे प्रेते [ सकलाः समाः ] सव प्रमान है, [अपि] भौर [ सश ] सव जीव 
| सगुणे एके ] अपे केवलन्नानादि गुणो स्मान ह ॥ भावाथं-्यवह् रे तोक असोकका प्रका- 
एकं भौर ॒निए्वयनयते निज शुदधात्मद्रव्यकाग्रहुण करनेवाला जो केवलज्ञान वहं यपि व्यवहार 


२१६ योगीन्दुदेवविरचितेः [ अण २, दोहा ९८- 


क्षपितं तिष्ठति तथापि णुदनि्वयेन तदावरणाभावाद्‌ पएुवोक्तिलक्षणकेवलज्ञानेन निवृ- 
तत्त्वात्सवेऽपि जवा ज्ञानमयाः स्म मरणचिमूुक्क व्यवहारनयेन यश्चपि जन्ममरण- 
पहितास्तयापि निश्वयेन वोतरागनिजानन्दकरूपमुखामृत्तमयत्वादना्तिधनत्वाच्च 
शुद्ात्मस्वसूपाद्िलक्षेणस्य जन्ममरणनि्ेतंकस्य कमण उदयाभावाघचन्ममरणविमुक्ताः । 
जीवपएर्माह सयल सम यद्यपि संसाराकस्थायां व्यवहारेणोपसंहारविस्तारयुक्तत्वा- 
हहुमाना मुक्तावस्थायां तु फिचिदूनररमशरीर्रभाणास्तथापि निश्चयनयेन लोकाकाश- 
परमितासं्येयप्रदेशत्वहानिवृद्धघभावात्‌ स्वकौयस्वकोयनीवप्रदेशेः सवं समानाः । सयल 
वि सगुरणहि एकक यद्रपि ग्यवहुरिणाव्यावाधानन्तपुखादिग्रुणाः संसारावस्था्ां कमः 
्षपितास्तिष्ठन्ति' तथापि निश्चयेन कर्माभावात्‌ सर्वेऽपि स्वगुणेरेकप्रमाणा इति । अत्र 
यदुक्त शुद्धात्मनः स्वरूप तेवोप(दरेपमिति ताव्पर्थेम्‌ ।। ६७ ॥ 
अय जीवानां ज्ञानदर्णनलक्षण प्रतिपादयति- 
जीवं रकवणु निणवरहिं भा्तिड दसण-णाणु । 
तेण ण क्गिम्जः भेद तहं जइ मणि जाउ विहाणु ॥ ठ ॥\ 


जीवानां टश्वण जिनवरेः भाषितं दयें ज्ञानं । 
तेन न क्रियते मेदः तेप यद्वि मनसि जातो विभातः॥ ९५ ॥ 


जीवहं इत्यादि । जीवहुं लक्णु ज्िणवरराहि भासि दंसणणागु यद्यपि 
व्यवहारेण संसारावस्थायां मत्यादित्ान चश्ुरादिदशनं जौवानां लक्षणं भवति तथापिं 


[9 का 711 ~ [2 त श | 








नयसे केवलक्ञानावरणकरमते ठेका हमा है, तो मी शुद्ध निर्चयसे केवलननानावरणका अमाव हनि 
केवलानस्वमावमे समी भीव केवलजञानभयी द । यचपि व्यवहारतयकर सव ससार जीव जन्म 
मरण सहित ह, सो मौ ,निश्बयनथकर वीतराग निजानदसूम अतीन्धिय सुखमयी टैः जिनकी भादि 
मी नही भौर अतं मी नही ठैसे ह धुद्ालस्वरूपसे विपरीते जन्म मरणकै उत्पप्न कफरनेवलि ओ 
कम उक उदयके अमावसे जन्म मरण रिति ह । यद्यपि संसारमवस्थामे व्यवहारनयकर रेर्णोकां 
सकोच विस्तारको धारणं करते हए देहूपरमाण ई, ्ौर पूक्त-भवस्यामे चरम ( तिम ) शरीरसे कुछ 
कम देहु्रमाण ई तो मी नित्वयनयकर लोककाणप्रमाण असस्यातप्रदेशी है, हानिवृद्धि न ॒दोनेसे 
अपने ्दिणोकर सव समान है, मौर यद्यपि ववहारनयसे ससार-अवस्यामे हने जीवेकि अव्पावाध 
अनत सुखादिगुण क्सि ठेके दए ह, तो मी निल्व्रनयकर कर्मके भमावसे समी जीव गुर्णोकर 
समान है । रेरा जौ शरद बात्माका स्वरूप है, वरी ध्यान करने योग्य है ॥ ६७॥ 

शमि जीवोका क्षान-दर्णन लक्षण कटै ह~] जीतरार्ना लकणं ] जीवोका लक्षण [जिनवरैः] 
निनिन््रदेवने [ दने ज्ञानं | दरशन बीर शान, [ भाषितं] कहा दै, | तेन † इसलिए [तेषा ] 
उन जोवौमि [ भेदः ] भेद [ न द्रियते | मत फर, [ यदि † मगर [ मन॑सि ] तेरे मरम [ चिभातः 
जाततः ] ्रानरूपी सूर्यका उदय हो गया है, मर्थाद्‌ हे शिष्य, तर सवको समान जानि ॥ भावाथ 
यद्यपि व्यवहारनयसे सतारीमनस्यामे मत्यादि क्ञान, मौर वराद दर्णन जीवके चक्षणं के ई 
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निवयेन केवलदशेनं केवलक्ञानं च लक्षणं भाषितम्‌ । कः जिनवरः । तेण ण कज्ज 
मेड तहं तेन कारणेन व्यवहारेण देहभेदेऽपि केवशश्ञानदशेनरूपनिश्चयलक्षणेन तेषां 
न द्वियते मेदः \ यदि किप्‌ । जद ममि जाउ विहाणु यदि चेन्मनि वीतरागनिवि- 
कृत्पस्वसवेदनज्ञानादित्योदयेन जातः । कोऽसौ । प्रभातसमय इति । अत्रे यदपि 
घोडशर्बाणकालक्षणं बहूनां सुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्यस्मिन्‌ सुवणं गृहते शेष- 
सुवर्णानि सहैव नायान्ति । कस्मात्‌ । भिश्नभिननप्रदेशत्वात्‌ । तया य्पि केदलन्नान- 
द्नलक्षण समानं सरवलोवानां तथाप्येकस्मिव्‌ विवक्षितजीवे परथक्‌ृते शेषनीवा सहैव 
नायान्ति । कस्मात्‌ ! सि्षपदेशत्वात्‌ । तेन कारणेन ज्ञायते यद्यपि केवलक्तानदशेनं 
समातं तथापि प्रदेशमेदोऽस्तीति भावाः ॥ ४८ ॥ 
अ शुद्धानां जीवजातिस्पेणेकत्व दशयति -- 
घंमह भुवणि चसंताहुं जे णति भेड करति । 
ते परशप्प-पयासथर जोय विमलु मूणति ॥ ईद ॥ 
र्मणा भुवने वसता ये नैव भेदं कुवन्ति । 
ते परमात्मप्रकारकराः योगिन्‌ विमटं जानन्ति ॥ २९ ॥ 
बेमहं इत्यादि । वेम ब्रह्मणः शुद्धात्मनः । फ कुर्वतः । भृवणि वसंताहं 
भुवने त्रिभुवने वसंतः तिष्ठतः जे णति भेड करति ये नैवे भेदं कुवन्ति । फेन । शुदसं- 
परहुनयेन ते परमण्पपयासयर ते ज्ञानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्त जोहय 
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तो मी निष्वयनयकर-केवलद्शेन केवलज्ञान ये ही लक्षण है, रेषा जिन्देवे वणेन क्रिया है । एस- 
तिये व्यवहारलयकर देह-भेदसे मी भेद नही दै, केवलन्नानदरशेनख्य निजलक्षणकर सथ समान है, 
कोई मी बडा ष्टो नहीरै। जो तेरे मनमे बीतराग निविकल्प स्वसवेदन ्ञानरूप सूयंका उदय 
हमा दै, भौर मोह-निदराके भमावसे मात्म-बोषलप प्रमात हमा है, तौ तु सबको समान दल । जैसे 
यद्यपि सोलहवानीके सोने सव॒ समान वृत्त हैः तो मी उने भरुवणं-राशियेमि से एक सुवणंो ग्रहण 
किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सब सुवणं साथ नही आते, क्योकि सवके प्रदे भिन्न ह, उसी प्रकार 
यद्यपि केवलज्ञान दक्षन लक्षण सव जीव समानँ, तो मी एक जीवका ग्रहण करनैसे सवका ग्रहण 
नही होता । क्योकि प्रदेश सवके भित मित्न हैः इससे यह्‌ निश्चय हुभा, करि यथपि केवलज्ञान दर्शन 
लक्षणसे सव जीव समान रहः तो मी प्रदेश सवके जुदे जुदे है, यह तात्य जानना ॥६०॥ 

आगे जातिक्े कथने मब जीवोकी एक लाति है, परन्तु द्रन्य भरन्त ६, एेसा पिखलति ई-- 
[ सुवते ] इस लोकम [ वसन्तः ] रहनेवाठे [ ब्रह्मणः ] जीवोका [ भेदं ] मेद [ नेव } नही 
[ वति ] क्से है, [ ते } वे [ परमात्सप्रकाक्चकराः ] परमाताके प्रकाश करमेवले [ योगिन्‌ ! 
योगी, [विस] बपने निर्मल गात्माको [जानंति] जानते है। शसम सदेह नही है ॥ भावाथं- 


ध ० पेक्षा जीवोकी एकता है, तो मी प्रदेशमेदसे प्रगरूप सव जुदे बुदे है । जसे 
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२९८ शोगीन्मुदे त विरचितः [ अ० २, टो] १०० 


है योगिर्‌ अथवा बहुवचनेन है योगिनः । कि कुर्वन्ति । विमलु मुरणति विमल 
सशयादिरहितं शरुद्धालस्वरूपं मम्थन्ते जानन्तीति । तचथा । यद्यपि जीवराश्यपेक्षया 
तेषमिकत्वं मण्यते तथापि व्यदत्यपेक्षया प्रदेशभेदेन भिन्नत्वं नगरस्य गृहादिपुरषादि- 
भेदवत्‌ । कश्चिदाह्‌ । धथेकोऽपि चनमा बहुनलघटेषु सिन्नमिष्नरूपेण दृष्यते तथकोऽपि 
जीवो बहुशरीरेषु भिष्ठभिश्रूपेण दृष्यत इति । परिहारमाहु । बहुषु जलघटेषुं चन्दर- 
किरणोपाधिवशेन जलपुद्गला एव चन््राफारेण परिणता न चाकताणस्थचन्दरमाः । अत्र 
दृष्टान्तमाह । यथा देवदत्तमुखोपाधिवश्चेने नानादपणानां पृदृगला एव तनिामुखाकारेण 
परिणमन्ति न च देवदत्तमूवं नानारूपेण परिणमति । यदि परिणमति तदा दर्पणस्य 
मुखपरतिविम्बं चेतनत्वं प्राप्नोति, न च तथा, तथेकचन्धमा अपि नानाषूपेण त पटि- 
णमतीति । किचन चको ब्रहानामां कोऽपि दृष्यते प्रत्यक्षेण यश्चन्धवद्वानाख्पेण 
भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ 


अथ स्वेीवविषये समदरधित्वं मुक्तिकारणमिति प्कटयति-- 


राय-दोस बे परिहूरिवि जे सम जीव णिप॑ति । 
ते सम भावि परिद्विया लहु णिष्बाणु लहंति ॥ १०० ॥ 
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वृक्ष जातिकर वृक्षोका एकपना हैः तौ गी सव वृक्ष जुदे युद दै, मौर पटाढ-जातिे सव पहाडोका 
एकल है, तो मी सव सुद जुदे ई, तथा स्ल-जात्सि श्त्नोका एकत्वं है, परन्तु सव रत्न पृथक्‌ पृथू 
ह, धर~जातिकौ पेक्षा सब घटोका एकपना है, परतु सव गुदे बुदे हैः भौर पुरुष-जात्िकर सवकी 
एकता दै, परतु सव अलग॒ मलग हँ । उती प्रकार जीव-जातिकी अपैक्षासे सव॒ जीवोका एकपना 
है, तो भी प्रदेशोकि भेदे सवे ही जीव युदे चुदे ह । एस पर कोई परवादी प्रणत करता है, कि जंसे 
एक ही चन्द्रमा जलके भरे वेहतं धटोमे जुदा जुदा मास्त है, उसी प्रकार एक ही गौव बहुत 
फारीते म भिन्न भित्र मास रहा उसका श्रीगु समाघात करते ई--जो वहत जनके षडोमे 
चन्द्रमाकी किरणोकी उपाधिसे जल-जातिके पुद्गत ही चन््मफे भआकारके परिणत हो गये है, ठेकिन 
आकाशम स्थित चनमा तो एक ही दै, चद््रमा तो बहुत स्वस्प नहीं हो गया । उनका टदष्टान्त देते 
ह । जैसे कोई देवदत्तनामा पुष उसके मूखफी उपाव ( निमित्ते } से अनेकं प्रकारक दपंणोमि शोमा- 
यमान काचका महल उसमे वै काचसूप पुद्गल ही भनेक मुखके भाकारके परिणत हृए है कुचं देव- 
दन्तका मूख अनेकप नही परिणत हआ है मलं एकं ही है। जो कदाचिप्‌ देवदत्तफां मुख अनेक 
रूप परिणमन करे, तो दर्पणमे तिष्ठते हए भुल मतिविमव चेतन हो जाव । परतु चेतन नहीं हते, 
जंढ ही रहते ४ उसी प्रकार एक चन्दर्मा सी अनेकप नही परिणमता । वे जलरूप पुद्गले ही 
चन्रमा के आकारस्य परिणत हो जाते ईह । इसलिए पसा निश्चय समश्चना, छि जो कोई एसा कहते 
ह कि एक ही ब्रह्मे नानास्प दीखते ह । यह कहना ठीक नही दै । जीव भुदे जुरे है ॥६६॥ 

अगे रे कहते ह कि सवे ही जीव द्यते तो बुदे जुदेद पसु जाति एकं ई, भौर पुणः 


रोष १०१] परमात्मप्रकाक्चः २१९. 


राग््षौ द्रौ पपिहृत्य ये समान्‌ जीवान परयन्ति | 
ते सममाते प्रतिष्ठिताः खु निवौणं लमन्ते ॥ १००॥ 


राथ इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । रायदोसर बे परिहरिवि 
वीतराग-निजानन्देकस्वरूपस्वगुद्धातमद्रव्यभावनाविलक्षणौ रागद्वेषौ परिहृत्य जे ये केचन 
सम जौ णियंति सवंसाधारणकेवलक्ञानदशनलक्षणेन समानान्‌ सहश्ान्‌ जीवाम 
निगच्छन्ति जानत्ति ते ते पुरषाः । कथभुताः । सममावि परिद्धिया नीवितमरण- 
लाभालाभयसुखदुःखादिसमताभावनारूपे सभावे प्रतिष्ठिताः सन्तः लहु भिन्दाणु 
लहंति लपु शीघ्र आत्यन्तिकस्वशवेकाचिन्तयाद्ध तकेवलज्ञानादिगुणास्पदं निर्वाणं 
लभन्त इति । अत्रेदं व्थाव्यानं जात्वा रागहरषौ त्यक्त्वा च शुदधात्मानृभ्रुतिरूपा 
समभावना कतंव्येत्यभिप्रापः ॥ १०० ॥ 
अथ स्वनीवसाधारण केवलन्नानदर्शनलक्षण प्रकाशयति-- 
जीवहं दंसणु णागुं जिय चक्षु जाणनोनि । 
देहु-विभेए भेउ तहं णाणि कि सण्ण सो नि ॥ १०१॥ 
जीवाना दनं ज्ञानं जीव लक्षणं जानाति य एव | 
देहवरिभेदेन भेद तेर्षा ज्ञानी किं मन्यते तमेव ॥ १०१॥ 
जीवहं इत्यादि । जोह जीवानां ठंसणु णाण्‌ भगत््रयकालत्रयवपिसमस्तगरव्यगुण- 
पर्यायाणां क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन परिच्छित्ति्मर्थ विणुदधदशंनं च। जिय 
कर समान है एसी घोरणा करना मूक्तिका कारण है-[ ये ] नो [ रागद्रेषौ ] राग भौर पो 
[पर्ित्य] दर के [ जवाः समाः ] सव नीवोको समान [ निगच्छति ] जानते है, [ते] वे 
साधु [सभवे] समभावमे [ परतिष्ठिताः 1 विराजमान [ छु ] शीघ्रही [ निर्वाणं ] मोको 
[ छमते ] प्रति है ॥ भावाध--वीतराग निजानदश्वरूप जो निन ॒आत्रव्य उसकी भावनासि 
विभूष जो राग देप उनको छोडकर जो महान्‌ परुष केवलक्नान दर्शन लक्षणफर सव ही जीवोको 
ममान गिनते है वे पुष सममनमे व्थिति शीघ्र ही शिवपुरको परति है दममावक्ा लक्षण रेता 
है, कि जीवित, मरण, लाम, अला, सुख, द खादि सवको समान जानें । जो भनन्त द्ध हए भौर्‌ 
हवेगे, यह सव सममावका प्रमावे है! सममाव्ते मोक्ष मिलता टै) कता दै वहं मोक्षस्थान, जो 
अत्यत अदत भविस्य केवलजनानादि अनन्त गुणोका स्थान है। यहां पह व्याख्यान जानकर राम 


द्रषको चछोडके शुद्धात्माके अनुमवरूप जौ सममाव उसका सेवन सदा करना चाहिये । यही दस 
गरथका अमिप्राय है ॥१००॥ 


भागे सन जोवोम केवलज्ञान भौर ॒केवलदशरंन साघारण लक्षण ट, इनके बिना कोई जीव 
तहीदहै। ये गुण शक्तिर्प सव जीवम पाये जाते है, रसा कहते है[ जीवाना ] जीवक [ दशनं 
ज्ञान] देने ओर नान [लक्षणं] निज लक्षण को [य एव] जो फोई [जानाति] जानता है, [जीव] 
हे जीव [ सएव ज्ञान | कही शानौ [देदविभेदेन] देहके भेदे तेषां भेदं] उन वोन भेद कौ 


५२० योगीन्दुदेदविरवितः [ अ० २, दोहा १००- 


है जीव लफ्ठणु जो मि लक्षणं जानाति य एव दैहविएं भेउतह्न देह्हिभेदेन भेदं तेषां 
जीवानां, देहोदभवविषययुखरसास्वादविलक्षणशुदधात्ममावनारहितेन जीवेन यान्युपा- 
जितानि फर्माणि तदरदयेनोत्पन्ेन देहभेदेन जीवानां भेदं णाणि फि मण्ड वीतराग- 
स्वसवेदनक्ञानी किं मन्यते । नैव । कम्‌ ! सो जि तमेव पूरव्ति देहेमेदमिति । उतर पे 
केचन नह्य द्रेतवादितो नानाजौवन्ति मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितकजीवस्य जीवितमरण- 
सुखदुःखादिके जते सर्वेनीवानां तस्मिन्नेव क्षणे नीवितमरणमुखदुःखादिक प्राप्नोति । 
कस्मादिति चेत्‌ । एकजीवप्वादिति । न च तथा हृष्यते इति भावाथेः ।॥ १०१ ॥ 
अय जीवानां निश्ठयनयेन योऽसौ देहभेदेन भेदं करोति स जीवानां दशननान- 
चारित्िलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं कथयति -- 
देह-विभेयहुं जो कुण जीवं भेड विचित्‌, । 
सो णवि तक्खणु णद तह दंसणु पाणु चरितत्‌, ॥ १०२ ५ 
दृ्टविभेदेन यः करोति जौवाना भेद तिचित्तम्‌ । 
स मैव लक्षण मनुते तेषा देनं ज्ञान घारित्रम्‌ ॥ १०२॥ 
देह इत्यादि । देहविभेयदं देहममत्वमूलभूतानां खयातिपरूनालाभस्वरूपादीनां 
अपध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धात्मध्यानस्याभावे यानि कृतानि कर्माणि तदुदयजनितेन 
देहमेदेन जो एणईइ यः करोति । फम्‌ । जौवहूं मेड विचित्‌, जीवानां भेद विचित्र 





(किं मन्यते] क्या मान सकता, नही मान॒ सकता ॥ भावार्थ--तीन लोक भौर तीन कालवर्ती 
समस्त द्रव्य गुण पर्यायोको एकं दही समयमे जाननेमे समयं जो फेवलदनं केवलस्ानं है, उसे निज 
लक्षणो जो कोई जानता टै, वदी सिद्ध-पद पाताहै। जो क्ञानी अच्छी तरह हम निज लक्षणोको 
जान रवे वह देहके भेदते जीवोका भेद तही मान सकता । अर्थात देसे उन्न जो विषय -गुख उनके 
रसके आस्वादसे विपूख शुद्धात्माकौ भावनाते रहित जौ जीव उसने उपार्जन परिये जो जञानावरणा- 
,दिकम, उनके उदयते उलन्न हुए देहादिकके मेदे जीवोका भेद, वीत्तरागम्वसवेदनज्ञानी कदापि 
नही मान सकता । देहम भेद हुंभा तो क्था, गुणसे सब समान है, भौर जीव-जातिकर एक है 1 यहा 
पर जो कोई ब्रह्मद्र॑तवादी वेदान्ती नाता जीवोको नही मान्ते हैः मौर वे एक ही जीव मातते दैः 
उनकी यह्‌ वात प्रमाण है । उनके मतम एक ही जीवे मनने वा मारी दोष होता है । वहु स 
तरह है, कि एकं जीवके जीने मरने सुख ६ छादिके हनेपर सव नीके उसी समव जीवना, मरना, 
सु, दुःलादि होना चाहिये, कोक उपे ममे क्तु एक है 1 परन्तु दपा देखनेमे नही भाता । 
दससिये उनका वस्तु एक मानना वृथा है, एसा जानो ॥१०९१॥ 

बागे जीव ही को जानते है, प्रतु उपक लक्षण तेही जानते, पह सभिप्रायं मनम रखकर 
ग्यादयान कसते है -[यः] षो | देदविभेदेन ] णसैरोके मेरे [ जोवानां ] जीवो [ विचित्र ! 
नानाक्प [ भेद ] भेद [ करोति ] कख दै, [ त ] वई | तेषं ] उन जीवोक्ा [ दशेनं लानं 


शहा १०३ ] परमारमप्रका्ः २२१ 


तरनारकादिदेहरूपं, सो णवि खक्वणु मुणद़ तहं स नैव लक्षणं मनुते तेषां जीवानाम्‌ । 
किलक्षणम्‌ ! दंसणु णाणु चरित, सम्यण्दशेनज्ञानचरित्रमिति । अत्र निश्चयेन 
सम्य्दशेनज्ञातचारितिलक्षणानां जीवानां ब्राह्मणक्षत्रियवेष्यचाण्डालादिदेहभेदं हट वा 
रागहेषौ न कतेन्यापिति तात्पयेम्‌ । १०२ ॥ 
अथ शरीराभि बादरसृक्ष्माणि विधिवशेन भवन्ति न च जीवा इति दशेयति-- 
अंगं घुहृमडं बादरदं विहि-वति होति जे बाल । 
जिय पुणु सयल वि तित्तडा सन्वत्थ वि सय-काल ॥ १०३ ॥ 


अद्धानि सूक्ष्माणि बादराणि विधिवरीन भवन्ति ये बालः ! 
भ्‌ 
जीवाः पुनः सकला अपि तावन्तः सवेत्रापि सदाकाटे ॥ १८३ ॥ 


अ गदं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते ! अ गहं सुहमदं बादरं 
सद्धानि सृष्षबादराणि जीवानां बिहिवसि हंति विधिवशाद्भवन्ति अङ्खोदुभवपशच - 
द्ियविषयकाक्षासृलमूतायि हषर तारुशरूतभोगवान्छारूपनिदानबन्धादीनि यान्यपष्या- 
नानि, तद्विलक्षणा यासौ स्वशुद्धात्मभावना तप्रहितेन जीवेन यदुपाजितं विधिसंलं कमं 
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चारित्र] दरशन ज्ञान चारित्र [ रक्षणं ] लक्षण | नेव मनुते ] नही जानता, भर्थादु उसको गृणो- 
की परीक्षा ( पट्चनि } नही है।। भारथ देहके ममत्वके मूल कारण स्यात्ति { अपनी वडा ) 
पूजा भौर लाभरूप जो भतं रौदरस्वर्प सदे ध्यान उनसे निज शुद्धात्मा ध्यान उसके भमावसे 
ध्य जीवने उपाजन क्रिये जो शुम बम कमं उनके उवयसे उन्न जो शरीर है, ठसके भेदसे भेद 
मानता है, उसको दर्शनादि गुणोकी गम्य तही है । यद्यपि पापके उदयसे नरक-योनि, पूण्यके उदव- 
से देवोका शरीर बौर शरुमाुम मिश्रसे नर~देह तथा माथाचारसे प्शुका शरीरं मिलता है, अर्ातु 
इन शरीरके भेदोसे" जीवोफौ अनेकं वेष्टय देती जाती हः परतु दषेन शान लक्षणे सव तुत्य है । 
उपयोग लक्षणके बिना कोई जीव तही दै) इसलिये श्नानीजन सबको समान जानते ह । निश्चय- 
तयसे दर्णन ज्ञान चारित्र जीवोके लक्षण है द्रा जानकर ब्राह्मण, क्षत्री, वेष्य, भूद्र बाडालादि 
देके भेद देदकर राग द्वेष तही करना चाहिये । सव जीवसे मे्ीमाव करना यही तदयं है ॥१०२॥ 


आये सूक्ष्म वादरशरीर जीवोके कर्मके सम्बघसे होते ह, सो सूष्म बादर स्थावर जगम ये 
सव शरीरे भेद ६, जीव तो विरूप है, सव भेदो रहित दै, दसा दिवलाते ई--[ सूष्माणि ] 
ष्म [ बाद्राणि ] भौर बादर [ अंगानि ] शरीर यि] तथा जो [ बाः ] वाच वृद्ध तक्णादि 
मवस्याये [विधिवरीन] कर्मो [मवति] होती ई [पुनः] भौर [ जौरा; ] जौव तो { सकरा 
यपि] समी [सवत्र] सव जगह [ स्वंकाठे अपि ] गौर सव कालमे [ तावतः ] उतने प्रमाण ही 
सर्द थस्यातप्रदेणी ही है ॥ भावार्थ -जीवोकि शरीर व वाल वृद्धादि अवस्थाय कमेकि उदयते 
हेती है। अर्थावु मगो उलन्न हए जो परेद्विणोरे विषथ उनको वादा निभका मूल कारण है, एसे 


२१ योगौन्दुदैवपिरितः [ अ०२, दोहा १०४ 


तदशेन भवन्त्येव ¦ न केवलमद्धानि भवन्ति जे बाल ये बालबृद्धादिपर्यायाः तेऽपि 
विधिवशेनेव ! अथवा संबोधनं है बाल अज्ञान । जिय पुणु सयल वि तित्तडा जीवाः 
पुनः सर्वेऽपि तल्परमाणा द्रव्यप्रमाणं परत्यनन्ताः कषेत्रपिक्षयापि पुनरेफफोऽपि जोवो यद्यपि 
व्यवहारेण स्वदेहमात्रस्तथापि निश्चयेन लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः । षव । 
सन्वत्य वि सर्ेत्र लोके । न केवलं लोके सयकाल सर्वत्र कालत्रये तु । अन्न जीवानां 
बादरसुकष्मादिके व्यवहारेण कमकरतभेदं हृष्ट वा विशरुद्धदशेनज्ञानलक्षणयेक्षया निश्रय- 
नयेन भेदो न कर्तव्य इत्यसिप्रायः ॥ १०३ ॥ 

अथ जीवानां शनरुमित्रादिभेदं यः न करोति स निश्वयनयेन जीवलक्षणं जानातीति 


प्रतिपादयति-- 
सत्त. वि मित्त्‌. वि अप्पु पर जीव असेमु विषए६ । 


एष करेविणु जो पुण सो अप्पा जाणेद्‌ ॥ १०४ 1 
््रुरपि मिघ्रमपि अस्मा परः जीवा अदौषा अपि एते। 
एकत्वं कृत्वा यो मनुते स आसमान जानानि ॥ १०४॥ 


सतत्‌, वि एत्यादिं । सत्त, वि शब्रुरपि मितत, वि मित्रमपि जीव असेच वि 
जीवा अशेषा अपि एड एते प्रत्यक्षीभूतः एषक्रै करेविणुं जो पुणद एकत्वं कृत्वा यो 
मनुते शतरुमित्रजीवितमरणलाादिसमतामावनारूपवीतरागपरमसामापिक्‌ कृत्वा यो- 


देसे सुने मोगे हृए॒मोगोकौ वाछास्प निदानि वधादि खोटे ध्यान उनसे विमुख जो ुद्रास्माकी 
भवना उससे रहिते इस जीकमे उपाजन किये शुमाशुम कमि योगप ये चतुगेतिके शरीर होति दै 
भौर वाल वृद्धादि अवस्यारये होती ई 1 ये मवेस्थाये क्म्गनित है, जीवकी नही ह । है अश्नी जीव, 
यह्‌ वात त्रु नि सदेह जान । ये समी जीव ्रभ्य-प्रमाणसे अनन्त हु, कषे्रकी अपेक्षा एक एक जीव 
यद्यपि व्यवहारनयकर अपने मते हए देहके प्रमाण है तो मी तिए्वयनयकर लोककाशप्रमाणं 
असख्यातप्रदेी है । सव॒ लोकप सव॒ कलमे जीवोका पटौ स्वप जानना | बादर सु्ष्मादि भेद 
कर्मेजतित होना समक्ञकर ( देखकर ) नीवोमे भेद मत्त जानो ¦ विकुद्ध न्नान ददनकी षपेक्षा सव 
ही जीव समान, कोद मी जीव देन न्ना रहित नही है, देषा जानना ॥१०३॥ 

ञञागे जो जीवोकि शत्र मि्रादि भेद नही करता है, वह॒ तिष्वयकर जीवका लक्षेण जानता 
है, पेस्ा कहते ई--{एति अष अपि] ये समी [जीवाः] नीव ह उनमेते [उत्रुरपि] फो एक 
कितीका णतु भौ [भित्र अपि] मित्र मी है, [अमा ] षपना है, मौर [परः] द्रूसरा है। एना 
व्यवहास्वे जानकर [ यः ] जो ज्ञानी [ एकतवं कृता । निश्चयसे एकपना करके मर्यातु मवमे सम- 
षट रखकर [मनु] समान मानत्ता है, [नः] वही [ आसमान ] मा्माके स्वख्पको | जानाति ] 
जानता दै ॥ माषाथ--ष्न समारी जीवोमि श्‌ भादि अनेक भेद दीसते ई, प्रतु जो तानी गव~ 
को एक दृष्टिमि देता है--समान जानता है । शतु, मित्र, जीवित, मरण, लाम, सलाम भादि 
स्वमि सममावखूप जो वीतराग परमसामायिकचायिि उसके प्रमावसे भो जीवोको शद्ध सग्रहनय- 
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ऽसौ जीवानां शुधसंगरहुनयेनेकत्वं मन्यते सो अप्या जणे स वीतरागसहूजानन्दक- 
स्वभावं शतुभित्रादिविकत्पकत्लोलमालारहितमात्मानं जानातीति भावायंः ॥१०४॥ 
अथ योऽसौ सवेजौवान्‌ ससानाघ्न मन्यते तस्य सप्रभावो तास्तीत्यावेदयत्ति-- 
जो णदि मण्णह्‌ जीवे जिय सयल वि एक्छ-सहावं । 
तातं ण थक्कई भाउ समु भव-सायरिं जो णाव \ १०५ ॥ 
यो नैव मन्यते जीवान्‌ जीव सकलानपि एकरस्वमावान्‌ । 
तस्य न तिष्ठति भावः सरसः मवसररे यः नौः ॥ १०५॥ 
नो णवि इत्यादि । जो णदि सण्णइ यो नव मन्यते । कात्‌ । जीव जीवात्‌ 
जिय है जीत । कतिसंष्योपेताप्‌ । भयल वि समस्तानपि । क्थ॑भूतान्न मन्यते । 
एक्कसहाव वीततरागविकत्पसम्धधौ स्थित्वा सकफलविसलकेदलत्तानादिगुणनिश्चयेनेकस्व- 
भावार्‌ । तायु ण थक्कई पाड समूतस्य न तिष्ठति समभावः । कथंभूतः । भवसायरि 
भो णाव संसारसमुद्र थो नावस्तरणोपायमूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा 
रणष्टेषमोहाद्‌ भृत्वा च परमोपशमभावरूपे शुद्धात्मनि स्थातन्यमित्यभिप्रायः 
॥ १०५ ॥ त 
अथ जीवानां योऽसौ भेदः स कमकत इति प्रकाशयति- - 
जीवं मेड जि कम्म-किड कम्मं वि जोड ण होड । 
जेण वि्षिण्णउ होद तहं कालु लहैविु कोई ॥ १०६ ॥ 
जीवाना भेद एव कफमंशतः कमे अपि जीवो न भवति। 
येन विभिन्नः भवति तेभ्यः कारं छध्वा कमपि ॥ १०६॥ 


0 
फर जानता है, सवको समान मानता दै, हौ अपने निज स्वसूपको जानता है । भो निजस्वख्प, 


वीतराग सहजानद एक स्वमाव तथा शत्रु मित्र॒ आदि विकत्य-जालते रहित है, एसे निजस्वसूपको 
समतामावके विना नही जान सकता ।१०४॥ 


भागे जो सब जीवोको समान नही माता, उसके सममाव नही हो सकता, एेसा कहते ६ई- 
[जीव] है जीव, [ यः] जो ( सकङातपि ] समी [ जीवान्‌ ] जीवोको [ एकसपभावान्‌ | एक 
स्वभाववे [ नैव मन्यते ] नही जानता, [ तस्य ] उस शक्ञानीके [ समः भावः | सममाव 
[ ने तिष्ठति ] नही रहता, [ यः ] जो सममाव [ भवसागरे ] ससार-समुदरके तैरोको [ नौः | 
नाके पमान है ॥ भावाथ--जो अक्ञानी सव॒ जीवो को समाने नही मानता, अर्थात्‌ वीतराग 
निविकल्पसमाधिमे स्थित होकर सवको समान रृषटिसे नटी देवता, स्कल ज्ञायक परम निर्मल 


केवलक्ञानादि गुणोकर निष्चथनयसे सव जीव एकत है एसी भिसके शरद्धा नही है, उसके समभाव 


नदी उलन्न होसकता । ठे निस्देद जानो । कंका है सममव, गो सतार समरस तारके लिये 
जहाजके ममान है! यह फसा ग्यराद्यात जानकर रय देष मोहको तजक्रर परमशातमावदूप 
षुदत्मामे लीन होना योग्य है ॥ १०५॥। 


आगे जीवोमे भो भेद है, वह मब कमेजनित है दसा परगट कसे है जीवानां ] जीयोमे 
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जीवहं इत्यादि । जौवाह्‌ जीवनां भेउ जि मेद एव कम्मकिंड निर्भेवयुदरात्म- 
विलक्षणेन कमणा कृतः, कम्प वि जी ण हो ज्ानावरणादिकर्मैव बिश्टुद्ान- 
दशेनस्वभावं जीवस्वरूपं न॒ भवति । फस्माश्न भवतीति चेत्‌ । जेण विभिण्णड होई 
तहं येन फारणेन विभिक्ो भवति तेभ्यः फमेभ्यः । कि कृत्वा । कालु कलहैविषु कोह 
वीतरागपरभात्मानुभतिस्कारिफारणपूतं कमपि कालं लक्धवेति । अयमत्र भावार्थः । 
रद्धोत्कोणजायकेकशुद्धजोवस्वभावाद्िलक्षणं मनोक्नामनोकञस्त्रीपुखषादिजीवभेरं इष वा 


रागाद्पध्यात न कतग्यमिति ॥ १०६ ॥ 
अतः कारणातु शुद्धसंप्रहेण भेद मा कार्षीरिति निरूप्यति-- 


एष करे मण बिग्णि करि मं करि वण्ण-वितेमु । 
दइवंकडं देवद जे' वसह तिहृयणु एह असेयु ॥ १०७ ॥ 
एक गुरु मा हौ कुर मा ऊर वणेचिरेषम्‌ । 
एकेन देवेन येन वसति त्रिभुवनं एतद्‌ अशेषम्‌ ॥ १०५ ॥ 
एकक करे इत्यादि पदवण्डतास्पेण व्याख्यानं त्रिधते । एक्क करे सेनावनादि~ 
वज्जीवजात्ययेक्षथा सर्वमेकं कुर । मण विण्णि करि मा दौ कार्षः ! मं करि वण्ण- 
विसेसु मनुष्यजात्यपेक्षया ब्राह्मणकषत्रियवेश्यशूद्रादिवणंभेदं मा कार्षीः, तयः कारणात्‌ 


[ भेदाः | नर नारकादि भेद [ कमकत एव ] कमते ही किया गथाहै, भौर [कमं अपि ] कमं 
भी [ जीषः] जीव [नभवति] नही हो सकता । [येन] क्योकि वह जीव [ कमपि] किती 
[ कां ] समयको [ छवा ] पकर [ तेभ्यः ] उन फमेसि [ विभिन्नः ] नुदा [ भषति ] होनाता 
है 1 भावाथं-कमे शृद्धात्मासे भुदे है, शुद्धात्मा भेदकल्यनासे रहित दै । पे शूमारुमकममं वका 
स्वरूप वही है, जीवका स्वरूप तो निर्मल नात दशन स्वमाव है अनादिकालसे यह जीवं अपे 
स्वूपको भूल रहा दै, इप्तिये रागादि भकुद्धोपयोगसे कर्मको बांषत्ता है । सरो कर्मका वघ गनादि~ 
कालका है । एस कर्मवधसे छोई एक जीव वीतराग परमास्माकी गनुभूतिके सहकारी कारणष्प जो 
सम्यक्तवकी उष््तिका समय उसको पाकर उत कमि जुदा हौ जाता दै। कमसि चछुटनेका यही 
उपाय है, जो जीवके मवस्थिति समीप ( थोडी ) रही हो, तमी. सम्यक्त्व उत्प हौता हैः भौर 
सम्यक्त्व उत्पन्न होजावे, तमी कर्म-कल्कसे छुट सकता है ! तात्वयं यह दै, कि जो ठकोक्कीणं शापक 
एक शुद्ध स्वभाव उपसे विलक्षण नो स्य्री पुरुषादि शरीरके भेद उनको देखकर रागादि सोदे ध्यानं 
नही करते चाहिये ॥ १०६ ॥ 
अगे पसा फहते हैः कितु शुद्र संग्रहनयकर जीवो भेद मत कर--[ एकं कुर्‌ } है मात्मबर, 
तू मातिकी वपेक्षा सव जीयोफो एक भान, [माद्धौ कार्षीः] इसलिये राग भौर देष मत फर, 
[ वणविोषं ] मनुष्य जातिकौ व्पेक्षा ब्राह्मणादि क नी | भ 4 1 १ [ येन ] 
भा्मकि समान | एतद्‌ अरीष सव † 1 तीत 
व क ठहरी हई है म्द जीवपनैसे सब ए है ॥ वनी 
वन एक है, वसे जातिकी अपेक्षा सव जीव एकं हं । 


जैसे सेना भौर ष । क 
र १ प त क्षश्री, वश्य, पूद्रादि वर्ण-भेद सन कर्मजनित है अभेदनयने सबं 
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इष्टं देवईं॑ एकेन देदेनं .अभेदनयपिक्षया शुद्धं फजीवद्रव्येण जें येते कारणेन वसद 
वसति । कि कतुं । तिहृयणु त्रिभुबनं त्रि भुवनस्थो जीवराशिः एहु एषः प्रतयक्षीभरृतः । 
कतिसंस्योपेतः । असें अरेषं समस्तं इति । त्रिभुवनग्रहणेन इहं त्रिभुवनस्यो जोव- 
राशिं ह्यते इति तात्पयेम्‌ । तथाहि । लोकस्तावदयं सु्मनीवेनिरम्तरं भ्रृतस्तिष्ठति 
वादरेश्वाधारवशेत षकचिदेव त्सैः कवचिदपि । तथा ते जीवाः शुद्धपारिणामिकपरममावः 
ग्राहुकेण शुदधन्याथिकनयेन शक्तयपेक्षया केवलक्ञानादिगुणरपास्तेन कारणेन स्‌ एव 
जीवराशिः यद्यपि व्यवहारेण कमंङ्कतस्तिष्ठति तथापि निश्वयनयेन शक्तिरूपेण परमनरह्य 
स्वरूपमिति भण्यते, परपदिष्णुरिति भण्यते, परमशिव इति च । तेनेव कारणेन स एवं 
जीवराशिः केचन परब्रह्मम्यं जगद्रदस्ति, केचन परमविष्णुमयं वदन्ति, केचन पुनः 
परमशिवमयमिति च। अत्राह शिष्यः । येव॑भूतं जगतसंमतं भवतां तहि परेषां किमिति 
दूषणं दीयते भवद्भिः । परिहारमाह यदि पूर्वोक्तनयविभागेन केवलक्ञानादिगरुणपिक्षया 
वीतरागसर्ब्ञप्रणीतमार्गेण मन्यन्ते तदा तेषां इषणं नास्ति, यदि पुनरेकः पुरेषविशेशे 
व्यापी जगत्कर्ता ब्रह्मादिनामास्तीति मन्यन्ते तदा तेषां दुषणम्‌ ! कस्माद्‌ दूषणमिति 


ब्राह्मण, क्त्री, वैश्य, शूद्रादि व्णं-भेद सव कर्मजनितत ह, भभेदनयसे सेन जीवोकये एकं नानो । अनत 
जीवोकर दह्‌ लोक मरा हुमा ह । उस जीव~राशिमे भेद रसे है-जो पूृथ्वीकायसूश्, नलकायसूश्षम, 
अगिनिकायसूष्षम, वायुक्ायमू््, नित्यनिगोदसूकष्म, इतरनिगोदसूक्ष--इन चह तरहक शूष्म नीवो- 
करतो यहु लोक निरन्तर मरा हुमा दै, सव जगह इस सोकमे सूक्ष्म जीवे ह । गौर पथ्वीका्य- 
बादर, ऊलकार्यवादर, अगिनिकायवादर, वायुकायवादर, नित्यनिगौदवादर, इतरनिगोदबादर, भौर 
प्रवयेकवनस्यति--ये जहा आधार द वहा । सो कटी पाये जते है कदी नही पाये जति, परन्तु ये 
मी वहतं जगह ह । इस प्रकार स्थावर तो तीनो लोकमे पाये जाते है, भौर दोद्धी, तेष््री, चौद्री, 
पचे तियं ये मघ्यलोकमे ही पाये जते ई भषोलोक उच्वंलोकमे नही । उपमे, दो्री, तेद, 
चोदरी जीव कर्मभूमिमे ही पाये जतिः मोगभ्रमिमे नही । मोगभरूमिमे गेम पकी सेनी थलचर 
या न्रचर ये दोनो जाति-तिर्थव है । मनुष्य मध्य्तोकमे ढाई द्ीपमे पये जा ह, भन्य जगह नही, 
देवलोकमे स्व्मवासौः देव देवौ पराये जति है, मत्य पर्वौ नही, पाताललोकमे अपरके भागमे भदन- 
वासीदेन तथा व्यतरदेव भौर नीचेके मागमे पात तरफोके नारकी प्री ह अन्य कोई. नरी भौर 
मध्यलोकरमे मवनवासी व्यतरदेने तथा च्योतिषीदेव ये तीन जातिके देव ओर तिय॑ज प्रये जति 
ह । शस प्रकार प्रसजीव किती णह है, विसी जगह नही है । षत तरह यह्‌ लोक जीयो भरा 
हमा है 1 सूमस्थावरके विना तो लोककां फो भाग लाली नही है, सव जगह सृष्मस्यावर भरे 
हृए ह । ये समी जीव शुद्ध पारिणामिक परममाव ग्राफ पुद् प्न्यायिकनयकर धक्तिकी भपेषा 
केवलज्ञानादि गुणसूप हँ । दसलिये यद्यपि यहं जीव-राणि व्यवहारनयकर कमन हतो भी 
निश्वयनयकेर गक्तिरूप परतरहमस्वर्प है । इन जौवोको ही प्रमवि्ु कटुना, परमशिव कहना 


चाहिये । यही अभिप्राय देकर कोई एक ब्रह्ममयो जगदु कहते है, कोई एक्‌ विष्णुमयी ' कहते ह 
२६ 


२३६ योगीन्ट्देवविरचितः [ अ० र, दोहा १०८- 


चेद्‌ । प्रप्क्षादिप्रमाणवाधितत्वात्‌ साधरप्रमाणप्रमेयचिन्ता तके विचारिता तिष्ठत 
पु नोच्यते मध्यात्मशाक्तवादित्यभिप्रायः ॥ १०७ ॥ इति पोडशर्वाणक्रासुवणेहष्टान्तेन 
केवल्ञानादिलक्षणेन सरवे जीवाः समाना भवन्तीति व्याव्यानगष्यतया त्रयोदतसूत्रै- 
रन्तरस्थलं गतम्‌ । एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमार्गादिप्रतिपादकटितीयमहूधिकारमध्य 
चतुभिरम्तरस्थलेः शुद्धोपयोगवौतरागस्वसवेदनन्ञानपरिग्रहत्यासर्वजीवसमानताप्रति- 
पावनमुद्यतवेनकचत्वारिशत्पत्रेमंहास्यल समाप्तम्‌ । 


मत उध्वं परं जाणंतु वि' इत्यादि सप्राधिकशतभुतरप्न्ते स्थलतंद्यावहिपूं ता्‌ 
प्रक्षेपकान्‌ विहाय तूलिकाव्याख्यानं करोति इति- 


परं जाणंतु वि परम-मुणि पर-संसम्गु चय॑ति ! 
पर-संगईं परभप्पयहुं लक्वहं जेण चलति ॥ १०८ ॥ 


परं जानन्तोऽपि परसमुनयः परसं सर्ग त्यजन्ति ] 
परस गेन परमात्मनः रक्ष्यस्य येन चट्न्ति ॥ १०८॥ 


पर जाण॑तु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । परं जणितु वि परद्र्य 
जानन्तोऽपि । के ते । परममुणि वीतरागस्वपंवेदनज्ञानरताः परममूनयः । कि दु्वन्ति । 


कोई एक शिवमयी कहते ह । यर्हापर शिष्यने प्रन किया, करि तुम भी जीवको परब्रह्म मानते हो, 
तया प्रमविष्णु परमशिषे मानते हो, तो अन्यमतवालोको कषयो दूषण देते हौ ? उ्तफा समाषान- 
हम तो पूर्वोक्त तयविभागकर केवलाज्ञानादि गुणफी अपेक्षा पीतरागं सर्वेप्रणीत मासे जीवको 
सा मानते ६, तो दूषण नही है । इत तरद्‌ वे नही मानते हँ । वे एकं कोई पुरुष जगवुका कर्ता 
हर्ता मानते टँ । इसलिये उनको दूषण दिया नाता है, क्योकि जो रोई एकं शरु बुदे निद्य मुक्तं £ 
उत शुद्ध वुद्धको कर्ता हर्तापना हो री नदीं सकता, मौर इच्छा है वह॒ मोहको प्रकृति है । मगान्‌ 
महसे रहित ह, दसलिये कर्ता हर्ता नही हो सक्ते । कर्ता हत्त मानना पदक्ष विरोषं है । हम 
तो बीव-राशिको परमब्रह्म माते दै उसी नीवराशिसे सोक मरा हमा है । मन्यमती एसा मानते 
है कि एक ही ब्रह्म मनतसूप हौ रहादै। बो वही एकं सवस्य दहो रहा होवे, तो नरक निगौद 
स्थानदी कौन भोगे ? इसलिये जीव अनत ह । हत जीवको ही परब्रह्म परमशिवे फहते ६ एेसा 
तू निष्चयसे जान ॥ १०७ ॥ स प्रकार सरोलहवानीके सोनके दष्ट्तद्वारो कैवलशानादि लक्षण से 
सव जीव समान है, इत व्यास्यानकी भृस्यतातसे तेरह ॒दोदा-सरुम कदे । स॒ तरह मोक्ष-मागे मोक्ष 
फल, नौर मोक्ष एन तीनोफो कहनेवारे दूरे महाधिकारमे धार अन्तरस्यलतोक्रा इकतासीस दोहोका 
महास्यल समाप्त हमा । दमे शूद्धोपयोग, वौतरागस्वसंवेदनजञान, परिग्रह स्याग, मौर सब भव 
समान ई, ये कथने किया । 

अगे शर जाणत धि' इत्यादि एकसो सात दोहा प्रय॑तं तीसरा महाधिकार कहते है, उीमे 
प्रको समात्त करते ह-[ परभष्ुनयः ] परमगुनि [ परं नान॑तोऽपि ] चक महपरक्ो जानते इए 
गी. [एरसंसग] पखव्य जो द्व्यकमे, मावकमे, जोक उक सम्बवको [त्यजंति] चोड देते है यिन] 


~रं १५९ प्रमात्मपरफदयः २२.५ 


परसखगगु चयंति परसंदरमं त्यजन्ति निश्वयेरध्यन्तरे रगादिभावकम-ज्नावरणादि- 
द्रव्यक्मधरीरादिनोकमं च वहिष्ये भिथ्यत्विरागादिपरिणतासंवृतनोऽपि परद्रव्यं 
भ्यते ! तत्संसर्थ परिहरन्ति । यतः कारणात्‌ परसंदग्गदं [? | पुवोक्तवाह्याभ्यन्तर 
परद्रव्यसंसरगेण परमप्पयहं वीतरागनित्यानद्देकस्वमाव्परसमरसीप्रादपरिणतपरमा- 
त्पतत््वस्य । कंथभरतस्य ! लक्वहं लक्ष्यस्य ध्येयसूतस्य धनुविद्याभ्यासप्रस्तादे लक्ष्यरूप- 
स्यैव जेण चलति येन कारणेन चलन्ति त्रिगुपिसमाधैः सकाशात्‌ च्युना भवन्तीति । 
त्र परमध्यानाविघातकत्वाच्पिथ्यात्वरागादिपरिणामस्तत्परिणतंः पृरुषरूपो वा 
परसंपर्मस्तयननीय दति भाव्यः 1 १०८ ६ । 
अय तमेव परव्यसंतगेत्याय कथयति -- 

जी सम-घवहुं वाहिर्ड ति सहु मंकरिसंगु। 

चिता-सायरि पडहि पर भण्णु दि उज्स्द्‌ अंगु ॥ १०६ ॥ 

यः संमभावाद्‌ बाह्यः तेन सह मा कुह संगम्‌ | 

वितासगरे पतसि पर अन्यदपि द्वते श्न | १५२ ॥ 


यो इत्यादि । जो घः कोऽपि समावह बाहिरउ जीवितमरणलाभाठाभादिसम- 
मावानृकुलविशुद्तानदसेनस्व पावपरमातमगरव्यसम्यक्‌धद्वानत्तानानुष्ठानसूप सममाववा- 
ह्ः। ति सहंमं करि सुतेन मह संगं मा कुर है मातमत । यतः किम्‌ । 
चितासायरि पडहि राग देषादिकल्लोलस्पे चिन्तासमृद्र पतसि । पर परं निथमेन । 








~ ५ ~न 





1) 


प्योकि [ परसंसर्गेण ] परत्यक ग्दन्धते [ टध्यस्य ] व्यानकरने योग्य जो [ परमात्मनः ] परमपद 
उगते [ चरति } चतायमान हो जति हू) मावाथं --णुदढोपयोगौ मृति रीतराग स्वसवेदनन्नानमे तीन 
हए परदरप्योके साय सम्बन्ध ड देने ह । अन्दसे विकार यगादि गकम मौर बाहर णरीरादि ये 
वे पर्य फू जाते है । वे मुनिर एक आल्मनाकके सिवाय सव पररदरव्यका समं ( सम्वन्प } ष्टो 
देते ह| तेया रागी, दपी, मिध्या्वी, मसयमी जीवोकां सम्बन्ध छोट देते ह । नकते सम्ममे परमपद 
जो वीतयगनिलयानन्द भमूर्तसखमाव परमममरमीमावस्प गौ परमात्र ध्मादमे योय है, उगपे 
पलायमाने हो जति ह, जर्यात्‌ तीन मृक्तिरूर परमन्मापिसे रदित हो जघ्ने है । यापर परमध्यानके 
धातफ भो प्िष्या्ठ रगादि अददे परिप्राम तया रागी पौ पत्यो च्म नरदेदा छाग यग्ना 
प्रायि पट ससश ट॥ १५८॥ 

आगे उरी पदव्यफिं मवयको पर्‌ धदनेका फयन कसे ईहै-[ यः | लो कौर [समभावात्‌ ] 
ममाद वपतु निजमाकमे व्वा} गद्य पदायं प तिन सष] उनके नाप [सिग] क [माद्र ] व 
२ । ्ोि उने साय सग एसे [विनपृसागर्‌] विस्य नमुदरम [ पतमि परेम, [ परं ] देवन 
[न्यदृषि} यौर सी [अय] भनेर [ददते] गपो प्राप्त येग, अर्थाद्‌ बन्दे जवा श्ेगा ॥1 भावाथ 
भ फोर उीपित, मरण, साम सनामादिने तुत्यमाव उनके नमू जो निर्न शाम दरणम्‌ ब्दनमाय 


परमाम दय दृता नम्य धम शन सापरपष्य निडमायं उत्प सनमायने जो दुदे एदष्पं है 


२१० योगीन्दुदैवविरचितः [ अ० २, दोहा १११४१ 


क्थभूतमु । बीभत्यं (च्छ ?) भयानकम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । ददढमडयतारिचछ 
दग्धमृतकसहशम्‌ । एवंविधं रूपं धृत्वा है तपोधन अहिलसि अमिलाषं करोषि कि 
ण लज्जति लज्जां किन करोषि । फिकुर्वाणः सन्‌! भिक्ाए भोयणं मिह भिक्षायां 
भोजनं मृष्ट इति मन्यमानः सदिति । श्रावकेण तावदाहारामयसेषन्यशाच्नरानं 
तात्पर्येण दातव्यम्‌ । आहारदातं येन रत्त' तेन शुद्धातमानुभूतिसाधकं बाह्याभ्यन्तरभे- 
दभिघ्त दादशविधं तपश्चरणं दत्त भवति । शुद्धातभावनालक्षणसंयमपाधकस्य देह- 
स्यापि स्थितिः कृता मवति । शुद्धामोपलभप्रारिरूपा भवान्तरपतिरपि दत्ता भवति । 
यदयप्येवमादिगुणविशिष्ट चतुविधदान श्रावका. प्रयच्छन्ति तयापि निश्चयव्यवहार- 
रसत्रयाराधकतपोधनेन बहिरङ्धसाघनीभरूतमाहा रादिकं किमपि गृह्ुतापि स्वस्वमावक 
परतिप्षभतो मोहो न कतेग्य इति ताव्प्यम्‌ ॥ १११४२ ॥ | 
अथ-- 
नई इच्छसि भो साहु मारह-विहु-तव्हुलं महू विउल । 
तो मण-वयणे काए भोपण-गिद्धी विवन्जेमु ॥ १११४३ ॥ 


है] बीभत्सं ] भयानक देहके मंलसे युक्त [ दग्धमृतकसदृ्ं ] जे हृए मुरदेके समान ख्परटितं 
एसे [ नग्नरूपं ] वस्त्र रहित नग्नख्पको [ कृतवा | घारण कखे है साधु, तु [ भिक्षायां ] परके 
धर भिक्षाको भ्रमता दुभा उस मिक्षामे [मिष्टं] स्वादयुक्त [ भोजनं ] आहारक [ अभिलषसि ] 
इच्छा करतादै, तोत (किन लउजसे] श्यो नही शरमाता ? यह वडा भाश्च्य है॥ मावाथं- 
पराये घर भक्षको जाति मिष्ट भहारकी च्छा धारण करता है, सो पृते लाज नही भाती? 
हुसलिये आहारा राग छोड भल्य मौर नीरस, आहार उत्तम कुली ध्रायक्के घर साधको केना 
योग्य है । मुनिको राग-माव रदित भाहार लेना चाहिये । स्वादिष्ट भुन्दर ओआहारंका राग करना 
योग्य नही है। भौर श्रावकको मी यही उचित दैः कि मक्ति-मावसे मुनिको निर्दोष महार देवे, 
जिसमे शुमका दोप न लगे । मौर आहारके समय ही माहारमे मिली हई निर्दोष ओौषपि दे, शार्व- 
'दान करे, 'मुनियोक्ता मय दुर करे, उपसगे निवारणं फर 1 यही भुहुस्थको योग्य है । ,जित्त गृहस्थे 
यतीको भआहार दिया, उसने तपश्चरण दिया, क्योकि सयमका पाधन शरीर है, मौर णरीरकी 
स्थिति भन्न नले 1 भाहारफे ग्रहण करनेमे तपस्याकी वढवारी होती है । इसलिये, आहारका 
दान तपकां दान ह ! यह तप सयम षुद्धात्माको मावनाखूप है, भौर ये मतर वाद्य बारह प्रकारा 
तप शुदवात्माकी बनुभतिका साषक है! तप॒ सयमका साषन दिगम्बर फा शरीर है। इसलिये 
आहारक देनेवाेने यतीके देहफौ रका क), ओर भहारके देनेवालेने शरुदधात्माकी प्र्निषूप मोक्ष 
दौ क्योकि मोक्षका साघन मूनिब्रत है, भौर मूनित्रतका प्ाधन शरीर है, तया , णरीरफा साघन 


आहार है । इस प्रकार अनेक गुणोको उत्पन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको 
श्रावक भक्तिसे देता 2, तो मी निश्चय व्यवहार रत्तत्र्के भआराधक योगीष्वेर महातपोधनं 


आहारकौ ग्रहण कते हए मी राग नही करते ट । रग देष मोहादि परिणाम निजमावके शव £ 
यह साराण हमा ॥१११४२॥ 


-दोदा १११४४ | | प्रमास्मप्रकाराः २३९१ 


॥ ` यदि इच्छसि भो साधो द्राद्विधतपःफरं महद्िपुलम्‌ । ` ८ 
ततः मनोवचनयोः काये भमोजनगृद्धि विवजयस्व । १६१४२ ॥ 
जई इच्छसि यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलम्‌ । तथ॑भूत्‌ । सदि 
पलं स्वर्गापवरगरूपं ततः कारणात्‌ दौतरागतिजानस्देकसुखरसास्वादानुभवेन वृषो भूत्वा 
मनोवचनकायेषु भोलनगृद्धि वज्ञेय इति तात्पथेम्‌ ॥ १११४३ ॥ 
उक्त च-- 
जे सरसि संतहु--मण धिरसि कसाउ वहंति । 
ते मुणि भोयण-घार गणि णवि परमत्थु मुणंति ॥ १११४४ 


ये सरसेन संतुष्टमनसः विरसं कषायं वहन्ति ॥ 
ते मुनयः भोजनगध्राः गणय तेव परमाथ मन्यते ॥ १११४४ ॥ 


ने इत्यादि । जे सरसि संतुहुमण ये केचन सरपेन सरसाहारेण संतुषएमनसेः 
विरसि कसाउ बहति निरसे विरसाहारे सति कषायं वहन्ति कर्वन्ति ते ते पुवेक्तिः 
मणि मुनयस्तपोधनाः भोणघार गणि भोजनविष्ये गृध्सहशान्‌ गणय मन्यस्व 
जानीहि । इत्यंभूताः सन्तः णवि परमत पुणंति नेव परमार्थं मन्यन्ते जानन्तीति । 
भयसनत्र भावथेः। गृहुस्थानामाहारदानादिकमेव परमो धमेस्तेनेव सम्यक्त्वपुरवेण परं - 


भ भ 


आगे फिर भी भोजनकी लालसाको त्याग कराते है-[ भो साधो ] हे योगी, [यदि] जो 
तु [ द्वादशविधत्तपः फं ] वारह प्रकार तपका फल [ महद्विपुटं ] बडा भारी स्वं मोक्ष 
इच्छसि ] चाहता है, [ ततः ] तो वीतराग निजानन्द एक सुखरसका ' आस्वाद उसके अनुमवसे 
तृप्त हमा [ मनोचेदनयोः ] मन वचन भौर [ काये ] कायसे [ भोजनगृद्धिं ] भोजनकी लोलुपता 
को [ तिवजंयस्व ] त्याग कर दे) यह्‌ साराण है ॥ {११४३ ॥ 
मौर भी कहा है-[ ये] जो योगौ [ सरसेन ] स्वादिष्ट आहारे [ संतुष्टमनसः ] इषित 
हते ६, गौर [ बिरसे ] नीरस आहारम [ कषायं | क्रोधादि कषाय [ वहंति ] करे है, [ तेमुनवः ] 
वै मुमि [ मोजने गृध्राः] मोजनके विषयमे गृढपक्षीके समान दै, देप्ता तु [ गणय ] समन्च । 
वे [ परमाथ ] परमतत्वको [ नैव मन्य॑ते ] नही समक्त ह ॥ भावाथं-जो काई वीतरागके मार्मसे 
विभूख हए योगी रस ` सदत स्वादिष्ट महार ॒से खुश होते है, यदि किसीके धर छह रुक्त भाहार 
पावे तो मनमे हषं फर भआाहारके दैनेवलेसे प्रसन्न होते हः यदि किसके घर रस रहितं 
मोजन भिरे तो कषाय करते ह, उस गृस्थको बुरा समक्षते है वे तपोषन नही है, ' मोजनके लोलुप 
ह । गृदरपक्षीके समान दै} एसे लोलुपी यती देहुमे अनुरागी होते है, परमासम-पदार्थको नदी जानते 
गरस्योके तो दानादिक ही डि धमं दै 1 जो सम्यक्त्व सहित दानादि करे, तो परम्परासे मोक्ष 
पवि । क्योकि श्चाकक्षकां दानादि ही परमवमं है । वह सेहः किं ये गृहस्य-लोग हुमेणा विषय 
कषाये आधीन ह, इपसे इनके भतं रीद्र व्याने उत्पन्न होते रहते है, इस कारण निश्चय रलत्रयस्प 
ृदधोपयोग परमघमका तो. इतके व्किना ही नही है, मर्थाद्‌ परस्थोके शमोपयोग्की री 





२३२ योगीन्दुदैवबिर वितः [ भ० २, दोहा ११२- 


प्रथा मोक्षं लभन्ते । कस्मात्‌ स एव परमो ध्म इति चेत्‌, निरन्तरविषयकषायाधीन- 
तथा मातरोद्रध्यानरतानां निश्ररलत्रयलक्षणस्य शुद्रोषयोगपरमधर्मस्थावकाशो 
नास्तीति । शुद्धोपयोगपरमधमेरतैस्तपोधनेस्त्व्षपानादिविषये मानापमानमतां 
कृत्वा यथालाभेन संतोषः कर्तव्य इति ॥ १११४४ ॥ 
अय शुद्धात्मोपलम्नाभवि सति पशे द्विणविषयापक्त जो वानां विनाश दशंयति- 
रवि पयंगा सहि मेय गय फापहि णासंति । 
भलिडल गधं मच्छ रसि किम अणुराड करति ॥ ११२ ॥ 


ष्पे पतद्धाः शव्द मृगाः गजाः स्वः नर्यन्ति | 
अरिङिछानि गन्पेन मस्स्याः रसे $ अनुरागं कुवंन्ति ॥ ११२ ॥ 


रूवि इत्यादि । स्पे समासक्ताः तद्धा; शब्दे मृगा गजाः स्पशः गन्धेनालिकरुलानि 
मस्या रसासक्ता नयन्ति यततः कारणात्‌ ततः कारणात्कथ तेषुविषयेष्वनुराग क्ररवन्ती- 
ति । तथाहि । पञ्च द्ियविषयाकक्षाप्रभृतिसमस्तापध्यानविकल्पे रहितः शत्यः स्पशं- 
तादीचियकषायातीतनिर्दोषिपरमात्मसम्यक्‌भद्धानज्ञानानुचरणरूपतिविकल्पसमाधिसं- 
जातवीतरागपरमाहू लादेकलक्षणसुामृतरसास्वादेन पुणकलशवद भरितावस्थः केवेलज्ञाना 
दिष्यक्तिरूपस्य का्थंसमयसारस्दोत्यादकः शुदधोपयोगस्वभावो योऽसाेवंभुतः फारण- 


मुरता दै । शौर शुद्धोपयोगी मुनि हनके घर आहार लवे तो इसके समान मन्य क्या ? श्रावकका 
तो यही वडा धरम, जौ फि यती, अजिका, श्रावक, श्राविका हन सरवको विनयपुरवेक आहार दे। 
भौर यतीका यही धर्म दैः भन्न जाव्मिं रागन करैः भौर मनि मपमानमे समतामाव रके । 
गृहस्यके धर जो निर्दोषं भाहारादिक जैसा मिे वसा शवे, षाद चावल मिरे, चाहे भन्य कुच 
मिरे! जो मिते उसमे हषं विषाद न केरे दूध, दही, घी, मिष्टान्न, -इनमे इच्छा न करे! यही 
,जिनमा्गमे यततीकी रीति ह ॥ ११९अ४॥ | 
' भगे ुद्ात्माकी प्रापक अमाव सो विषयी जीव पान इियके विषयौ आतक्त है 
उनका काज ( विनाश ) होत दै, पसा दिखलाते है| ह्पे ] शपे लीन हए { पर्तमा ] पत 
+ जीव दीपकमे जलकर मर जाते ई, [ शब्दे ] शव्द विषयमे लीन [ सृगाः ] हिरण स्याधके बाणोसे 
, मारे जति ह [ गजाः ] हाधी [ स्रौ; ] स्प विपयके कारण गद्ठेमे पठकर्‌ वापे लति ह, 
. [ रेन ] सुग्वकी लोलुयतासे { अल्ङानि ] मरि {किमि या कमलम दवाकर प्राण छोड देत 
। भौर | रसे ] सके सोमी [ मत्स्याः ] मच्छ [ नश्यंति ] पीवरफे जालमे पकर मारे जति है । 
एक एकं विषय कषायक्रर आसक्त हृए जीव नाको प्रात होते है, तो पचेन्रीका कटुना हीक्यादै? 
रसा जानकर बिवेकी' जीव विषयों [ किं] क्या [-भवुरागं | प्रीति [ ङुवति । करे ह ? कमी 
नही करते ॥ भावा्थं--पचेन्धियके विषयोकी च्छा आदि जो स्व खोटे घ्यानवेही हए चिक्य 
उनसे रहितं विषय कषाय रहित जो निर्दोष परमात्मा उसका सभ्यक्‌ श्रद्धानं शान भाषरणसूम नो 
निधिकल्य समाधि, उससे उत्यन्न वीतय प्रम बह लादसूप पुखअमूृत, उसके रसके स्वादकर 


-दोहा ११४ | , परमात्मप्रकाशः २३२ 


समयसारः तद्‌भावनारहिता जीवाः पश्च न्ियविषयाभिलाषवशीकृता नश्यन्तीति जात्वा 
कथं तत्रास्ति गच्छन्ति ते विधेकिन इति । भत्र पतद्ध्दय एकंकविषयासक्ता नष्टाः, 
पे तु पश्च न्ियविषयमोहितास्ते विशेषेण नश्यन्तीति भावाथः ।। ११२ ॥ 


सय लोभकषायदोषं दशयति-- 
जोय लहु परिश्चयहिं लोह ण भल्ड होई । 
लोहासत्तर सयु जगु इुक्घु सहत जोह ॥ ११३ ॥ 
योगिन्‌ लोभं परित्यज छोभो न भद्रः अवति। 
लोमासक्तं सकटं जगद्‌ दुःखं सहमानं पर्य ॥ ११३॥ 
है योगिर्‌ लोभं परित्यज । कस्मात्‌ । लोभो भद्रः समीचीनो न भवति ¦ लोभा- 
सक्तं समस्तं जगद्‌ दुःखं सहमानं पश्येति ¦ तथाहि-लो भकषायविपरीतात्‌ परमात्म- 
स्वमावादिपरीतं लोभं त्यज है प्रमाकरमटू । यतः फारणात्‌ निर्लोभपरमात्ममावना- 
रहिता जीवा दुःखपुपसेश्चानास्तिष्ठन्तीति तात्परयम्‌ ॥ ११३ ॥ 


मथामरुमेव लोभकषायदोषं दृष्टान्तेन समरथयति-- 
तलि अह्रणि दरि घणतडणु संडस्सय लु चोड । 


लोहहँ लगिगवि हियबहहं पिक्छु पडंतउ तोद ॥ ११४ ॥ 


पूणं कलशकौ तरह भरे हए जौ केवल्ञानादि व्यक्तस्य कायं्मयसार, उसका उतश्च करनेवाला 
ओ शुद्धपयोगरूप कारण समयसार, उसकी भावनासे रहित ससारीजीव विषो अनुरागी पच 
न्द्ियोके लोलुपी मव मवमे नाश पति $] दसा जान केर इन विषयोमे विवेकी कते रागको प्राप 
होवे ? कमी विषयामिलाभौ नहौ होते । प्रतगादिकं एक एकं विषमे लीन हए नष्ट हो नाति &, 
लेकिन भो पराच इृन्दियोकि विषयोभे मौर्हित है, पे वीतराग चिदानन्दस्वमाव परमात्मतत्व उसको 
न सेवते हए, न जानते हए) मौर .न भाविते हए, अक्नानी जीव मिथ्या मार्को वाचयत, कुमागेकी शुचि 
रखते हुए नरकादि तिमे धानौमे पिलना, करोतसे विदरना, भौर ्रुतीपर चद़ना इत्यादि अनेकं 
दु.खोको देहादिक्रकी प्रीतिसे भोगते ह 1 ये ज्ञानी जीव वीतरागनिधिकल्य परमसमापिसे पररा मुख 
है! जिनके नित्त चचल हैः कमी निश्चले चित्तकर `निजरूपको नही ध्यावते है । भौर जो पुरुष सह- 
से रहित ई, भीतरागनिविकल्य समाधिमे लीन हैः वे ही सीलामात्रम ससारको तैर जाते, है ॥ ११२ ॥ 

. अगे सोभकषायका दोष कहते है-[ योगिन्‌ ] है योगी, तू [ रोमं ] लोमको [ परित्यज 1] 
छोड, [ लोभः ] यह लोभ [सद्र न भवति ] अच्छा वही, व्यो [ लोभासक्तं ] लोभे एसे 
हए [ सकर जगत्‌ ] सम्पूणं नगवुको [ दुःखं सष्टमानं ] दुख सहते हृए [ परय ] देव ॥भावा्भै- 
लोमकषायसे रहित जो परमात्मस्वमाव उससे विपरीत भो इ्मव परमवका लोम्‌, घन धान्यादि. 
फा लोम उसे तु छोड । ष्योकि लोभी जीव मव मवमे दुख मोगते है, एेसां द्‌ देवं रहा है ॥ ११३॥ 


प्र ३ © ~ 
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तटे अधिकरणं ऽपरि घनपातनं संदश्कटुघ्वनम्‌ । 
रों भित्वा हूतवहस्य पर्य पतत्‌ प्रोटनम्‌ ॥ ११५॥ 
तते अधस्तनभागेऽधिकरणतं्ञोपकरणं उपरितममगे घनघातपातनं तथेन संडप- 
कसंेनोपकरणेन्‌ लुश्चनामकर्षणम्‌ ! केन । लोहपिण्डनिमित्तेन । कस्य । हुतभुनोऽगेः 
त्रोटनं खण्डनं पश्येति । अयमत्र भावार्थः । यथा लोहुपिण्डसरमादग्निरकानिलोफपुन्या 
प्रसिद्धा देवता पिट्ुनङ्रियां रभते तथा लोभादिकषायपरिणतिकारणभरतेन पञ्चे खिय- 
शरीरबन्धेन निर्लोभिपरमात्मतेत्वमावनारहितो नीवो घनघातस्थानीयानि नारकादि- 
दुःखानि बहुकातं सहूत इति ॥ ११४ ॥ 
मय स्नेहुपरित्यागं फथयति-- 
जोदए णेहु परिच्चयहि णेह ण भत्ल्ड होइ । 
गेहासक्तउ सयलु जगु दुष्टं सहुतउ जोर ॥ ११५ ॥ 
योगिन्‌ से परित्यज सेष्टो न भद्रो भवति। 
स्तेहासक्तं सकलं जगदु दुःखं सहमानं पटर ॥ ११५॥ 
रागादिस्नेहूमतिपक्षभूते वीतरागपरमात्मपदायेष्याने स्थित्वा शुद्ात्मतत्वाद्विपरीतं 
है योभिन्‌ स्नेहं परित्यज । कस्मात्‌ । स्नेहो भद्रः समीचीनो न भवति । तेन स्नेहेनासक्तं 
सकलं जगक्निःस्नेहशुद्धाप्मभावनारहितं विषिधशारौरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं पश्येति 
घ्र भेदाभेदरत्त्रयात्मकमोक्षमार्गं मुकवा तस्मतिपक्षमते मिथ्यात्वरागादौ स्नेहो न 


मागे सोमकषायके दोषफो दृष्टातसे पृष्ट करते ६ै-[ लों रगित्डा ] जैसे सोहेका संवे 
पाकर [दतवषटं] भग्नि [ तले ] नीचे र्वे हए [ अधिकरणे उपरि } अहरन ( निहार } के अपर 
[घनपातर्न्‌] घनकी चोट, [ संदर ] ससी सचना, [ पतत्‌ ्रोटनं ] चोट सगनेसे 
टूटना, इत्यादि दु खोको सहरी है, रेषा [ पर्य } देख ॥ मावाथ--तोहेकी सगतिसे सोकप्रसिद 
देवता अग्नि दुख भोयती है, यदि सोफा सम्बन्ध न करे तो इतते दुख क्यो मरोगे, अर्यात्‌ जसे 
अगि सो्हापिदके सम्बन्धसे दुख मोगरती है, उसी तरह लोह अर्थात्‌ लोमे कारणे परमास्मतत्त- 
फ़ भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव॒ घनघातके समान नरकाद दुःसोको बहत काल तक भोगता 
३ ॥११५॥ 

मागे सना स्याग दिवलते ई-[ योगिन्‌ ] है योगी, रागादि रदित ‹बीतराग॒ परमात्म" 
पदार्थके ध्यानम व्र श्रानका व॑री स्त] सेह परेम) फो [ परित्यज ] घोट, | सेष्टः ] क्यो- 
कि सह (भद्रः न भवति] भच्छा नहीं है, [ सेहासक्तं ] स्नेहे स हमा [ ध । 

ऽस [ 1 अनेक प्रकार शरीर मौर मनके दुःख सह्‌ र 

[व] ५. 0 शुद्धातमवधकी भावति ५ ह इसलिए नाना प्रकार 


के ख भोगते ह । दुःखका मूल एक देहादिकका सेह - ही ई ॥ भावार्थ-यहं क 
मोक्षे मार्गे विभु होकर मिथ्यात्वं रागादि स्नेह॒ नही रना, यह सारा है क्योकि पस 
कटा भी 8, कि जबतक यह्‌ जीव अगवुे सेह भे करे, तवतक मुखी 2 गौर भो स्ह र्वि 


५ 
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कतव्य इति तात्पयंष्‌ । उक्तः च-"तातदेव सुखी जीवो यावघ्र स्निह्यते क्वचित्‌ । 
स्ेहानुविद्धहुदयं दरःखमेव पदे पदे ॥ ॥ ११५ ॥ 
अथ स्नेहरोषं टषएटासेन द्रदयति- 
जलसिचणु पय-णिहलणु पुणु पणु पीलण-दुक्वु । 
गेहं लग्गिवि तिले-णियर जंति सहंतउ पिक्यु ॥ ११६ ॥ 
जररिश्चनं पादनिदेरन पुनः पुनः पीडनदुःखम्‌ । 
म्तेहं टगित्वा ति्टनिकृर यन्त्रेण सहमानं पद्य ॥ १५६ ॥ 
जलसिचतं पाठनि्देलनं पुनः पुनः पोडनदुखं स्नेहनिमित्तं तिलनिकरं यन्त्रेण 
सहमानं पश्येति । अन्नवीतरागचिदानन्दकध्वभावं परमात्मतत्वमसेव माना अजानन्तो 
वीतरागनिधिकल्पसमाधिनलेन ` निश्चलचित्त नासावधन्तश्च जीवा भिथ्याभागं रोच- 
मानाः पश्च न्दियविषयातक्ताः सन्तो तरतारफादिपतिषु यत्रपोडपक्कवविदारणगुला 
रोहणादि तानष्टुःखं सहन्त इति भावाथः ॥ ११६ ॥ 
उक्त च-- 
ते चिय धण्णा ते चिय सप्पुरिसां ते जिय॑तु जिय-लोए ¦ 
\ वोहूहु-दहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीखाए ॥ ११७ ॥ 


ते चैष धन्याः ते चैव सत्पुरुषाः ते जोवन्तु जीवलोके । 
यौवनद्रहे पतिताः तरन्ति ये चैव टीख्या ॥ ११३॥ 


ते चैव धम्थास्ते चैव सप्पुरुषास्ते जीवन्तु जीदरोके । ते के। वोहूहशब्देन यौषनं स एव 
रहो महाहवदस्तन्र पतिताःसन्तस्तरन्ति ये चेव । कथा । लोलयेति।अत्र विषयाकक्षाह्पल्नेह- 





जिनका मन स्नेहसे वेष र्दा है, उनको हर नगह्‌ दख ही है ॥११५॥ 

भागे सहका दोष चान्तरे दृढ करे दै [ तिनिकरं ] जैत तिलोका समूह | सने 
लगित्वा ] स्मेह ( चिकना ) के सम्ब्से [ जलसिचनं | जलसे मीगना, [ पाद निरदैटनं ] षैरेसे 
खुदना, [ यंतरेण ] घानीमे { पुनः पुनः | वार वार [ पौडनदुःखं ] पिलनेका दृत [ सदमन ¡ 
सहता है, उसे { पर्य ] देलो ॥ भावाथं--जेसे स्नेह { विकनाई तैल ) के सम्बन्ध होनेसे तित 
धानीमे पैरे नति है उसी तरह जो पचेन्दरियके विषयोमे भासक्त है-मोहित है वे नाशकौ प्रा 
होते है, श्समे कुद सदेह नही है ॥११६॥ 


ष विषयमे कहा भी -[ ते चैव धन्याः | दे ही धन्य हैः [ ते चैव ससुरुषाः † मे ही 
सन्न ह, भौर (ते] वे हौ जीव [ जीवोके ] ९, जीवलोकमे [ जीवतु ] जीवते ह, [ ये चैष ] 
भो [ यौवलपरह ] भवान गवस्यासूपी वड़े मारी तालाबमे [ पतिताः] पटे हृ विषयमे नही 
हवते, [ रीरा | चीला ( चेल ) माचमे ही [ तरति | तैर जाति ह । वे ही प्रशसा योय ह ॥ 
भावाथे~-यहां विषय-बा्ारूप जो सेह-गल उसके प्रवेशसे रहित सो सम्यद्न कान चारिरूपी 
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जलप्रवेशरद्धितेन सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रामूल्यरत्नभाण्डपू्णेन निजशुद्धात्मभावनापोतेन 


योवनमहाह्वदं ये तरन्ति त एव धन्यास्त एव सत्पुरुषा इति तात्परयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
कि बहुना विस्तरेण- 


मोक्छु जि साहिड निणवरहि छंडिवि बहु-विहु रण । 
भिक्ख~मरोडा जीव तुह करहि ण॒ अप्पउ कज्जु ॥ ११८ ॥ 


मोक्षः एव साधितः जिनवरेः स्यक्त्वा बहुविधं राज्यम्‌ । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं फायेम्‌ ॥ ११८ ॥ 


मोक्वु जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं त्रियते । मोक जि साहिर 
मोक्षएव साधितः निरवशेषनिराकरृतकर्ममलकलङूस्यात्मन आत्यन्तिकस्वाभाविकन्ञानादि- 
गुणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः । केः निणवर्यह जिनवरः ! कि कृत्वा । छडिवि 
त्यक्त्वा । किम्‌ । बहुविहुरज्जु सपराद्धः राज्यम्‌ । केन । भेदाभेदरत्तत्रयभावनाबलेन । एवं 
ञात्वा भिक्वभरोडा जीव भिक्षाभोनन है जीवं तुहुं स्वं करहि ण अप्पड छज्जु 
छि न करोषि आत्मीयं कार्यमिति । अत्रेदं व्या्यानें ज्ञात्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रु त्यक्त्वा 
वोतरागनिविकत्पद्ठमाधौ स्थित्वा च विशिष्टतपएचरणं कतव्यमित्यभिप्रायः ॥ ११८ ॥ 
अथ है जीव त्वमपि जिनभट्रारकवदष्टकमेनिमूं लनं कृत्वा मोक्षं गच्छेति संबोधयति" 


रत्नोसे मरा निज शुद्धात्ममावनाखूपी जहाज उसमे यौवन भवस्थाखूपी महावर ताललावको तंर॒जाति 
हवे ही सषु हैः वे ही घन्य ह यह्‌ सारांश जानना, वहत विस्तारे कष्या लाम है ॥ ११७॥ 


मागे मोक्षका कारण रवैराग्यको टृ कसे--{ ज्िनवरेः | जिनेष्वरदेवमे [ बहुविधं | 
यनेक प्रकारका [ राज्य ] राज्यका विमव [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ मोक्ष एव ] मौक्षको दी [ साधितः ] 
साधन किया, परन्तु [ जीव ] रै जीव, ( मिक्षाभौजन ] मिक्षासे भोजन करनेवाला [ तवं | हु 
[ आ्मीयं कायं ] भपने मात्मा का कत्याण मी [त करोषि ] नदी करता ॥ भावाथं-पमस्त 
क््मल-करुकते रहित जो आत्मा उसके स्वामाविक ्नानादि गरणोका स्थान तथा सक्षार-अवध्यासे 
अन्य अवस्याका होना, वह्‌ मोक्ष कहा जाता रै, उती मोक्षको वीतरागदेवने राज्यविमूति घौढकर 
सिद्ध किथा। राज्यके सात भग ह, राजा, सध्री, सेना वेर । ये जहां पूणं हौ, वह उट राज्य 
कहूलाता है, वह्‌ राज्य वीर्थकरदेवका ट, उसको शछयोढनेमे वै तीर्थकर देरी तटी कसते । लेक्रित तु 
निर्धन होकर आत्म-कत्पाग नहीं करता । त माया-जालको द्योढकर महानु पुरूपोकी तरह भात्मकाय 
कर । उन महान्‌ परुपोनि भेदाभेदरलप्रयी अवनकि दलप निजस्वष्पक्रो जानकर विनाशक 
राज्य छोदढा अविनाशी राज्यके तिये उद्यमी हृए्‌ । यहा पर दा व्यद्यान समे्तकर वाह्यान्मनर 
परिग्रहा स्याम करना, रथा वीतरागनििकत्पममाधिभे वहरकर दुर्घर तप करना यह मार 
हा ॥ ११८ ॥ 
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पावहि द्रुक्वु महत तुह जिय संसारि भमंतु । 
टु वि कम्मं णिहलिवि व्चहि भष महत ॥ ११४ ॥ 
प्राप्नोषि दुखं महत्वं जीव संसारे भ्रमन्‌ । 
अष्टापि फमौणि निदेल्य व्रज मोक्षं सष्टान्तम्‌ ॥ ११९॥ 
पावहि इत्यादि । पावहि दु महू ्ाप्नोषि दुःखं मह्‌ प त्वं निय ह 
नीव । छि कुवन्‌ । संसारि भसंतु निश्चयेन संसारे विपरीत शुदधात्सविलक्षणं प्रव्यक्त 
कालमवभावपश्चभेदमिघ्र संसारं श्रमप्‌ 1 तत्मात्कि फुर। अट वि कम्मं णिदुदलिवि 
शुद्धात्मोपलम्भवतेना्टापि कर्माणि निम ल्य वच्चहि व्रज । कम्‌ । भुक्ु स्वारमोपल - 
सलक्षणं मोक्षम्‌ । तथा चोषतम्‌-- सिद्धिः स्वात्मोपरच्धिः" । कथंभूतं सोक्षमू । 
महुतु फेवलक्ञानादिमहूगुणयुक्तत्वान्हम्तमित्यिप्रायः ॥ ११६ ॥ 
सथ यदप्यह्पमपि दुःखं सोहूमसम्थस्तथापि कर्माणि किमिति करोषीति शिक्षो प्रच्छति. 
जिय अणुमित्त्‌ वि दुक्ठडा सहण ण सक्कहि जोई । 
उ-गह-दुषवहं कारणं कममर कुणहि कि तोद ॥ १२० ॥ 
जीव अणुमाक्राण्यपि दुःखानि सोह न अक्नीषि पय । 
चतुगतिदुःखानां कारणानि कमणि करोषि फं तथापि ॥ {२०॥ 
जिय इत्यादि । जिय है मूढजीव अणुमित्त्‌ वि अणुमात्राण्यपि। कानि। 
दुक्छडा दुःखानि सहण ण सहि सोदर न शक्नोषि जोह पश्य । यद्यपि चड- 
गद-दुष्छहं कारणदं परमात्मभावनोत्यकषतात्विकवीतरागनित्यानन्देकविलक्षणानां 





आगे जीव, तू भी श्रीजिनराजकी परह आठ कर्मोका नाशकर मोक्षको जा, एसा समक्षाते 
ई-{जीव] है जीव, त्वं} ह [ संसारे ] ससार-वनमे [ भ्रमन्‌ ] मटकता हमा [ मष्‌ दुःखं ] 
महान दुख [ प्राप्नोषि ] प्रवेगा, इसलिए [| अष्ापि कर्माणि ] ज्ञानावरणादि आने ही कर्मक 
[ निदेल्य ] नाश कर, [ महातं मोक्षं ] सवमे प्रे मोक्षको [ चज ] जा ॥ भावार्थ निश्बयकर 
सपारसे रहित जो बृद्धात्पा उससे जुदा जो द्रव्य, के, कालि, भव, मविरूप पाँच तर्हूके पराव्त॑न- 
स्वषूप ससार उसमे भट्कता हूभा चारो गतियोकि दुख पवेगा, निगोद राशिमे अनतकाल तक 
रुतेगा । एसलतिए्‌ आठ कर्मोका क्षय के षुद्धात्माकौ प्राप्तिके वलस रागादिकका ताश फर निर्वा- 
णफो जा। कंसा ह वह निर्वाण, जो निजस्वरूमकी प्रापि वही जिसका ख्वष्प रै भौर जो स्वभे 
रेष्ठ है ¦ केवेलक्ञानादि महान्‌ गुणोकर सहित टै ! जिसके समान दूसरा कोई बही ॥११६॥ 


अगि जो थोडे दुख मी सर्नेको मसमथं है, तो एते काम क्यो करता है, कि जल्मौक्ते अनत 
कालत्कं दुखतू मो, षी शिक्षा देते ई जीव } दे मूदजीव, तु [ अणुमात्राण्यपि ] परमाणु 
माध (थोडे) मी [दुःखानि] दुल [मोद] सैको [ न अक्नोपि ] मही समर्थं है, [ पय ] दे 
[तथापि वो फिर [ चतुगतिदुःबाना ] चार गतिोके दु के [ कारणानि कमणि ] कारम जो 


२४० योगौन्दुदैवविरभितः [भ २ शोष्ठ १२४. 


कस्वमावात्‌ शुदवातमदरव्याद्रिपरीतत्वात्‌ एतरिमं विनश्वरम्‌ । शत्य॑तं विहर षम्‌ । कैः । 
जोदहि परमन्ञानसंपघ्रविस्ययोगिभिः । कवहएम्‌ । आगमि वीतरागर्वनप्रणीतपरमागमे 


इति । अत्रेदमध् वव्याहयानं त्वा प्रवे स्वशुदधातमस्वभाये त्थित्वा गृहादिपरर्य 
ममत्वं ते कर्तव्यमिति भावार्थः ॥ १२३ ॥ 
मथ गृहुपरिवारादिचिन्तया मोक्षो न ठम्यत इति निर्चिनोति- 
मुकु ण पावहि जीव तुह घरं परियणु चितंतु 1 
तो वरि चितहि तउ जि तउ पावहि मोक्ु महु ॥ १२४ ॥ 
मोक्षं त प्राप्नोपि जीत्र त गृहं परिजनं चिन्तयन्‌ । 
ततःवरं चिन्तय तपः एव तपः प्राप्नोपि मोक्षं महान्तम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मुक्यु इत्यादि । भुक्ु कर्ममलकषलङुःरहितकेवलन्नानायनन्तगुणतहितं मोक्षं भ 
पावहि ने प्राप्नोषि न केवल मोक्ष निश्चयव्यवहूररत्नत्रयत्मकं मोक्षमागं च जीव है 


मूढ जीवे तुह त्वम्‌ ¡ कि करर्वन सन्‌ । घर परियणु चितंतु गृहुपरिवारारिकं परप 
चिन्तयन्‌ सपू तो वतः कारणाद्‌ वरि वर कितु चितिं चिन्तय ध्याय । किमु । तउ 
जि तउ तपस्तप एव विचिन्तय नान्यत्‌ । तपश्चरणचिन्तनात्‌ कि फलं भवति । पावहि 
प्राप्नोषि । कमु 1 मोक्डु पुवक्तलक्षण क्षम्‌ । कयत । महंतु तोर्थकरपरमदेवा- 
दिमहापुरुषेराधितत्वान्महान्तमिति ! अत्र बहर व्यच्छानिरोधेन वौतरागतात्विका 
नत्दपरमात्मरूपे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा गृहादि ममत्व त्यक्त्वा च भावना कर्तव्येति 
तत्पियम्‌ ॥ १२४ ॥ 
शुद्धातमद्रव्य किसीका, बनाया हमा ही दै, ६सत्तिये जत्रिम दै, मनादिषिद्ध है, टकोक्तीणं शायक 
स्वमाव र । भो ठकीमे गढ़ा हमा नहो चिनादही गदी पुरुषाकार भभूरतकिमूति है । रेसे भास 
स्वस्पमे ये देहादिक भिन्त ह, सा सर्व्कित परमागममे परमकनानके धारौ योगीष्वरोने देखा 
है । यापर पत्र, परिध, स्वरी, शरीर आदि स्वको अनित्य जानकर निस्यानदसूप निज ुद्रा्न 
स्वमावमे व्हरर गृहादिक परदन्यमे ममता नही करना, १२३॥ 

आगे घर परिवारादिककी वितासे मोक्ष नही एमितती, एेता निश्चय फरते ई-[ जीव | 
द जीव, [तवं]तु [गृह्‌ परिजन] षर परिवार वेर [ चिन्तयन्‌ ] चित्ता फरता हजा [ मोक्षं ] 
मोक्ष [ न प्राप्तोति | कमी नही पा सकता, [ ततः ] पसलिये [ बरं | उत्तम [ तरः एव तप ] 
तपका ही बारम्बार [ चिंतय ] चितवन कर, ष्योकरि तप से ही [ मतं मोक्ष ] शरेष्ठ मोक्ष भुलको 
| प्राप्नोषि ] पा सकेगा \ भावाथं~ह गृहादि ` प्रस्तु ¦ चितवन करता हमा कमेक 
रहित केवलक्नानादि, भनतगुण सहित मोक्षको नही पवेगा, भौर , मौक्षका मागं "जौ निश्चय 
व्यवहार-रलघ्रय कसको मी ' नदी.पोवेगां । इन गृहादिके वितवनसे मव~वनमे भ्रमण करेगा \ 
्ूससिये ˆ इनका चितवन, तो मत॒ कर, छेकिन वारह्‌ प्रकारफे तपका चिन्तवन फर । दसीसे 


मोक्ष पायेभा। वह मोक्ष तीर्थकर परमदेवाधिदेव महापुरषोसि भाभरित- है, इ्तिये तवसे 
रकृष्ट है । मोक्षके समान , जन्य॒पदाथं नही । यहां , परदरव्यको , इच्छाको रोककर वीतराग परम 


ानन्दशूप जो परमात्मस्वस्प उसके ध्यानम ठहस्कर घर पररिवारादिकफा ममत्व श्वो, एक केवल 
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ममत्वं त्यक्तवा च भावना कतेव्येति तात्पयम्‌ \॥ १२४ ॥ 
अथ जीवहिसादोषं दशेयति- 
मारिवि जीवहं लकष्वडा जं जिय पाड करीति । 
त्त-कलत्तहं कारणं तं तुह एफ सहसि ॥ १२५ ॥ 
मारयित्वा जीवात छक्षाणि यत्‌ जीव पापं फरिष्यसि । 
पत्रकेटत्राणां कारणेन तत्‌ त्वं एकः सदिष्यसे ॥ १२५॥ 


मारिवि द्त्यादि । मारिवि जीवहुं लक्वडा रागादिविकतपरहितस्य स्वस्व- 
भावनालक्षणस्प शुद्धचेतन्यप्राणस्य निश्चयेनाभ्यन्तरं उधं कत्वा बहिमगि चानेकजोव- 
लक्षाणाम्‌ । केन हिसोपकरणेन । पुत्तकलत्तहुं कारणः पृत्रकलत्रममध्दनिमित्तोल्पक्ष- 
हषभुतानूभूतभोगाकराषास्वरूपतोक्ष्णशस््रेव । जं जिय पाठ करीति है जीव यत्पापं 
करिष्यसि तं तुह एव सहीति तत्पापफलं त्वं कर्ता नरकादिगतिष्वेकाकी सर्‌ 
सहिष्यसे हि । अत्र रागाद प्रावो निश्वयेनाहि्रा भण्यते । फस्मात्‌ निश्वयशुद्धचेत्य- 
प्राणस्य रक्षाकारणत्वात्‌, रागादुत्पत्तिस्तु निश्वर्थाहुसा । तदपि कस्मात्‌ । निश्वयशुद्- 
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निजस्वरूपकी सावना करना यह तात्पयं है । भमास-मावनाके सिवाय अन्य कद्र भी करने योग्य 
मरी दै ।॥ १२४ ॥ 

मागे जीवहिसाका दोष दिखलति ई--[ जीवाना लक्षाणि } तासो जीवोको [ मारयित्वा ] 
मारकर [ जीव ] है जीव, [ यत्‌ ] जो तरू [ पापं करिष्यसि ] पाप करता है, [ पुत्रकत्राणां ] पव 
सती वरह [ फारणेन | कारण [तत्‌ सवं | उसके एलको त [ एकं ] केना [ सदिष्यसे ] 
सहा ॥ भावाथ जीव, सू पुत्रादि कुटुम्बे लिये हिसा, प्रु, चोरी, कुशील, पिहादि अनेक 
प्रकारके पाप करता है, तथा अन्तरगमे रागादि विक्त्य रहित ज्ञानादि शूद्च॑तन्य प्राणो घात 
फरता दै, सपने प्राण रागादिक मेलसे मेला करता है, गौर वाह्यमे बनेक गीवोकी हिसा करके अकम 
क्मौको उपाजन करता है, उनका फल त्र नरकादि गतिम अकेला सहेगा । म्बके लोग कोई भी 
तरे दु.खके वटानेवाठे नही हतु ही सै, । श्रीजिनशासनमे हिसा दौ तरहुकी है । एक बात्मघात, 
तरी परघात्र । उनमेसे जो भिथ्यात्व रगेदिकके निमित्तसे देसे सुने मोगे हए सोगोकी वाञ्याहूप 
जो तीम शस्प्र उप्तसे अपने ज्ञानादि प्राणोको हनना, वह्‌ निश्वरयाहिसः है, रागादिककी उत्ति वह 
निष्वय हिप है । क्योकि इन विमावोे निज माच घति जति ह । पेमा जानकर रागादि पएरिणामरूप 
निष्चर्याहिसा त्यागा । यही निष्चयदिसा आत्मघातं है । भौर प्रमादके योगसे मविवेकी होकर 
दकं दोदर तद्धी चोदरी भीवोका घात करना वहु परघात है । जव इपने प्ररजीवका घात 
विचारा, तव॒ इसके परिणाम मलिन हुए, भौर भावौ कौ मलिनता ही निश्चिता है इसलिये 
परघाततरूप हिसा आत्पघात्का कारण है । जो सक जीवे है, वह्‌ परजीनोका षातकर अपना घात 
करता है । यहु स्वदया परदथाका स्वरूप जानकर हठा सर्वया व्यागना । ईहिसके समान अन्य पाप 
नही है । निष्वयर्हिसाका स्वरूप सिद्धतिमे दूसरी जगह एसा कहा है--जो रागादिकका अभाव वही 

प २१ 
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रणस्य हि्ाकारणाद्‌ । इति नात्वा रागादौपरिणामरूपा निष्चर्ाहिसा त्यायेति 
भावायः । तथा चोक्त निश्चर्याहुसालक्षणम्‌-“रागादीणमणुप्पा आहि्गसेति ३ेसिदं 
समए ! तैस चेवुप्पत्ती हिपेति निर्गेहि णिहि ॥” ॥ १२५॥ 


मय तमेव हिसादोषं दरदयति- 


मारिवि च्ूरिवि जीवडा जं तुह दुक्बु करीति । 

तं तह्‌ पासि अगत~गुण अवसं जीव हीति ॥ १२६ ॥ 

मारयित्वा चणेयित्वा जान्‌ यत्‌ त्वे दुःख करिष्यसि । 

तत्तद्पेश्चया अनन्तगुणं अवश्यमेत्र वं रभसे ॥ १२६ ॥ 

मारिवि इत्यादि । मारिवि बहिविषये अन्यजीवान्‌ प्राणिप्राणवियोगलक्षणेन 

मारयित्वा चुरिवि हुस्तपादाचेकदेशच्छेदरूपेण चरूरयित्वा । कार्‌ ¦ जीवडा जीवान्‌ 
निश्चयेनाभ्यन्तरे तु मिथ्यात्वेरागादिरूपतीष्णशस्त्रेण शुद्धात्मानृभुतिरूपनिश्वयप्रार्णा्न 
जं तुह दुष्षु फरीसि यद्दुःखं त्वं कर्ता करिष्यसि तेषु पुवोक्तस्वपरजीवेषु तं तह 
पासि भणतगुणु तद्दुःख तदपेक्षया अनन्तगुणं अवदं अवश्यमेव जीव हे मढजीद 
लहीसि प्राप्नोषीति । अत्रायं जीवो मिथ्यात्वरागादिपरिणतः पूर्वं स्वयमेव निजशुद्ा- 


णाक्लमे अदिस फही है, भौर रगादिककी उदत्ति वही दसा दै, एसा कथन जिनश्षासनमे जिनेश्वरदेवने 
दिखलाया है । अर्थात्‌ जो रागादिकका अमाव वह्‌ स्वदया भौर जो प्रमादरहितं विवेकसू्प कष्णामाव 
वह्‌ परदया है! यह्‌ स्वदया परदया धर्मंका मूलकारण है। जो पापी हिसक होगा उसके परिणाम 
निर्मल नहीं हो सकते, एसा निश्चय दै, परजीव धात तो उसकी भुके अनुसार है, परन्तु हसने जब 
परषातं विचारा, तव आत्मघाती हो चुका ॥ १२५ ॥ 


आगे उसी हिसाफे दोषको फिर निदते है, मौर दयाषर्मकफो र कसे ६ै-[ जीवं ] है जीव, 
[यत्‌ त्वं] नो त [ जीवान्‌ } परलीवोको [मारयित] मारकर [चरित्वा] श्रकर [दुख करिष्यति| 
दुली करता दै, [तत्‌ ] उसका फल [तदपेक्षया] उषकी अपेक्षा [ अर्ततगुणं ] मनतगुणा अवकष्यमेष |] 
निश्चये [ छसे ] पवेगा ॥ भावाथ -निरदी होकर भस्य ओवि प्राण हरा, परजीवोका शसा 
दिकसे घात फरना, वह मारा दै, ओर हाय पैर आदिकते, तया लाठी आदिसे परभीरवोका काटना, 
एकदेश मारना वह श्रूला है, यह हविषा ही महा पापका मूलं दै । निश्वयनयते भम्यन्तरमे भिच्याव 
रागादिखूप तीण शस्त्रो शुद्धातमानूूतिरूप अपने निषएषय प्रार्णोको हत रदा दै, श्ठेगसूप करता 
है, उसका फल अतत दुःख ॒अवश्य सगा । इसलिये दै मूढ जीव, परजीवोको मत मारे, भौर मत 
भूरे, तथा अपने भाव हिसारूप मत कर, उज्ज्वल माव रख, जो तु जी्वोको दुख देगा, तो निश्चये 
अनतगुणां दुख पवेगा । यहां साराश यहं है-जो यह्‌ जीव मिच्वख रागादिूप परिणते हुमा पहर 
तो अपते मावप्राणोका ताण करा दै, परजीवका धात षोद्ौया न हौ, परजीवका घात तो ठउसषी 
आयु पूणं हो गरदं हो, तव होता है अन्यया नही, परन्तु सने जव परका घान विचारा, तव षह 








~दाश १२७ ] परमात्मप्रकाष्चः २४१ 


त्मप्राणं हिनस्ति बहिषिषये अन्थजीवानां प्राणघातो भवेतु मा भवतु नियमो नास्ति । 
परघातार्थं तप्रायःपिण्डग्रहणेन स्वहृस्तदाहवव्‌ इति भावाः! तथा चोक्तु-^स्वयमेवा- 
ह्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान्‌ ! पूवं प्राण्यन्तराणां तु पश्चत्स्यह्म न वा 
व॑ः ।\“ ॥ १२६ ॥ 
अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निश्चिनोति- 
जीव वहंतहं णरय-गद अभय-पदाणे सगगु । 
वे पह जवला दरिसिया जहिं शुचइ तहिं लग्ग ॥ १२७ ॥ 
जीवं प्ता सरकगतिः अभयप्रदानेन खगः । 
द्रौ पन्थानौ ससीपौ दितौ यत्न रोचते तत्रे रग ॥ १०७॥ 
जीव वहुतह्न द्थादि। जीव वहतहूं निश्चयेन मिथ्धात्वविषयकषायपरिणामरूपं 
वधं स्वकोयजीवस्य व्यवहारेणेद्धियबलायुःप्राणापानविनाश्रूपमन्यजीवानां च वधं 
कुवत णरथगद नरकगतिभेवति सभयपदाणें निश्चयेन बीतरागनिविकःपस्वसंबेदन- 
परिणामरूपमभपप्रदानं स्वंकोयजोवस्थ व्यवहारेण प्राणरक्षार्यमभयप्रदानं परजीवानां 
च कवेतां समब स्वश्याभयप्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानामभयद्रदानेन स्वगेश्चेति वे पह 
जवला दरिसिया एवं द्वौ पन्यनौ समोपे दशतौ । अहि र्चईइ ताहि लगु ह जीव 





आत्मघाती हो चुका । जसे गरम लोहक गोला परकडनेसे अपने हाथ तो निस्सदेहं जल जाते 
ह । इससे यह निश्वय हुमा, फि जो परजीवोपर खोटे माव करता टै, वह मात्मधाती है । 
एे्ा दूसरी जगह मी कटा है, कि जो आत्मा कषायवाला है, निर्दयी है, वह पहर तौ बापही 
अपे ते अपना घात करता टै, इसलिये मस्मधाती है, पीठे परजीवेका घात होवे, यान होते । 
जीवको आयु वाकी रही हो, तो यह नही भार सकेता, परतु इसने मारनेके भाव कि, इस कारण 
तिस्सदेह हिकं हो चका, भौर जव हिसाके माव हुए, तव यह केषायवामू हभा । कषायवानू होना 
ही भत्मघाति है ॥१२६॥ 

भागे जीरवहिसाका फल तरकगति है, ओर रक्षा फरमेते स्वगं रोता टै, रसा तिश्वय फते 
ई] जीवं ध्नता ] जौवोको मारेवालोकी [ नरकफगतिः ] नरकग होती ६, [ अभयप्रदानेन ] 
अभयदान देसे [ स्वगे; ] स्वगं होता है, [ दरौ पन्थानौ ] ये दोनो मागं [ समीपे ] थपनै प्राच 
[ ठरितो ] दिल्लि है [ यत्र ] निस { शोचते } तेरी रुचि हो, [ तत्र ] उसीभे { रग ] च्‌ 
लग जा । भावाध--निष्चयकर मिथ्यात्वे विषय कषाय परिणामरूप निजघात भौर त्यवेहारमयकरर 
परजीवोके दद्रा, वल, आगु, शवासोच्छुवासरूप प्राणोका विनाश उससूप॒परप्राणघात सो प्राण- 
धातियोकिं नरकेगति होती है । हसक जीवं नरक ही फे पात्र द । निए्वयनयकर्‌ वीतरागतिधिकल्य 
स्वरबेदन परिणामरूप जो निजभावोका सभ्रयदान भिज बीवी रक्षा सौर 'व्यवहारलयकषर 
परप्राणियोकि प्राणोको रक्षारूप भमयदान यह्‌ स्वदया परदयास्वर्प अभयदान ह, उसके करने- 
धालोके स्वगं मोक्ष होता दैः दसम सदेह नदी है । इनमेसे जो बच्छा मासूम पडे उसे करो । ेसी 


२४४ योगोन्दुदेवपिरचितः [ अ० २, दोहा १२८- 


यत्र रोचते तत्र लग्नो भव त्वमिति । कश्िदन्ञानी प्राह ! प्राणा जीवादभिघ्ना भिधा 
वा, यघ्भिन्नाः तहि जीववत्राणानां विनाशो नास्ति, अथ भिन्नास्तहि प्राणवधेऽपि 
जीवस्य वधो ना्त्यनेन प्रकारेण जीरवहिसेव नास्ति' कथं जीववधे पापवन्धो सविष्य- 
तीति । परिहारमाह । कथंचिद्धेदाभेदः । तथाहि--स्वकीयपराणे हृते सति दुःवोत्पत्ति- 
दशनाषघवहारेणाननदः सेव दु.खोप्यत्तस्तु हिता भण्यते ततश्च पापवन्धः । यदि पुनर 
फान्तेन देहात्मनोभेद एव ताहि प्रकोयदेहघाते दुःखं न स्याघ्च च तथा ! निश्चयेन 
पुनजीयि गतेऽपि देहो न गच्छतीति हैतोभेद एव । ननं तथापि व्यवहारेण हिसा जाता 
पायवन्धोऽपि न च निश्चयेन इति । सत्यमुक्त' त्वथ! ग्यबहुरेण पापं तथैव नारकादि- 
दुःखमपि व्यवहारेणेति । तष्षट भवतां चेत्तहि हिसां कुरुत यूयमिति ॥ १२७ ॥ 
भय मोक्षमार्गे रति कुविति शिक्षां ददाति- 


मूढा सयु वि फारिमउ भुत्लउ मं तुस कडि । 

सिव-पहि णिम्मलि करहि रई घर परियणु ल्ह एंड ॥ १२८ ॥ 
मूढ सकटमपि छत्रिमं भान्तः मा दषं कण्डय । 

रिबपये निमले कुरु रति गृहं परिजनं ख्धु त्यज ॥ १२८॥ 


<न 


श्रीगुरने माचा फी । सा कथन सतक्रर कोई भक्षानी जीव तकं करतादहै, किमजोये प्राणि भीर 
ञ्दे र कि नही ? यदि जीवसे मुदे नही तो जैमे जीवका नाश सहीहै, वैसे प्राणोका पी ताण 
नही होपरकता ? भगर शुदे ह, र्थावि जीवसे सवथा भिन्न है, तो इन प्राणोका नाश नरी हौ पकता 1 
स प्रकारमे जीविता दै दी तर्ही, तुम जीवर्हिसमें पाप क्यो मानते दौ ? इसका समाषान-जो ये 
इन्दिय, बल, भावु, श्वासोच्छवास मौर प्राण जीवसे किसी नयकर भमिन्न हैः मिनन नही ई 
किसी नयसे भिन्न ह! ये दोनो नय प्रामाणिक है । अब मभेद कहूते ह सो भुनो अपन प्राणौके 
होनेपर जौ व्यवहारनयकर दु.खकी उत्पत्ति वह॒ दहै, उसीसे पापका व्र॑ष होता £) भौर गो 
दून प्रार्णोको स्वया जुदे ही माने, दह्‌ गौर मत्माका सर्वथा भेद ही जाने, तो जसे परके गरीरका 
घातं होनेपर दुख नदी होता दै, वैते अपने देके घाते भी इख न होना चाहिये, दसतिये 
व्यवहारलयकर जीवका भौर देहका एकत्व दीखता दै, प्रतु निश्चये एकत्व नदी टै । पदि 
निरवयसे एकपना होवे, तो देहके विना होनेसे जीवका विनाश दौ जावे, सो जीव अविनाशी ६ । 
जीव दसं देहको दोडकर परमवको जाता है, तव देह नहीं जाती है । इसतिये जीव भौर दर्म पद 
मौ है । यदपि निश्वयनयकरमेद है, तो मी गप्रहारनयकर प्राणोके चे अनेते जीव दी 
हेता है, सो जीवको दुख कला हौ दिस दै, भौर हिा्े पका वध होता दै । तिश्वयर्नयकर 
जीवका घात नही होता, यह्‌ तूने कहा, वह॒ सत्य है, परुं ्यवहारनपकर प्राणवियोगकषप एसा टै 
ही, बौर श्यवहारनयकर ही पाप है, भौर पापक्ना फलं तर्तादिकके दुख है ये भी ष्यवहारलयकर 
हीह, यदि तुके नरके दुल गच्छे सगौ ईद तो ईत कर, मौर नर्कका मय द, तो ्हिषा मव 
कर । रसे श्राख्यानते भक्चानी जीवोका संशय मेदा ॥१२७॥ 

मागे धोयुर यट भिक्षा देते ट कि वू मोक्षमागेमरं परीति कर[मूटर] हे मू जीव, [सकरूमपि 


-रादा १९९ ) परमत्मपकारचः ४५ 


रुढा इत्यादि । मूढा सयु वि कारिमड हे मुढजीव शुद्धात्मानं विहायान्यत्‌ पञ्च नद्िय- 
विषयरूपं समस्तमपि षटधरिमं विनश्वरं भुड यं तुस फंड धान्तो भूत्वा तुषकण्डनं मा 
छर । एवं विनश्वरं हात्वा सिवपहि णिम्मलि शिवशब्दवाच्यविशुदधक्षानदशेनस्वभागो 
पक्तात्मा तस्य प्रप्तयुपायः पन्था तिजशुद्धात्ससम्य्द्धानज्ञानानष्ठानर्पः स च 
रागादिरहितत्वेन निमलः करहि रई इत्थंभूते मोक्षे सोक्षमागं च रति प्रीति रुर घरं 
परियणु लहु छंडि परवोक्तमोक्षमार्थप्रतिपक्षभूतं ग्रहं परिजनादिकं शीध्र' स्यजेति 
पात्पयय्‌ ॥ १२५॥ 
अथ पुनरप्यघ्र्‌ वानुपरेक्ां प्रतिपादयति- 


जोदय सथ वि कारिमउ णिवकारिमड ण कोई । 
नीवि जति छरुडि ण गय इहु पडिष्ठदा जोई \ १२६ ॥ 
योगिन्‌ सफटमपि ृत्रिमं निशछृन्िमं न किमपि । 
जीवेन यातेन देषो न गतः दमं दृष्टान्तं पर्य ॥ १२९ ॥ 

जोय इत्यादि । जोय 'है योगद सयजु वि कारिमउ टङ्ोत्कीणं्ञायकेकस्वभा- 
वादकृत्रिपाीतरागनित्यानन्देफस्वरूपात्‌ परमात्मनः सकाशाद यदन्यन्सनोवाक्काय- 
व्यापाररूपं तत्समस्तमपि कृत्रिमं विनश्वरं णिक्कारिमड ण फोड़ अङ्त्रिमं नित्यपूर्या- 
कपरमात्मसशं संसारे किमपि नास्ति ! अस्मिष्ठथं दृष्टान्तमाह । जवि जति कुडि 
ण॒ एय शुद्धात्मतत्वभावनारहितैन भिभ्यात्वविषयकषायासक्तं न याल्युपाजितानि 


द्ारमाके सिवाय मन्य सब विषयादिक [ कृत्रिमं | विनाशवके है, तू [ भरातः ] श्रम ( भ्रूल) से 
[ पुष॑मा कंडय ] पसेफा डन मत कर 1 तू [ निमेले ] प्ररमपवित्र [ शिवपये ] मोक्ष-मागमे 
[रति] प्रीति { र ] कर, { गृहं परिजं ] भौर मोक्ष-मागंका उद्यमी होके षर परिवार आदिको 
[ल्घु] णी ही ( त्यज ] चोढ ॥ भावाथं-है मूड, शुदरातमस्वसूपके सिवाय भन्य सद पचेदधी 


विषयरूप पदाय नाणवान्‌ दहै; तू भ्रमसे भूला हुमा असार भेके कुटमेफी त्रह्‌ कायं न फर, इस 
सामग्रीको विनाशक जानकर शीघ्र ही मोक्ष~पागके घातके धर परिवार बआदिकको छोडकर, मोक्ष- 


मा्गेका उ्मौ हके, शानदशेनस्वसावक्ो रखनेवलि शुद्धास्माकी प्रातिका उपाय जौ सम्यग्दैन 
सम्पम्नान सम्यर्चाररूप मोक्षका मागे उपे प्रीति कर । जो मोक्षमार्गं राग्रादिकमे रहित 
होनेसे पहा निमेल दै ॥१२५॥ | 

मागे फिर भी भनित्यानुमक्षाका व्ाख्यान करते दै-{ योगिन्‌ ] है योगौ, [ सकठमपिं ] 
समी [ छरत्रिमं ] विन्वर है, [ निति ] अङत्निम [ किमपि] कोई भी वस्तु [न्‌] नही, 
[जीवेन याता] जीक्के जनिपर उत्के साय [ देहो न गतः] एरीर भी नही जाता, [ इमं दृष्टातं ] 
दस दणान्तको [ पश्य ] प्रक्ष देवो ॥ भावाथ -दै योगी, दकोक्तीणं ( भषटित षाट-विना 


टकीका ग्य } अमूर्तकि पुरषाक्तर मापा केवत लायक स्वमाव अकृत्रिम वीतराय प्रमानदस्व्प, 
उषसे युद जो मन वचन काथके व्यापार उनो जादि ले समो कयं पदाय विनश्वरं ह 1 दप मषार~ 


मे देहादि समस्त सामग्री अविनाणी नहीं है, जेमा शद बुद्॒प्रमालमा अरत्नि है, वैसा दैहदिेष 


२४६ योगोन्दुदैव विरचितः [ छ० २ दोहा १३०- 


' कर्माणि तत्कमेसहितेन जीवेन भवान्तरं प्रति गच्छतापि कुडिशब्दवाच्यो देहः सहैव न 
गत इति है लीव इट पडिष्ठंदा जोह हमं दषान्तं पद्येति । भप्रेदमध्‌ वं तवा देह. 
ममत्वप्रभूृतिविभावरहितनिजणुद्धात्मपदा्थं भावना कर्तव्या इत्यभिप्रायः ॥ १२६ ॥ 


अथ तपोधनं प्रत्यघ्न्‌ वानरकं प्रतिपादयति- 


देउचु देउ वि सत्यु गुर तिल्य वि वेड वि फन्वु । 
वच्छ जु दीसह फुयुमियरड इधणु होइ सब्बु ॥ १३० ॥ 


ौ दैवकुल देवोऽपि शास्त्र रुरुः तौधेमपि वेदोऽपि कान्यम्‌ । 
क्षः यदू हश्यते कुदुमित इन्धन भविष्यति सवेम ॥ \३०॥ 

देउलु इत्यादि पदवण्डनारूपेण व्याषयान त्रियते । देउतु निर्दोषिपृरमात्मस्या- 
पनाप्रतिमाया रक्षणायं देवकुलं मिथ्यात्वदेवकुलं वा, देड वि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त- 
ज्ञानादिगुणस्मरणार्थं धमप्रभावना्थं वा प्रतिमास्थापनरूपो देवो रागादिपरिणतदेवता- 
प्रतिमारूपो वा, सत्यु वीतरागनिविकल्पात्मतत्त्वप्रभृतिपदा्थप्रतिपादकं शास्त्रं मिभ्या- 
शास्त्र वा, गुर लोकालोकम्रकाशककेवलन्नानादिगुणसमूद्धस्य परमात्मनः प्रच्छावको 
भिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपो महाऽजानाम्धकारदपेः तच्दापियदचनदिनकरकिरणविदः- 


ए. ष 


कोद भौ नदी है, सव ,क्षणमगुर्‌ है। शद्धात्मतत््वकी मावनसि रदित जो भि््यात्व विषयकषाय ह 
उनसे मासक्त टके जीवने जो फं उपार्जन कि ह, उन [करमपि जब यह्‌ जीव पररभवमे गमन करता 
है, तव शरीर^मी साथ नही जात्ता। इसलिये इस लोकमे इन देहादि सबको विनश्वर जानकर 
 देदादिफी ममता ष्ठौढना चाहिये, भौर सकल विमाव रदित निज शद्धात्म !पदा्ंकौ . मावना करनी 
चाहिय ॥ १२६ ॥ 


आगे मूनिराजोको देवल दि सभी सामग्री अनित्य दिखाते हुये मध्‌ वानुप्कषाको कहते £- 
\दवेद्कु ] अरहतदेवको प्रतिमाका स्थान {जिनालय | देवोऽपि ] श्रीमिेद्रदेव [ शास्त्रं } जनास 
[ गरुः ] दीक्षा देनव गुरं [ तीथेमपि ] ससार साशरसे तरक कारण परमतपस्वियोके स्थान सम्मद 
, शिखर भादि [ वेदोऽपि ] ादशागरूप सिद्धात [कान्य] गदय-पयरूप स्वना इत्यादि [यट वस्तु कुसुमित] 
नो वस्तु अच्छी यगु दीढनेमे आती है, वे [ सच ] सव [इधन] फालरूपी अग्निका षन (भविष्यति| 
हो जायेगी ॥ मचय निरदोपि परमात्मा श्रीभर्हूतदैव! इनको प्रतिमाके परघारनेके सिये जो प्रहस्योनि 
देवाख्य [ जँनमदिर ] बनाया है वह्‌. विनाणीक दै मनत ज्ञानादिगृणल्प धीनिननधदेवकी प्रतिमा धर्मक 

` अमावनाके अथं मभ्यजीवोते देवालयमे स्थापन फी, उसे देव षरहते ह वह भी विनष्वर है । ८यह्‌ तौ जिन 
मन्दिर मौर जिनप्रतिमाका निरूपण पिया, दसके ! सिवाय कम्य देवोके मन्दिर भौर अन्यदेवकी प्रतिमा सव 
ही विनष्वर्‌ है, वीवराग निवि्ह्प घो भात्मतप्व उसको आदि रे जीव भलीवादि सकल पदां उनका 
निरूपण कसतेवालाः जो जैनशास्प्र षह भी [यद्यपि [अनादि प्रवृत्ति उपेक्षा नित्य है, तो मी वक्ता 
श्रोता पुस्तकादि अपेक्षा !विनण्वर दी है भौर पंन सिवाय जौ सास्य पातत 


-दोक्ष १३० | । परमात्मप्रक्षः २४७ 


रितः सन्‌ क्षणमा्रेण च विलयं गतः स॒ च निनदीक्षादायकः भोगुरः तद्विपरीतो 
मिध्यागुर्वा, त्त्थि वि संसारतरणोपायभूतनिजशुद्ात्मतत्वभावनारपनिश्यतीं 
ततस्वरपरतः परमतपोधनानां मावासभूतं ती्थकदभ्बकषमपि मिष्यातीर्थसमूहो वा, ेउ 
वि निरदोिवरमात्मोयद्षटवेदशम्दवाच्यः सिदवान्तोऽपि प्रकत्पितवेदो वा फववु शुव- 
जोवपदार्थादीनां गपद्याकारेण वणेकं काव्यं लोकप्रसिद्धविचित्रकथाफाग्यं वा, वच्छ 
परमात्मभावनारहितेन जीवेन यदुपाहितं वनस्पतिनामकमं तदरदयजनिते वृक्षफदम्बक 
जो दीस एसुभियउ यद्‌ दृश्यते कुभुमितं पषपितं इधणु होसई सच्छ तत्सवं 
कालाम्ेरिन्धनं भविष्यति विनाशं यास्यतीत्यर्थः । अत्र तथा तावत्‌ प्च द्ियतिषये 


मोहौ न कतेष्यः प्राथमिकानां यानि धमेतीथेदतनादिनिमित्तानि देवक्रुलप्रतिमादोनि 
तत्रापि शुदधात्ममावना कालेन कतव्येति संबेधः ॥ १३० ॥ 


भादि परशस्् हैव भी सम॒ विनाशीक ह । जितदीक्षाके देनेवठे लोकालोके प्रकाशक रेवत. 
्ानादि गुणोकर पणं परमत्मके रोकतेवाला जो मिथ्यात्वं रागादि परिणत महा मक्ञानख्प 
अधकार उसके दूर करनेके लिए सूयक समानं जिनके वचनकूपी करिरणोमे मोहाषकार दूर ॑हौ गया 
६, एसे महामुनि रुदः वे मी विनष्वर ह, भौर उनके भाचरणसे विपरीत णो अशन्नान तापस 
भिथ्यागुरु वे भी क्षणमगुर ह । सत्तार समुद्रे तरेका कारण जो निज॒धदधात्मतत््व उसकी मविना- 
रूप जो तिषए्वयतीयं उसमे लीनं प्ररमतपोधनका निवासत्यान सम्मेदणिखर गिरतार आदि तीं 
वै भी विनश्वर ह भौर जिनतीरथंके सिवाय जो पर यति्योका निवास वै परतीयं वे भी पिनाशीक 
है । निर्दोष परमात्मा जो सरवन वीतरायदेव उनकर उपदेश क्या ग्या जो दादशाग सिद्धा वह 
वेद टै, वह्‌ यद्यपि सदां सनातन है, तो मी कत्रकी अपेक्षा विनप्वर है, किसी समयदहै, किसी क्षेमे 
पाया भाता है, कसी समय नही पाया जाता, भरतके् ठेरवतं कषत्रम फमी प्रर हो जतादै, 
कमौ विलय हो जता है, गौर महाविदेहमेघ्रमे यद्यपि. प्रवाहकर सदा शताः तो भी वक्ता 
्रोताग्यास्यानकी अपेक्षा विनश्वरे दै, वे ही दक्ता श्रोता मेणा नही पाये जाते, इसलिए विनश्वर 
है, भौर पर मतियोकर कटा ग्या जो हाप वेद वह मी वितश्वर है । षृद्ठ जीवादि पदार्थो 
घर्णेन करनेवाली सरत प्राकृत ॒श्टासूप ग्र्य व॒खदवधरूप प्य उस्र स्वस्य मौर जिसमे विचित्र 
कथये ह, एसे युन्दर कान्य फहै जति ह वै मी विनेष्वर हैँ । इत्यादि जो-नो यस्तु सुन्दर भीर खोरे 
कवियोकर प्रकाशित एोटे कव्य मौ विनर्वर द । एत्यादि जो-नो वस्तु सुन्दर मौर भसुन्र दीखती 
है, पै ब फलरूपः मग्निका ईषन हौ ज्वेगी 1 पाद्यं यह है, किस्म मस्महो जविभी, भौर 
परमा्माफी भावनात्े रदित जौ जीव उसने उपाजन किया जो वनस्पत्रिनामफमं उसके उदयप 
यृ एमा, सो वृक्षक समूह जो पूले-फके दीखते है, वे सवं ईन हो जावेगे ¡ ससरारका सव उ 
कषणमगुर दै, एेसा जानकर पर्चेदियोके विपयोमि मोह पटी करना, विषय का राय सदया स्यागनां 
पोग्य है! प्रथम अवस्यामे यद्यपि परम॑तीयंकौ प्रवृत्तिका निमित्त निनमदिर, जिनप्रतिमा, जिनं 
तपा जनधरमी एनम प्रेम करना योग्यदै, तो भी पुद्ात्माकौ भावनाफे समय यह्‌ धर्मनरायं तरी 


२४८ योगीन्धुरेवविरश्ितः [ छ २, दोश १३९. 


अथ शुठत्मद्रव्यादन्यत्सवेमप्‌ वमिति प्रकटयति- 
एक्क नि मेदिवि बभु पर भुवणु वि.एहु अपेचु । 
पहुवहि गिम्मिउ भंगुरउ एहुउ बुर्श् विषु ॥ १३१ ॥ 
एवमेव सुक्त्वा बरह्म परं मुवनमपि एतद्‌ अङोषम्‌ । 
पृथिव्य) निमापितं भगुरं 'एतद्‌ बुध्य विशेषम्‌ ॥ {३१॥ 


एक्क जि इत्यादि एककं नि एकमेव मेतिलिवि मुक्त्वा ! किम्‌ । जमु पड प्रम 
ब्रह्मशब्दवाच्यं नानवृक्षभेदभि्तवनमिव नानानीवनातिभेदभिन्त शुद्संग्रहनयेन शुर. 
लोकद्वयं पुवणु वि भवनमपि एह इद प्रत्यक्षोभरुतम्‌ । कतिसंख्योषैतम्‌ 1 मतेषु अगेषं 
समस्तमपि । कथंमूतमिदं सवं पुहर्विहि गिम्मि प्रथिवा लोके निर्मापितं भगुरर 
विनश्वरं एहृउ बुभ्सि विसेसुं इमं ्शिषं बुध्यस्व जानीहि त्वं ह प्रमाफरभट्‌ । अयमत्र 
भावाय; ¦ विशुद्धनानदशनस्वमावं परत्रह्मशन्दवाथ्यं धुद्वजोवततवं मुकत्वान्यत्यशच नि. 
यविषयभुत विनश्वरमिति ॥ १३१ ॥ | 
अथ पुवोक्तमध्र वत्वं ज्ञत्वा धतेयोवनयोस्तृष्णा न फतेव्येति कुययति-- 
जे दिद सुरूगसणि ते अत्यवणि ण दिदं । 
तै कारणि वह धम्म करि धणि जोव्वणि फडति । १३२ ॥ 


थे हट; सूर्योदूगभने ते जह्तमते न दष्टा । 
तेन कारणेन वत्त धमं कुर धने यौवने का ठभ्मा ॥ १३२॥ 


ने दि इत्यादि) ने दद्र ये केचन दष्टाः! क्व । पूुरगमणि सूर्योदये त 
अत्थवणि णः दिद ते पुरुषा गृहधनधान्थादिपदार्था वा अस्तमने त हषः, एवम- 





नीचे दरजेका गिना जाता है, बहांपर केवल वीतरागमाव ही दै ॥१३०॥ 

भागे शुदधासमस्वकूपते मभ्य लो सामग्री है, वह्‌ समी विनण्वर ह देस व्याख्यान करे ई-- 
[एकं परं व्रह्म एव ] एक शुद्ध जीवद्रन्यरूप परतरहाको | सक्स्वा } घौषकर [ प्रथिव्यां ] इस लोके 
[ दं अशेषं मुबनसपि निम पितं ] इस समस्त सोकके पदार्थो रना दै, वहं ष्व [ भंगुरं ¦ 
विनाशक है, [एतद्‌ विषं | दस विरे वतको त्र [ बुध्यस्व ] नान ॥ भावाथ -षुद्धसम्रह्नयकर 
समस्त जोव~राशि एक है । समे नाना प्रकारके वृक्षक मरा हमा वन एक कहा जाता दै, उसी 
तरह नाना प्रकारके जौव-जति फरके एक कदे जपते &। ते सव जीवं अविनाशी ढः बौर पय 
देदादिकी रवा विनाश्ीक दीखती है } धुम-अधुम पर्मकर णो देहादिकं दर जगे स्वी गै 
वह्‌ सय पिनाशीक ई, हे प्रभाकरशटर, रसा विशेष तू जान, देहादिको अनित्य जान भौर भीवोको 
नित्य जान । ध रं दर्नस्वमाव पख्ह्य [ शुद्ध चीकतत्व } उसते मिन्न जो पाचि दद्वियोका 
मिपयदन बहे क्षणमगुर जानो ॥१३१॥ 

भाय पूर्वोक्त विपय-सामम्रीको भमित्य जानकर घन मौवन शौर विषयंमि दृष्णा नही करनी 
चाहिये, एेसा कहते ई [ वत्स | है शिम्य, [ ये ] जो दु प्रदाय [ सर्योद्गमने ] सूर्ये उदग्र 
होनिपर [ दृष्टाः ] दैवे ये, [ से ] वै [ भस्तमते ] भू्॑के भस्त होनेके परमम [न दृष्टाः नदी देष 
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घ्र्‌वत्वं जात्वा । ते कार्याणि वढ़ धम्म फरि तेन कारणेन वत्स पुत्र सागारानगारषमं 
कुर । धरणि जोष्वणि फड तिद धने यौवने वा का तृष्णा त कापीति । त्ययः । 
गृहस्थेन धने वृष्णा न कतेव्या तहि कि कर्ब्यम्‌ । मेदाभेदरत्नत्रयाराधकानां सने- 
तास्पयेणाहारादिचतुिधं दानं दातव्यम्‌ । नो चेत्‌ सवेसंगपरित्यागं कत्वा निविकल्प- 
परमसमाघौ स्थातव्यम्‌ । यौवनेऽपि तृष्णा न कतेव्या, यौवनावस्थायां योवनोतरेकज- 
नितविषयरागं त्यकत्वा विषयप्रतिपक्षभूते बीतरागचिदानन्देकस्वभावे शुदधात्मस्वरूपे 
स्थित्वा च तिरस्तरं भावना रुतंव्येति भावाः ।१३२२॥ 
अथ धमेतपश्चरणरहितानां मनुष्यजन्म वृभेति प्रतिषादयति-- 
धम्म ण संचिड तड ण फिठ रक्चे' चम्ममएण । 


खञ्जिवि जर-उह्‌ हियए णरई पडिव्वड तेण ॥ १३३ १ 
धर्मो न संचितः तपो न एतं वृक्षेण चममयेन । 
खाःयिलखरा जसद्रहिकया नरके पतितव्यं तेन । १३३॥ 


धम्म इत्यादि ! ध्म ण संचिउ धमसंचयो न॒ कृतः गृहुस्थावस्थायां दाचशील- 
पूजोपवासादिरूपसम्यक्त्वपुवेको गृहिधर्मो न तः, दशेनिकत्रतिकायेकादशदिधश्ाव- 


[मौ 


जतै, न्ट हो जाते है [ तेन कारणेन ] कषम कारणतु [ धमं] षर्मको [ कुहं] पालन कर 
[ धने यौचने ] घन मौर यौवन बवस्यामे [ का तृष्णा ] क्या तृष्णा कर रहा है ॥ भावार्थ--धन, 
धान्य, मनुष्य, एषु, भादिक पदार्थं जो सवेरेके समय दैत थे, वे पर्क समयमे नदी दीखते, नष्ट हौ 
लि दै, ेसा जगदा ठठ विनाणीफ जानकर हतं षदार्योकी तृष्णा छोट, ओर श्रावकका तथां 
यतीका घमं स्वीकार कैर्‌, धने यौवनमे क्या वष्णा कर रहाहै। ये तो जलमे वतूरेके समानं 
क्षणमगुर ट । यहा कोई प्ररत करे, कि गृहस्य घनकी तृष्णा न क्रे तो दया करे? उमका उत्तर-- 
निश्चय व्यवहार रलन्नयके माराघक जो यति उनकी सक तरह गृहस्यको सेवा करनी वाह्ये, चार 
प्रकारका दातं देना, धर्मकी च्छा रखनी, धनकी इच्छा तही करनी । जो किसी दिनि प्रत्यास्यानकी 
ौकटीके उदयसे श्रावकके ब्रतमे भी रहे, तो देव पूजा, गुर्की सेवा, स्वाध्याय, दान, शील, 
उपवासादि अणुद्रतरूप धमं करे, मौर भो बही एरिति होवे, तो सव परिग्रह व्याकर तीके श्रत 
धारण करके तिषिकल्प॒परमसमाधिमे रहे । यतीको सरवेथा धनका त्याग मौर गृहस्यको धनका 
परमाण करना शोग्य है । विवेको गृहस्थ धनकी तुम्मा न करं । घन यौवन असार है, यौवन अवस्थाभे 
विषय तृप्णा न केर निषयका राग चोडकर विषथोसे पराह मुख जो वीतराग निजानन्दं एकं 
सल्ल स्पेमाचस्ूप शुद्धात्मा उसमे लीन होकर मेणा मावना करती चाहिये ॥ १३९ ॥ 

मागे जो धमते रहित र ओर तयस्वरण भी नही करते है, उनका मनुप्य-जन वेया है, 
रेभ कह है| येन ] जिसने [ चसंमयेत बृ्षेण ] मगुप्य शरीरसूपी चर्ममय - क्षो पाकर उससे 
[ धमः न कृतः | धरम सही का, [ तपो न कृतं | सौर तप मी नही किया, उका षरीर [ जरो 
हिकया खादयित्वा ] दृढपारूपी दीमकके कीडेफर खाया जामा, फिर [ तेने ] उको मरणकर 

प ३९ 
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कदमरूपो वा तउ ण फ तपश्ररणं न कृतं तोधनेन तु समस्तबहि्ेच्छातिरोषं 
फृत्वा अनशनादिषार्विधतपश्ररणबतेन निजशुद्धात्मध्याने स्थित्वा निरन्तरं भावना 
त ता । केन कृत्वा } र्क्व चम्ममएण वृक्षेण मनुष्यशरीरचर्मनिवृ तेन । येवं 
न्‌ एतं गहेस्येन तपोधनेन वा णरई पडित्वड तेण नरके पतितव्यं तेन । क्ष 
कृत्वो \ छर्निवि भक्षयित्वा । कया कतृं तथा \ जरह हिथएु जरोद्ेहिकया । इद- 
मत्रे तात्पर्यम्‌ । गहुस्थेनाभेदरतनत्रेयस्वसपमुपादेय कृत्वां मेदरतलत्रयात्मकः श्रावकः 
कतव्यः, यतिना तु निश्वयरल्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरलत्रयवलेन विशिष्तपश्चरणं 
कर्तव्यं नो चेत्‌ दुलेभपरपरय प्राप्त मनुष्यजन्म निष्फलमिति ! १३३ ॥ 


अय है जीव भिनेश्वरपदे परमभक्ति फुविति शिक्षां ददाति ~- 
अरि जिय जिण-पड्‌ भत्ति फरि सहि सन्नणु अवहैरि । 
ति बप्पेण वि कञ्ज णवि जो पाड सपतारि \\ १२४ 
अरे जौव जिनपदे भक्ति फुर सुखं स्वजन अपार | 
तेत पित्रापि कायं नैव यः पत्तयति संसरि ॥ १२४॥ 
अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो भव्यजीव जिणपदर भत्ति करि जिनपदे 
भक्ति कुड गुणातुरागवचननिमिन्तं जिनेश्वरेण प्रणोतशरीधमं रति करर सहि सम्जगु 
भवहैरि संमारसुखसहकारिकारणमूतं स्वजनं सुखं गोत्रमप्यपहुर त्यज । कप्मात्‌ } 
ति उप्पेण वि तेन स्तेहितपिन्नापि क्यु णवि छायं तेव । यः कि करोति ! जो 
पाड थः पातयति । क्व । संसार संपारसमूब्रे । तथाच । है मात्म, अनादिकलति 





[ नर ] नरकमे [ पतिहन्यं ] पठतां परहेगा ॥ भावाथ स्थ अवस्यामे जिसने सम्पक्सपूरवक 
दान, शील, पूजा, उपवासादिषूप गृहस्थका धर्मं नही किया, दकषनप्रतिमा, प्रतप्रतिमा भादि प्यार 
प्रतिमाके भेदम श्राषकका धर्मं नही धारण किय तथा पति फर सव पदार्थाकी द्छका 
निरो कर अनशन धर्मैर वारह प्रकारका तप नदीं किया, तपश्चरणके बलम शुद्धता ध्याने 
ठहरकर निरन्तर भावना नदीं फी, मनुष्यके शरीरस च्मेपयौ वृक्षको पाकर यत्तीका व॒श्रावकका 
घमं नहीं फिया, उनका शरीर पृदवावस्याक्मी दीमकके फे घावेगे, फिर वहु सरके बवेग्रा । 
दूसतिये गरहस्यको तो यदं योग्य है, कि निश्चपरल्रयकरी श्रदाकेर निजस्वहप उपादेय अनि, 
व्यवहार रतस्य श्रावकका धर्म पालना । भौर यतीको यह गोर्य है, पि निश्वयरलत्रयमें 
ठहरकर व्यवहाररतत्रयके बत्तसे महात्प करना 1 भगर यतीका व श्रावका धर्मं तहीं बना, 
अणुवरत मही पलि, तो महा दुरम मनुष्य देका प्राचा निष्फत दै, उत कुठ फायदा रेह ॥ १३३ ॥ 

ञमि श्रीगु शिष्यकौ यह शिकषादेतै दै किमू मुनिराजके घरणारविदोकी परमभक्ति कर, 
[ अरे जौव ] हे भव्य जीव, तु [ जिनपदे ] जिनपदमे [ भक्तं कठ ] तकर, बौर भिनेए्वरके 
पदे हए जिनघमेमे प्रोति कर, | सुखे ] सार सुखे तिमित्तकारण [ स्वजं ] षो भपने कुटुम्बे 
जन उनको { अद्र ] सवाग, अन्यकी तो बात वथा दै ? [ देन पित्रापि नैव कार्यं ] उत हासतह- 
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तभे वीतरागसवजञपणीते रागदेषमोहरहिते जीवपरिणामलक्षणे शुदधोपयोगरूपे तिश्रध- 
घमं व्यवहारधर्मे च पुनः षडावश्यकादिक्षणे गृहस्यपिक्षया दानपुनादिलक्षणे वा 
शुभोपयोगस्वसूपे रति कुड । इत्थंभूते धमं प्रतिकूलो यः तं मनुष्यं स्वगोत्रनमपि त्यज 
तदनुकूलं परगोत्रनमपि स्वीकृति । अत्रायं भावाथैः । विषयगुखनिमित्तं यथानुरागं 
करोति जीवस्तया जिनं करोति तहि संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्‌-“विसयहं 
कारणि सत्मु जणु जिम अणुराउ फरेड । तिम जिणभासिए धम्मि जहे ण उ संसार 
पदे 1\" ।! १३४ ॥ 

अथ येन चित्तशुद्धि कृत्वा तपश्चरणं त कृतं तेनात्मा वञ्चित इत्यिप्रायं मनसि 
ष्वा सुत्रमिदं प्रतिपादयति- 


नेण ण चिष्ण तव-यरणु णिम्मतु चित्‌, क्ररेवि । 
अप्पा वचिड तेण पर माणुस-जम्मु लहैवि ॥ १३५ ॥ 
येन न चीण पपर्चरणं निर्मलं चित्तं कृत्वा । 
आत्मा वद्धितः तेन पर मनुष्यजन्म रुग्ध्वा ॥ १३५॥ 
जेण इत्यादि । जेण येन जीवेन ण चिण्णउ न चरितं न कृतम्‌ । किम्‌ । तवथरणु 
वाह्याप्यन्तरतयष्चरणमु 1 कि कृत्वा । णिम्मलु चित्त, करेवि कामक्रोधादिरहितं बीतराग- 
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स्प पितासे भी वृ फाम तदी दै, [ यः ] नो [ संसारे ] सषार-समुदरमै इस जीवको [ पातयति 1 
पटक देवे । भावाथं--रे मास्माराम, मनादिकालषे दुलंम जो वीतराग सर्वज्ञा कहा हआ राम 
देष मोहरहित शुद्धोपयोगरू्प निश्चयधमं भौर शुद्धोपयोगरूप नग्यवहारधम, उनमें भी छह आवष्यकष्प 
तीका घर्म, तथा दान पूजादि श्रावकका घम, यह शुभावारख्प दो प्रकार धमं उसमे प्रीति कर) 
हस मंसे विमुख जो अपने कलका मनूष्य उसे छोड, भौर इस परमके सन्मुख णो प्र॒कृटुम्वका मी 
मधुष्य ही उससे प्रीति कर । तात्ययं ह्‌ है, कि यह जीवे भसे विषय-सुखते प्रीति करता है, वैसे 
जो लिनघमं से करे तो ससारमे नही भटके । एेषा दूसरी जगह भी कटा है, कि जसे विषयो कार्गो- 
मे यह्‌ जीव बारम्बार प्रेम करता है, वसे जो जिनधर्ममे करे, तो ससार भ्रमण न करे ॥ १२३४ ॥ 


माये जिसने चित्तकौ शुद्धता करके तपष्चरण नही किया, उसने अपना आला ठग लिया 
यह्‌ अभिप्राय मनमे .रखकर व्यास्यान करे ह-[ येन ] जिस जीवने [ तपश्चरणं | बाह्याभ्यन्तर 
ठप [न चौण ] नदी- किया, [ मिमं चित्तं ] महा, निल चित्त [ कृत्वा ] कके [ तेन ] उको 
[ मसुष्यञन्म ] मनुष्यन्मको [ टच्छवा ] -पाकर [ पर | केवल [ आत्मा वचितः ] मपना अत्मा 
ठ्गं लिया । भावाथ--महान्र दुरंम इस मनुष्य-देहको पाकर जिसने विषयकपाय सेवन विये घौर 
फ़ोषादि रहित वीतराग॒षिदानद . सुखसूपी अमूृतकर प्राप्त अपना निर्मल चित्त के अनेश्रनादि 
तप न किया, वहं भात्मघाती है, अपने मात्माका उगनेवाला है। एेद्री प्यायसे विकल्रय हेन 
दुरम है, विकलभयसे मसेन पचेद्र दोना, असेन प्ेद्रियसे पेनी होना, सेनी तिर्य मनृष्य 


द५२्‌ यौगीन्दुदेवविरणतः [ अ० २, दोहा १३६- 


चिदानन्देकघ्ुवामृतवृप्तं निर्मलं चित्तं कृत्वा । अप्पा वंचिड तेण ,आत्मा वथितः तेन 
नियमेन । कि कृत्वा । लहैनि लच्ध्वा } किमू । माणुसनम्प भनुष्यनममेति । तथाहि । 
दुलेभपरपरास्पेण भनुष्यभवे लने तपश्चरणेऽपि च निविकलपसमाधिवसेन रागादिपरि. 
हारेण चित्तशुद्धिः फतव्येति ) येन चित्तशुद्धिनं कृता स आत्मवश्चक हति भावार्थः । 
तथा चोक्तमु-- “चित्ते बड़ वद्धो मुकके मुकेफो त्ति णत्थि संदेहो । अप्पा विमलसहावो' , 
मइतिज्जई मरलिए चिते ॥५ ॥ १३५ ॥ 

अत्र पश्च द्दियविजय दशेयति- 

ए पचिदिय-करहृडा निप मोक्कला म चारि । 

चरिवि ससेभु वि विसय-वणु पुणु पाडहि ससारि ॥ १३६ ॥ 
एते पञचेन्दियफरभकाः जीव युक्तान्‌ मा चारय । 

चरित्वा अटोप अपि तिपयवन पुनः पातयन्ति संसारे ॥ {३६॥ 

ए इत्यादि । ए एतै प्रवयक्षोप्रताः पचिदियक रहृडा अतीन््रियसुखास्वादरूपात्पर- 
मात्मनः सकाशात्‌ प्रतिपक्षभूताः पश्च न्दियकरहटा उष्ाः जिय है भृटजीवं मोक्कला 
म चारि स्वेशुद्धात्मभविनेोत्यवीतरागपरमानन्देकरूपभुखेपराइमुखो भूत्वा स्वच्छया 
मा चारय व्याघूष्रय } यतः कि प्रर्वन्ति। पाडहि पातयन्ति । कमु । जीवम्‌ ! क्व । संसारे 
निःसं्ारणशुद्धत्मप्रतिपकषभुते पञचप्रकारसंसारे पुणु पश्चाद्‌ । कि कृत्वा पुवेम्‌ । चरिवि 
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होना दुर्छम है । मनुष्ये भौ आयं, उत्तमकुल, दी्घं॑थायु, सत्तस्ग, धरमशषवण, षर्मका धारण 
भौर उसे जन्मपर्यन्त निबाहना ये सव विं द्म ह, सबसे दुर्म ( कठिन } आत्मज्ञान दै, जिते 
मि चित शुद्र होता है, रमी पाषूर्लभ मनुष्यदेह पाकर तपश्चरण अ गकार करके निर्विकल्प 
समाधिके वलस रगादिका द्थागकर परिणाम निमेल करने चाहिये, निन्दति वित्तको निर्मल नही 
क्रिया, वै भात्माको ठगनेवाछे ह । रेषा पसर जगह भी कहा है, किं चित्तके वेंधतेते यह जीव 
क्मोमि वता है । जिनका चित्त परिगरहुसे षन धान्यादिके भाक्तं हुमा, वे ही करमबघनसे बेषते 
ओौर जिनका चित्त परिग्रहे दृटा माशा ( तृष्या ) से मलय हमा, वे दी मुक्त हृए । मे संदेहं नहीं 
दै । यह मात्मा निर्मल स्वभाव रै, सो चित्ते मैले हेनेषे मता होता दै ॥ १३५॥ 

आगे पाच इद्वियोका जीतना दिवलते है--[ एते ] ये प्रत्यक्ष [ पचेन्दरियकरभकाः ] पंच 
-इद्नियसूपी ऊट ह, उनको { खेच्छया } अपनी इच्छसे | मा वारय ] मत चरे दे, ्योकि [ अरं | 
म्ण [ विषयवनं ] विषय-वनको [ चरित्वा | घरे [ पुनः ] फिर ये [ संसारे | सारम ही 
[ पातयति ] पटक देगे ॥ भावाथं-ये पचो षी अतीद्रियुलके आस्वादनस्प परमात्ममे 
पररद्धमुख है, उनको है शूढजीव, तू शुद्धात्मा फी भावना से पराढ मुल हकर धनको स्वर्ज्धद मतक, 
अपने वमे श्व, ये तुते संसारम पटक 29, दसत्तिये इनको विषयसि पी. लौटा । सारसे रद्र 
जौ शुद्ध आत्मा उषसे उवटा जो द्रव्य, क्षेत, फाल, भव, भावरूप पाचि प्रकारका ससार उर्तमे 
ये पेन्रीरूपी जट स्वन्छद हए विषय-वनफो घरे जगतके भीवोंको जमतमे ही पटक ववे, यह 
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घरित्वा भक्षणं कृत्वा । किप्‌ । विसयवणु पशे चियतिषयवनमित्यमिप्रायः'॥१२६॥ 
सथ ध्योनवेषम्यं कययति- ` 
जोय विसमी-जोय-गड मणु संवंण ण जाह । ` 
इुदिय-विदथ जि सुकष्ठडा तित्यु जि वलि वलि जाह ॥१३७॥ ` 
योगिन्‌ विषमा योगगतिः मनः संस्थापयितुं न याति। 
दन्द्रिय्रिषयेषु एव युखानि तत्र एव पुनः' पुनः याति ॥ {३७॥ 
जोहय इत्यादि । नोदय है योगिन्‌ धिसमी जोयगई विषमा योगगतिः । 
कस्मात्‌ । मणु संठवण ण जाई निजशुद्धात्मन्यतिचपलं मकंटप्रायं मनो धतुं न 
याति । तदपि कस्मात्‌ । इदियविसय नि सुक्वडा इद्ध्ियनिषयेषु पानि सुखानि 
वलि वलि तित्यु जि जाई वीतरागरभाह्वादसमरसीपरावपरमसुखरहितानां मनादि- 
वासनवासितपञ्चेद्ियविषययुखास्वादासक्तानां जीवानां पुनः पुनः तत्रैव गच्छतीति 
भावाः \ १३७ ॥ 
भय स्यलसंख्याबाहयं प्रकषपकं कथयति-- ` 
सो नोदउ जो जोगवई देणु णाणु चरित, । 
होयवि पंचं वाहिरऽ क्षायंतड परमत्थु ।।१३७५५॥ 
स योगौ यः पारयति (¶ दनं तानं चारित्रम्‌ | 
मुत्वा पञ्चम्यः बाह्यः ध्यायन्‌ परमाम्‌ ॥ {२७५५ ॥ 
सो इत्यादि । सो जोडउ स योगो ध्यानी भण्यते । यः फ करोति! जो जोगवहं 
य; कर्ता प्रतिपालयति रक्षति । किमु ! द॑सेणु णाणु चरत्‌ निजणुदधत्मद्रवधसम्यङ्‌- 
तात्तयं जानता ॥ १३६ ॥ 
मागे ष्यागको कठिनता दिषलाते ईै-[ योगिन्‌ ] हे पोभी, [ योगगतिः † व्यानफौ गति 
[ विषमा ] महाषिषम ६, क्योकि [ मनः ] वित्तूपी बन्दर चपल होति से [ संस्थापयितु न यति ] 
निज ुद्ातममि स्थिरताको सही प्रात होता । क्योकि [ दे द्वियविषयेषु एव ] इष्दियके विषयार्भे ही 
[ सुखानि ] सुख मान रहा टै, इसतिये | तत्र एव } उन्दी विषयौ [ पुनः पुनः ] फिर फिर 
मर्थात्‌ बार बार [ यति] जता दै ॥ भावाथ--गीतराग परम बआानम्द समरसी भावस्प अतीद्धिय 
भूखे रदित जो यह्‌ सारी जीव है, उसका मनं अतादिकालकी अविकी वासनामि क्से स्ट, 
{६सतिये पचेद्धियोके विषय-मुोमे आसक्त है, इन जगदे जीवोका मन वार्म्बार विषय-सुखोमे 
जाता है सौर निनस्वरूपमे नही लगता है, इसलिये घ्यानकौ मृति विषम ( कठिन } है ॥ १३७ ॥ 
भागे स्यल-पष्याके बाह्य जो प्रेषक दोहे ई, उनको कहते ईै--[ स योगी ] वही ध्यानी 
ह, { यः ] जो [ प॑चभ्य वाह्यः ] प्रियोप वाह्र ( मलग ) [ भूत्वा ] होकर [ पराथ ] निज 
परमत्माकरा [ ध्यायन्‌ ] ष्यान करता हुमा [ दृशनं ज्ञनं चारित्रं | देन श्नान चारिस्प रल 
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भदनक्ञानानृत्तरणरूपं ` निश्चयरत्त्रयम्‌ । कि कृत्वा । होयवि रत्वा । , कथंभरतयु । 
चाहिरउ बाह्यः । केभ्यः । पंचहं पचपरमेष्ठिभावनाप्रतिपक्त भरतेभ्यः पञचमगतिसुख- 
विनाशकेभ्यः पश्च न्रयेभ्यः । किकरर्वाणः । भ्षायेतऽ ध्यायन्‌ ' सन्‌ । कम्‌ । परमत्य 
परमायशब्दवाच्यं विशुदधज्ञानदशेनस्वपरावं परमात्मानमिति तात्प्म्‌ । योगरब्वस्याथं 
फण्यते--थुज्‌' समाधौ इति धातुनिष्पन्तेन योगशब्देन वीतरागनिषिकल्यसमाधि- 
रुच्यते । अथयानन्तन्ञानादिरूपे स्वशुद्धातमनि योजनं परिणमन योगः, स हइत्थ॑ूतो 
योगो यस्यास्तीति स तु थोगौ ध्यानी तपोधन इत्यरथः ॥ १३७४ ॥ 
अथ पश नियसुखस्यानित्यत्वं दशयति । 

विसय-सृहुदं बे दिवहूडा पुणु दुष्हं परिवाडि । . 

भु्लर- जीव म वाहि तुह अष्यण खधि कुहाडि ॥ १३८ ॥ 

विषयसुखानि द्वे दिवसे पुनः दुःखानां परिपाटी | 

भ्रान्त जीव मा बाय त्वं आरमनः न्धे कुठारम्‌ ॥ १३८॥ 

विस्य इत्यादि ¦ विसयसुहहं निर्विषयाश्चित्याद्रीतरागपर मानदेकस्वमावात्‌ 

परमात्मसुखातप्रतिक्ूलानि विषयसुखानि बे दिवहृडा दिनदरयस्थायीनि भवन्ति । पुणु 
पुनः पश्चाहिनद्रयाननतरं इकखहं परिवाडि मत्मसुखबहिमूं खेन, विषयासक्तं न जीवेन 
थान्युपाजितानि पापानि तदुदथजनितानां नारकादिदुःखानां परिपाटी प्रस्तावः एवं 
ज्ञात्वा भुतल्लड जीव है श्रत जीव म बहि तुं मा निक्षिप त्वमु । कम्‌ कुहाडि 
कारम्‌ । षव । अण्पण खंधि आत्मोयस्कम्धे ।, अत्रेदं व्याद्यानं नात्वा निषयसुखं 
त्यक्त्वा षीतरागपरमात्मसुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कतव्येति भावाथंः ॥१३२॥ 
फ़ [ पाठयति ] पालता है, रक्षा करता है ॥ भावाथं- जिसके परिणाम निज शुदधाल्रव्मका 
सम्यकशरद्धनि शात भाचरणरूप निश्वयरलक्रयमे ही लीन ६, नो पचतमयतिरूपी मोक्षफे दुषो 


विना करमैवाल्ती ओौर पाचपरमेष्ठीकी मावनासे रहित एसी पवेद्रियोसे जुदा हो गया है, कही योगी 
है, योग णन्दफा अर्थंरेसादै, कि अपना मन चेतनमे लेगाना बह योग जिसफै हो, वही योगी 
वही ध्यानी ३, वही तपोधन दै, पह नि सदेह जानना ॥ १३७५५ ॥ 

मागे पचेन्दियोकफे सुखको विना्ीक वतल्ाते है-[व्रिषयघ्ुखानि] विपयंकि सुख [ह दिवसे] 
दो दिम के, ह, [ पनः] फिर वादे [ दुःखनां परिपाटी | ये, विषय दुखी प्रपात है देषा 
जानकर [ भ्रति जीव ] है मोठे जीव, [ स्वं ].ब्रु [ आत्मनः स्के ] चपने कविपर [ कुशारं | 
षह कृत्दादीको [ मा वाहय ] मतत चलाते ॥ मावाथं -ये विषय क्षणमगुर्‌ ई, वारम्नार ्ुगतिके 
दु.खके देनैव ह, इसलिये विपयौका सेवन अपने क्षेप्र कु्दादीका मारना द, रया गरम 
लपनैको दवोना है, एसा व्याख्यान जानकर विषरय~सुलोको छोट, वीतराग परमात्म~सुमे ठटरकर 


तरिरन्तर शुद्ोपयोगफी मावना करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
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अथाप्मभावेनार्थं योऽयौ विद्यमानविषयान्‌ त्यजति तस्य प्रशंसां करोति-- 


संता विसय जु परिहुरइ बलि कज्ज हुड तामु । 
सो 'दहवेण नि मु डियउ सीस खडिल्लउ जासु ॥ १३४ ॥ 


सतः विषयान्‌ यः परिहरति चलि फोमि अहं तस्य । 
स दैवेन ' एव .सुण्डितः शष सत्वां यश्य ॥ १३९॥ 


सता इत्यादि । संता विषय कटुकविषप्रश्थान्‌ किपाकफलोपमानलब्धपुेनिरः- 
परागशुद्धात्मतत््वोपलम्भरूपनिश्चयधमचौराद विद्यमानविषयाम्‌ जो परिहूरद यः 
परिहरति अलि किज्जडं हउ ताध बलि पुजां फरोमि तस्याहूमिति । भीयोगी्धदेवाः 
स््रकीयगुणानुरागं प्रकटयन्ति । विद्यमानविषयत्यगे हष्टान्तमाह्‌ । सो दडवेण जि 
भु'डियड स दैवेन मण्डितः स कः! सीमु- खडित्लड जासु शिरः खल्वाटं यस्येति, 
भचर पूर्वकाले देवागमन ष्ट्वा सषद्धिरूपं धर्मातिशयं इष्ट्वा अवेधिमनःपथयकेवल- 
्ानोत्पत्ति ष्ट्वा भरवसगर रामपाण्डवादिफमनेकरानाधिराजमणिमुकुटकिरणकलापः 
सुम्बितपादारविन्दजिनधर्मरतं ष्ट्वा च परमात्ममावनाथं केचन विद्यमानविषयत्यागं 
आगे आत्म-मावनाके लिये जो विद्यमान विषयोको छोढता है, उसकी प्रपसा करते ई- 
[ यः } जो कोई क्नानी [ सप; विषयान्‌ ] विद्यमान विषयौका [ परिहरति ] दढ देता है, [ तस्य ] 
उपकी [ अदं ] मै [ वटि] प्रना [करामि] कर्ता हू, क्धोकि [ यस्य श्चीप ] जिसका शिर 
[ ल्वाटं ] गचादै, [ सः ] वद्‌ तो [ दषेन एष | दैवकर ही | मु'डितः ] मूढा हुमा है, वह मु डित 
नहीं कहा -जा सकता ॥ भावाध--जो दैखनेमे मनोज्ञ एसा इन्द्रा्टनिका विष-फल उसके समान ये 
मौजूद विषय है, ये वीतराग शुद्धातमततत्वकी प्राप्तिरूप निश्चयधमंस्वूप रलकै पोर ह उनको जो 
शनी छोडते है, उनकी बलिहारी श्रीयोगीददेव करते ह, अर्थाद्‌ अपना गुणानुराग प्रगट करते है, जो 
पत्तंमान विषयोके प्राप्त होते पर भी उनको छोडते ह, वे महापुरूषोकर प्रशसा योग्य है, अर्थात्‌ जिनके 
सम्पदा मौजुद है, वे सवे त्यागकर वीतरागके मारगफो गारार्षे, वे तो सद्पुरुषोति सदा ही प्रशसाके 
योग्य है, गौर जिसके कृ मी तो सामग्री नही है, -परन्तु तृष्णसे दुखी हरहा £, अर्थात्‌ जिसके 
विषय तो विद्यमान नहीदहः तो मी उनका भमिलषी' हैः वह महानिद्यहै। चतुथंकालमे तो शस 
छत्रम देवोका आगमने था, उनको देखकर घर्मकी रचि होती थी, भौर नानाप्रफारकी ऋद्धिये 
घारी महामूनियोका अतिशय देखकर श्ञानकी प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जीवोको मवधिमन पर्यय 
फेवसज्नानफौ उत्पत्ति देकर सम्यक्त्वकी सिद्धि होती थी, जिनके चरणारविन्दोको बड-बडे मुकुटधारी 
राजा नमस्कार करते थे, एसे वेहे-बदे राजामोकर सवनीक भरत सगर राम पराढवादि अनेकं 
घक्रवर्ती बलभद्र नारायण तथा मडलीक राजाभोको जिनधर्ममे लीन देखकर भव्यजीचोको निन- 
धर्मकी रचि उपजती थी, तव परमातम-मावनाके लिए विमान विषयोकां ध्याग फरते ये| भौर 
भवतक गृहस्थपनेमे रहते ये, तव॒ तक दानःपूजादि धरम क्रियाय करते ये, चार प्रकारके सधकी 
रेवा करते थे । इ्तलिये पटले समयमे तो श्नानोत्पत्तिवे भनेक कारण ये, श्रान उत्पन्न नेका 
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कुवन्ति तद्धावनारतानां दानपुनादिकं च कुर्वन्ति ततराशचयं नास्ति हानी पुनर्‌ “शवा- 
मपरिहीणे कालेऽतिशयवजिते । केवलोत्पत्तिहीमे तु हलचक्रधरोण्तिते 1“ इति शयोक 
कयितलक्षणे 'ृष्षमकाले यत्कुरवन्ति तदाश्चर्येमिति भावार्थः ॥ १३० ॥ 
अथ मनोजये कृते सतीन्वियजयः कृतो भवतीति प्रकटयति-- 
पंचहं णायकरु वसिकरहु जेण होति पसि अण्ण । 
मूल बिणद्द तर-वरहं अवदं सुक्हि पण्ण ॥ १४० ॥ 
पश्चानां नायक वश्चीङ्कुरुत येन भवन्ति वो अन्यानि | 
मृटे विनष्टे तरुवरम्य अवश्य शुष्यन्ति पर्णानि ॥ १४० ॥ 
पचहं इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पंचहं पश्चलातप्रतिपक्षप" 
तानां पश्च द्ियाणां णायक्ु रागादिविकत्परहितपरमात्मभावनाप्रतिकूलं द्र तानुभूत- 
भोगाकांसारूपप्रभृतिसमस्तापध्यानजनितविकल्पजालरूपं मनोनायक है भव्याः वति- 
फरहु विशिष्भेदभावनादकुशवतेन स्वधीनं करत । येन स्वाधीनेन कि भदति ! जेषं 
होति वसि अण्ण येन बशोकृतेनान्यानीन्दियाणि वशीभवन्ति । टृषन्तमाह । मुल 
विणट्रद तरुवरहं भूले विनष्टे तरुवरस्य भवर युक्कहि पण्णं अवश्यं नियमेन 
शुष्यन्ति पर्णाति इति । जयमत्र भावाथः। निजुद्धात्मतत्वभावनायं येन केनचित्मका- 


अर्चभा नही था । केकिन भव दत पचमकाल मे रतनी सामग्री नहीं ई । एेसाणहामीदहै, मि दस 
परचमकालमे देवोका भागरमन तो वन्द हो गया है, मौर कोई भतिषय नहीं देखा जाता ¡ यह कलि 
धर्मे सतिशयसे रहिते है, भौर केवलनानकी उत्पत्तिसे रहित रै, तया हसषर वक्रवत्ती भादि 
भलाकायुश्पोसे रित दै, रसे दु षमफालमे जो मव्यजीव घर्मेको धारण करते ह यती श्रावकके 
व्रत आचरते है, यह्‌ भचमा दै । वे पुरुष घन्यः सदा प्रक्षसा योग्य ह ॥ १३६॥ 


- भागे मनके जीतनेसे इन्रियोका जय होता है, जिसने मनको भीतां, उसमे पएव- ह्धियोको 
जीत लिया, ेसा व्याख्यान करते है| पचाना नायक ] -परंच दद्ियोके स्वामी मनको [ वश्चीकुरत 
तुम वमे फरो [ येन ] जिस गनके वफ होने [ अन्यानि वशे मवति } अत्य पच इरे वशम 
हो जाती ह| जसे कति [ तरुवरस्य | वृक्षफौ [ मूटे विनष्टे ] जके ताश हौजामेमे [ पणांनि ] पत्त 
[ अवश्यं श॒ष्यति ] निण्चयसे मूख जाते है ॥। भावा -र्पाचिगां क्ञान घो , केवलक्ञान उससे पराड. 
मख स्पर्ण, रसना, प्राण, चष्ु, : धघौच, इन पाचि इन्धियोका स्वामी मत है, जोकि रागादि विकल्प 
रहित परमाप्माकी भावनासे वख मौर देषे मुने भोगे हए, भोगोकी वांछाकूप भतं रौद्र॒ षौ 
ध्यानोको मदि छेकर अनक विकतल्पजालमयी मन है यह चरचलमनषूपी हस्ती उसफो भेदविज्ञानकी 
भावनाख्य अ कुशके बलसे "वगम फरो, पते आधीन करो ।-जिसफे वण करनेसे सव ्दिमां वरण्मे ` 
हौ सकती है, जसे जहके टट जानैसे वृक्षके प्तं भाप ही पुल जति ह । इसलिये निज शुदात्मकी 
श्रवनाकेलिये जिस तिस तरह मनकफो , जोतना चाहिये । पएेस्रादही भग्य जग्रह भी कहा कि उष 
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पश्चाना नायकं वश्ीकुरत येन भवन्ति षरे अन्यानि । 
मूढे विनष्टे तरुवरस्य अवद्यं शुष्यन्ति पणानि ॥१४॥ 
रेण मनोजयः कतम्यः तस्मिर्‌ कृते जितेन्द्रियो भवति । तथा वचोक्तम्‌--“येनोपायेन 
शक्येत सश्ियन्तु चलं सनः । सं एवोपासनीयोऽत्र न चव विरमेत्ततः ॥ ।१४०॥ 
अय है जीव विषयासक्तः सर्‌ कियन्तं कालं गमिष्यसीति संबोधयति-- 
विंसयासत्तउ जीव तुह कित्तिड फाल गमीसि । 
सिव-संगमु करि णिच्चलडउ अस मुक्यु लहीति ॥ १४१ ॥ 
विषयासक्तः जीव त्वं कियन्तं कारं गमिष्यसि । 
धिवसंगमं इर निरचरं अवश्य मोक्ष रमसे ॥ १४१॥ 
विस्य इत्यादि । विषयासत्तड शुद्धात्मभावनोत्पञ्नषीतरागपरमानन्दस्यन्वि- 
पारमाथिकसुखानुभवरटितत्वेन विषयासक्तो भूत्वा जीव है अज्ञानिजीव तुह घं 
कित्ति कालु गमीति कियन्तं फालं गमिष्यसि वहमु भावेन नयति । तहि कि 
करोमीत्यत्य प्रत्युत्तरमाह । सिवसगमु करि शिवशब्दवच्यो योऽ्तौ केवलज्नान- 
दशेनस्वभावस्वकोयशुद्धात्मा तत्र संगमं संसगं कुर । कथंभूतम्‌ ¦ भिच्चलउ धो रोपसम- 
परीषहप्रस्तावेऽपि मेरुदनिश्चलं तेन निश्चलारमध्य नेन अवसद मुक्डु उहीसि 
नियमेनानन्तज्ञानादिगुणास्पवं मोक्षं लभसे त्वमिति तात्पर्थम्‌ ॥ १४१ ॥ 
अथ शिवगब्दवाच्यस्वशुदधात्मसंसगंत्यागं मा कार्ोस्त्वमिति पुनरपि संबोधपति- 


खपायसे उदास नही होना । जगत्‌ से उदास होकर मन भीतनेका उएाय करना ॥ १४० ॥ 

आगे जीवको उपदेश देते है, फिटहै जीव, तु विषयो लीन होकर अनतकरालतक मटका, 
मौर अव भी विषयासक्तं दैः सो विषयासक्तं हुमा कितने कालतक मटकेगा, अव तो मोक्षका साधन 
कर, एेसा सवोघत करते ह -[ जीव ] दै भक्नानी जीव, [ रवं ] तू [ श्रिषयासक्तः ] विषयमे 
आसक्त हके [ यंतं कारं ] कितना काल [ गमिष्यसि | वरितायेगा { शिवसंगमं ] मब तो षुदासा- 
का जनुमव [ निर्चरं | निश्रलरूप [ ऊरु ] कर, जिससे कि [ अवर्यं ] गव्य [ मों ] मोक्षको 
[ भसे ] पेमा ॥ भावाथ --हे अक्ञानी, तू शुदास्ाकौ मावनासे उत्पन्न दीतराग परम आनन्दशूप 
अविनाशी सुखके अनुमवसे रहित हमा विषयोमिं लीन होकर कितने कततक भव्केमा । पहूके तो 
अनन्तकालतक भ्रमा, शव मी भ्रमणे नही थका, सो बहिमुंल परिणाम करके कदतक भवकेमा 7 अव 
केवलज्ञान दर्शनरूपम अपने शृुद्धात्माका अनुमव फर, जिन भा्वोका संबध कर । घोर उपसर्ग भौर बारईस 
परीपहकौं उत्पत्ति भौ सुमेदके समान निश्चल जो .आतम-्यान उसको घारण फर, प्रभाव्से नि-संशय 
मोक्ष पविया । जो मोस-पदाथं मनन्तजञान, भनन्तदशन, अनन्तसुलञ, बनन्तवीर्यादि यतन्तगुणोका स्किन 
है, सो विषयके त्यायसे अवश्य मोक्षे पवेगा ॥ १४१ ॥ 

आगे निनस्वरूपका सगे तु मत छोड, निजस्वरूप टी उपादेय है एसा ही बार-बार उपदेव 
भरते ह-[ शुरुवर ] हे तपोघन, [ रिवसंगमं ] मात्म-कल्यागकी [ परिहृत्य ] छोडकर 

प ३३ 
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इह सिव-संगमु परिहरिवि गुश्वड कहि वि म जाहि ) 
ले सिव~संगमि लेण णवि दुधु सहता वाहि ॥ १४२ ॥ 
हम शिविसंगसं परिष्टत्य गुरषर स्वापि मा रच्छ | 
य श्िवसंगमे शीना मेव दुख समानाः प्य ॥ १४२॥ 
दं इत्यादि । इहु इमं प्तयक्षोभतं शिबसगम शिवस शिवशब्दवाघ्योऽनन्त- 
जानादिस्वभाव,. स्वगुदधात्मा तस्य रागादिरहित सवन्धं परिहूरिवि परिहृत्य त्यक्त्वा 
गुरव है तपोधन कहि ति म॒ जाहि शुद्धात्मभावनापरतिपक्षमूते मिथ्यात्रागादौ 
पवापि गमन मा कार्पौ; । जे सिवसपमि लीग णवि ये केचन विषयकषायाधोनतया 
शिवशब्दवाच्ये स्वशुद्धात्ममि छोनाश्तन्मया न भवन्त टुक्षु सहता बाहु व्याल 
प्वलक्षणं दकं सहुमानास्सन्तः पर्येति । मत्र स्वकीपरेह निश्चयनयेन तिष्ठति योऽौ 
केवलक्लानाधनन्तयुणसहितः परमात्मा स॒ एव शिवशव्दतेने सर्वत्र ज्ञातव्यो नान्य, 
कोऽपि शिवनामा व्याप्येको जगक्र्तेति भावार्थः ॥ १४२ ॥ 
जय सभ्यक्तवदुलेभत्वं दशेयति-- 
कानु भणाई भणइ जिउ भव-सायर चि अणंतु ¦ 
जवि विण्णि ण पत्ता निणु सामिर सम्मत ॥ १४३ ॥ 
कालः अनादिः अनादिः जीव भवसागरोऽपि अनन्तः । 
जीवेन दे न प्राप्ते जिनः स्यामी सम्यक्तम्‌ ॥ १४३ ॥ 
फावु इत्यादि । फा मणा गतकालो अनादिः अणाइ जिड गीयोऽप्यनादिः 
[ क्वापि. | तु कहीं गी [मा गच्छ] म्तना, [ये] जौ कोई अन्तान जीव [ श्चिषसंगमे ] निज- 
भामे [ नव छोनाः ] नही कलीन होति ह दे स्व | दुम ] ईको [ समानाः ] सहते ६ देत 
[ पर्य ] देख ॥ भावाये--गह मातस-कत्पाण प्रतयकषमे सतार-पागर के तेसेका उपाय है, उरक 
छोडकर है तेपोघन, तू शुद्धात्मा भावनाके शत्‌, बो मिथ्यात्व रागादि ह, उनम, कमी गमन मत 
कर, केवल आत्मस्वरूपमे मगन रट्‌ । जो कोई अज्ञानी यिषथ~कषायके वण हीर शिवसंगम 
{ निजमाव ) मेँ तीन नहीं रहते, उनको उ्पाकुततासूप दुख भव-रनममे सहता देख । सारी जीव 
समीष्याकरल दहै, दुःसूप रहै, फोर सुखौ नदी है, एक शिवषदः ही परम प्रानन्दकां धाम है) जौ 
अपने स्वमावमे निश्वेयनयकर ठदेरेवाला केवसक्षानादि अनतगुण सहित परमात्मा उसीका नाम 
शिवि है, देखा सव अगरह्‌ जानना । भयवां निर्वाणका नाम शिव है, न्य फोट धिव नागका पदाय॑ 


नही है, जसा किं नैयायिक वेशेपिकोनि अगशूका क्ता हर्ता फोई धिष माना है, एसा तू मत्त मान । 
तू अपते स्वपो अथवा केवलकानिथोको अथवा मोक्षपदको णिव सम्न ¦ यही श्रीवीतरागदेवकी 
मन्ना द ॥ १४२ ॥ 

अगि सम्यग्दशेनको पुरम दिखलति ई--] कारः अनादिः ] काल भी बनादि है, [ जौबो- 
अनादिः जीव भी मनादि &, भौर [भवसागरोभिपि] ससार भी [अनतः] अनादि अनस्त ह । 


-दोधा ४३ | प्रमात्मप्रकशः २५९ 


भवसायर वि अणंतु भवः संसारस्य एव समुदः सोऽप्यनादिरनन्तश्च । नीवि 
विष्णि ण पत्ताईं एवमनादिकाले मिथ्यात्वरागाघघौनतया निजशुद्धात्मभावनाच्युतेन 
जीवेन दयं न ल्धम्‌ । दयं किम्‌ । जिणु सामि सम्मत्त, अनन्तज्नानादिचतुष्- 
थसहितः कूुघाचष्ठादशदोषरहितो जिनस्वामौ परमारध्यः 'िवसंगमु सम्मत्त, इति 
पाठान्तरे स एव शिवशब्दवार्यो न चान्यः पुरुषविशेषः, सम्यकत्वशढ्रेन तु निश्चयेन 
शुदधात्मानुभतिलक्षण वीतरागसम्यक्त्वम्‌, व्यवहारेण तु वौतरागसवज्ञपरगीतसद््रव्यादि- 
धद्धानरूपं सरागसम्यक्त्वं चेति भवाथः \ १४३ ॥ 


अथ शुद्रात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिपक्षभरतं गृहवासं दूषयति-- 








ठेकिन [ जीवेन ] इस जीवने [ जिनः स्वामी सम्यक्त्व ] जिनराजस्वामी भौर सम्यक्त्व [ द्र} ये 
घो [ने प्राप्ते ] नही पाये भावाथं-क्राल जीव भौर सार ये तीनो अनादि हः उमे 
घनादिफालसे मटकते हए स जीवने मिथ्यात्व~रागादिकके वश॒होकर शुदधात्मस्वरूपम गपना न 
देवा, न जाना । यह ससारी जीव अनादिकालमे आत्म श्चानकी भावनासे रदिन दै श्म जीवने 
स्वगे नरक शाज्यादि सव पाये, परन्तु ये दो वस्तुर्ये न मिली, एक तो सम्यग्दशेन न पाया, दूसरे 
श्रीजितराजस्वामी न पये । यह जीव अनादिका मिष्यादष्टौ है, भीर कुदर देवोका उपाप्तक र! 
श्रीजिनराज भगवानुकौ मक्ति इसके कभी नही हृईः अन्य देवोका उपवास हआ सम्यग्दन नटी 
हमा । यहा कोई प्रण करे, कि अनादिका भ्या होने से सम्यक्त नही उत्य्त हमा, यह्‌ 
तो ठीक टै, परन्तु जिनराजस्वामी न पाये, एेसा नही हो सकता ? क्योकि “मवि भवि लिण 
पुर्जिड वदिउ" एसा शास्म्रका वचनं है, सर्थात मव भर्व दस लीक जिनवर पूते भौर गुरू बन्दे । 
परन्तु तुम फते हौ, किं टम जीवने मव-वनमे भ्रमते जिनराजस्वामी नही पये, उसका समावान-- 
जो भाव-पक्ति दसके कमी न हूर, माव-भक्ति तो सम्यर्टीके ही होती दहै मौर बाह्यलौकिक- 
भक्ति दके सतारे श्रयोजनके लिये हई वहं गिनतीमे नही । ऊपरी सवं वतिं निपार (योयी ) 
है, मावदही कारण होते रहः सो भाव-मक्तिं भिष्याटष्टीके नही होत्ती । शनी जीव ही जिनराजके 
दास हँ सो सम्यक्व विना माव-पक्तिके लमावमे जिनस्वामी नहीं पये, एमे सदेह नदी दै! गो 
जिनेवरस्वामीको परते, तो उसीके समान होते, ऊपरी नोग-दिखावारू्प मरक्तिटूई, तो किम कामक्री, 
य जानना । अवे श्रीजिनदेवका मौर मम्प्दर्णनकरा स्वप्‌ सुगो । अनस्त शानादि चतुष्टय सहित 
मौर भुघादि अटारह दोष रहित ह ! वे जिनस्वामी है, वे ही परम भारायते योग ह, तया षुटास- 
लाना निषएवपसम्यक्तव ( वीनएग नम्यक्त्व } अगवा पीतरागं मर्वतदेधफे उपदे हुए षट्‌ द्रव्य, 
सात तत्व, नौ पदाथ, बौर पच अस्िकाय उनका शद्धानष्म सराग मम्पक्ल यह्‌ निण्चय 
स्पबदुर दो प्रकान्का सम्यद्ट्द है ! निश्चयका नाम वोतराग दै, व्यवेहारका ना पसग टै । धक 
तो चोय पदका यह अय दै, मौर दुरे एसा “िवसषगमु सम्मत” एतन्न अर्य एमा है, फिः शिव जे 
जिनेनद्रदेय उनका स्गम भर्पात्‌ साव-तेवन श्य गीवक्ो तरी हमा, सौर सम्यक्त्व नहीं उल्यभ्न 
हमा । सम्यफ्त्य होये सो परमालसाकफा गी परिचय होवे ॥ १४३ ॥ 


सगे सुदातमत्ानसा दापक यो ठपष्चरम उमे पर स्पगृहवासको दोष देते £-- [जीव] र 


२६० योगीन्दुदेवतिरथितः [ अ० २, दोहा १४५- 


धर-वासंड मा लागि जिय दुक्क्रिय-वासर ए । 
पापु फते मंडियउ अविचनु णिस्संदेहु ॥ १४९ ॥ 
गृहवासं मा जानती जीव दुष्कृपवसि एषः । 
पारा; कृतान्तेन मण्डितः अविच निस्सन्देहम ॥ ६४४॥ 
धरवासड इत्यादि ¦ घरवासड गृहुवासमु अत्र गृहशब्देन वासमूख्यभुता स्त्री 
ग्राह्या । तथा चोक्तमू--"न गृहं गृहमित्याहु हिणी गृहमुच्यते ” मा जाणि जिय 
है लीव त्वमात्महितं मा जानीहि । फथंरतो गृहवापः । दुरिकपवाषउ एह भस्त. 
दष्छ्रतानां पापानां बप्तः स्थानमेषः, पायु कयते संडियड भन्लानिजीवबन्धनार् 
पाशो मण्डितः । फेन । कृतान्तनाम्ना कर्मणा 1 कथंभूतः । भविचलु गुद्धात्मततत्वप्राव- 
नाप्रतिपक्षभूतेन मोहूवन्धनेनाबद्धत्वादविचलः णिस्संदेहु संदेहो म कतव्य इति । अयमत्र 
भावार्थः । विशुदकञानदशंनस्वभावपरमात्मपदायंमावना्रतिपक्षपूतैः कषयेन्धिैः 
व्यारुलीत्रियते सनः, मन-शरुघभावे गृहस्थाना तपोधन शुद्धात्मभावना कतु नाया- 
तीति । तथा चोक्तम्‌-“कषायेरिन्दियेद्‌ टवयाकुली त्रियते मनः! यतः कतुं न श्येतं 
भावना गृहुमेधिभिः ॥ ॥ १४४ ॥ 
भथ गृहुममत्वत्यागानन्तरं देहममत्वत्यागं दशयति - 
देहु पि जित्यु ण अप्पणड तिहि भप्पणड कि अष्णु । 
पर--फारणि मण गुरव तुह सिव-सगमू सवगण्णु ॥ १४५ ॥ 
देहोऽपि यत्र नात्मीयः तत्रायं फिमन्यत्‌ | 
परारणे मां शर्य () खं रिषसंगमं अवगण्य ॥ १४५॥ 
जीव, दू इको [ गृष््वासं ] षर धाम [मा जानीहि | भत जान, [ एषः | यह्‌ [दुष्कृषासः } 
वायका निवासस्थान ४, [ छततिन ] यमराजे { फाले ) अशानी जीवो बनके तिये यदं [ पारः 
संहितः ] भनक फासंषि महित { अचलः ] दहत मभूत वदीलाना बनाया ह, शमं [ निष्सदह | 
सन्देह नदी दै ॥ भादार्थ--यहां षर शब्दसे सृस्रूप स्वरी जानना, स्वी ही धरका भूल है खी 
दिना गृहवात नहीं फदसाता । दसा द्षरे भावो मी कषा है, कि धरको, घर भतं जानो, घ्ीदी 
चर ह, जिन्‌ पुर्षोने स्वीका ध्याय किपः, उन्होने षका श्यगि क्रिफ । यह्‌ पर मोक षने भर्ति 
श देषा हृभा दै, दसमे सदेहनदी टै । पदा तायं दसा है, शि शुदधासश्चान दर्णन शुद्ध माम 
जलो परमारमपदायं सकी भावना विमुख भो विषम कषाय ईद, उनसे यष मन ध्याकृत होता है । 
इससिये मनका चुके भिना रहस्यके यतिकी ठण्ड शुद्रास्मा़ा ध्यान नही हेत 1 षस कारण घर 


का स्वाम करना योग्य ह, परे वित्रा व्णागे पत शुद्ध नदी होता । रे्ी दुसरी षगह भी शहा 8 
{कि कषायंसि भौर शल दष्ट दद्ियदि मन श्यकुल होता दै, एसतिपे प्रहस्य क्रोम मात-मावना कर 


सकते 1 १४४ ॥ 
= धामे घरी भमता द्रुडाकर ्रीरका ममत्व धुते ह-[ यत्र ] जिर मसं | दक्षोऽपि) 


न्दो १४६ ] परमात्मप्रकाङ्ः २६१ 


देहु वि इत्यादि ¦ देहु वि जित्थु ण अप्पणउ देहोऽपि यत्र नीत्सीयः ताहि 
मप्पणउ किं अष्णु तच्रात्मीयाः किमस्ये पदार्था भवन्ति, कि तु नेव । एवं ज्ञात्वा 
परफारणि परस्य देहस्य वहि तस्य स्त्रीवस्तराभरणोपकरणादिग्रहुनिमिरोन सण गुरुव 
तहं सिवसंपमु अवगण्णु है तपोधन शिवशब्दवाच्यणुद्धास्ममावनात्यागं मा कार्षा- 
रिति । तथाहि \ अमूर्तेन बीतरागस्वभावेन निजशुद्धात्मना सह्‌ व्यवहारेण क्षौरनीरय- 
देकीभूत्वा तिष्ठति योऽसौ देहः सोऽपि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञात्वा बहिःपदोथे 
ममत्वं त्यक्वा शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा च सवेतात्पर्येण 
भावना कतव्येत्यभिप्रायः ॥ १४५ ॥ 
अथ तमेवाथं पुतेरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति -- 
फरि सिव-तंणमु एकु पर जहिं पाविञ्जई सुक्वु । 
जोडय अण्णु म चिति तुह जेण ण लन्भद्‌ मुक्खु ।॥ १४६ ॥ 
कुर शिवसंगमं एकं परं य॒त्र प्राप्यते युखम्‌ । 
योगिन्‌ अन्यं मा चिन्तय त्वं येन न लभ्यते मोक्षः ॥ १४६ ॥ 
करि इत्यादि । फरि कुर । फम्‌ । सिवसंगमु शिवश्षब्दवाच्यशुद्वुदध कस्वभाव- 
निनैशुद्धासमभावनासंस् एवकु पर तमेवेकं जहि पाविज्जइ सुक्खु यत्र स्वशुद्धा- 
त्मसंसगं प्राप्यते । किम्‌ । भक्षया्तन्तघुखम्‌ ¦ जोडय अण्णु म॒ धिति तूहं है 
योगिन्‌ स्वभावत्वादन्यचिन्तां मा कार्षास्त्वं नेण ण लम्भ येन कारणेन बहिश्चिन्तया 


शरीर पी [ आत्मीयः न ] अपना नही दै [ तत्र ] उसमे { अन्यत्‌ ] अन्य [ अत्मीयं षि] क्या 
अपना हो सकता दै ? [ त्वं] इष कारण तु [ शिवसंगसं ] मोक्षका सगम [ अवगण्य ] छोडकर 
[ प्रकारणे } पुत्र स्वी वस्र भमुषण भादि उपकारणोमे [ मां यद्य ] ममत्व मत कर ॥ भावाथ -- 
अमूत वीतराग भावखूप जो निज शुदत्मा उपे व्यवह्‌रनयकर दष पानी की तरह यह्‌ देह ९क- 
भेक दो रदी दैः एेसी देह, जीवका स्वरूप नही दै, तो पुत्र कलत्रादि घन-धान्यादि अपने किसर तरह 
हो सकेगे ? एसा जानकर वाह्य परदाय ममता छोडकर शरुदधात्माकी अनुभुतिरूप जो वीतराग 
निविकल्पसमापि उसमे ठहरकर सब प्रकारसे शरुदधोपयोगकी भावना फरनी चाहिये ॥ १४५ ॥ 


भगे हती भरथको फिर भ दूरौ तरह प्रगट करते है-[योगिन्‌ ] है योगी हत, [ त्वं तू 
[ एकं शिवसंगमं ] एफ निन गुदढात्माकी ही भावना [ परं ] केवलं [ कुह ] कर, [ यन्न ] जिसमे 
कि | सुखं प्राप्येत ] मतीन्द्रय सुख पवि, [ अन्यं सा ] अन्य कु भो मत [ चिंतय ] चितवन कर, 
[ येन ] जिसमे फि [ मोक्षः न रुभ्यते ] मोक्ष ते मिले ॥ भावाय दे जीव, त्र शुद्ध गलड स्वभाव 
निज शुदधार्माका चिन्तवन कर, यदितु शिवक्षय करणा तो अगीन्धिय सु पवेगा। जो अनन्त 
सुखको प्राप हए ॒केषल आत्मान ही प्राह हृए, दषस कोई उपवास नहीं है । इसतिए हे योगी, 
त मन्य कृं भी चिम्तवन मत फर, परके चितवलसे मब्यावा अनन्त सुखख्प भोक्षफो नहीं पावैमा । 


>६२ योगीन्दुदैवविरचित, [ ८४० २, दाहा १४ 


न रभ्यते । कोऽसौ । युक्यु अव्याबाधयुखादिलक्षणो मोक्ष इति ताप्यम्‌ ॥१४६॥ 
अथ भेदाभेदरत्नत्रयभावनारहितं मनुष्यजन्म निस्ारमिति निश्चिनोति-- 
अलि फिड माणुस-जम्मडा देषयंतहं पर सार । 


जद उदऽमह्‌ तो कुहू अह्‌ उञ््द तो छार ॥ १४७ ॥ 
वहिः क्रियते मनुष्यजन्म परयतं पर सारम्‌ । 
यदि अवष्भ्यते ततः क्वथति अथ दषते वरि ्रारः ॥ १४५॥ 


वेति फिञ इत्यादि । बलि फिड बलिः क्रियते मस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं 
क्रियते । किमु 1 माणुसनम्मडा मनृष्यनन्म । किविशिष्टम्‌! देक्वं तहूं पर सार बहिर्ा 
गे च्यवहारेण पश्यतामेव सारभूतम्‌ । कस्मात्‌ । जद उटम्मह तो कुहर यचवष्भ्यते 
भमो निक्षिप्यते ततः फत्सितरूपेण परिणमति । अह्‌ उ्तई तो छार अथवा व्यते 
ताहि भस्म भवति । तद्या । हृस्तिशरीरे दन्ताश्चमरीशयैरे केशा इत्यादि सारत्वं 
तियेकुशरीरे हश्यते, मवुष्यशरीरे फिमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञात्वा धुणभक्षितेकषुवण्ड- 
वत्परलोफवीनं कृत्वा निस्तारमपि सारं म्रियते । कथमिति चेत्‌ । यथा धुणभक्षितेक्षु 
दण्डे बोजे कृते सति विशिष्टेक्षुणां लाभो मवति तथा निःसारशरीराधारेण वौततराग 
सहजानन्देफस्वशुद्धात्मस्वमावसम्यकशषद्धानन्नानानुचरणरूपनिश्चयरत्नत्रयभा वनावलेन 
तत्साधकव्यवहाररल्नत्रयभायनाबतेन च स्वगपिवरगेफलं गृह्यत इति तत्पर्यम्‌ ॥१४७॥ 


~ ~~ ~---------~ 
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इसलिये निजस्वशूपका ही चिन्तनं कर ॥ १४६ ॥ 

रागे भेदाभेदरलत्रयकी मावनाते रहित जीवका मनृुष्य-जन्म निष्फल है टेसा कहे ईै- 
[सनुध्य जन्म ] इस मनुप्य-जन्मको [बलिः क्रियते] भस्तकके ऊपर वार डालो, जो कि [ पश्यतं 
परं सारं ] देखनेमे केवल परार दीलता है, [ यदि अवष्टभ्यते ] जो क्स मनुष्य-देहको भरमि मेँ गाड 
दिया जावे, [ ततः ] तो [ क्वथति ] सडकर दुर्गन्धरूप परिणमे, [ अथ | भौर भो [ द्यते | 
जलाद्ये [ तर्हिं ] तो [ क्षारः] रात हौ जाता है ॥ भावाथं--दस मनूष्य दैहको श्यवहारनयसे 
वाहते देखो तो सार मान्रुम होता दै, यदि विचार करो तो कुठ मीसारनही दै) तिर्यक 
शरीरम तो कष सार मी दिखता है, जैसे हायीके शरीरमे दति सारैः घुर श्रौ कै शरीरमे वाल 
सार है ष््यादि । परन्तु मनूष्य-देहमे सार नही दैः प्रुनके प्षाये हये गन्ेकी तर्‌ मनुष्य-दहशे 
असार जानकर परलोकका वीज करके सार करना चाहिये । भसे प्रनोका लाया हमा ई किसी 
कामका नीह, एक बीजक कामका दै, सो उसफो दौकर असारे सार किया जाता है, उी प्रकार 
मनुष्य-देह किकी कामका वही, परन्तु प्रलोकक्रा वीजकर असारको सारं करना बाहिये । इस देहे 
परलोक सुधारना ही शष्ठ । जसे परुनके साये गयै ईखकी बोनेसे अनेक ईलोका लाप हेता दै, 
वैतत ही इस भसार शरीरके बाधारसे वीतराग परमानद शुदधात्मस्वमवकां सम्पक्‌ धद्धान जानं 
आचरण निषए्वयरतललत्रयको मावनाके बलसे मोक्ष प्रष्ठ पमि जाता है, बौर निक्षयरलनत्रयका 
साधक जो व्यवहाररलत्रय उसकी भावना बलसे स्वगं मिलता दै, तथा परस्परा मोक्ष होता है! 


दो! १४८ 1 परमात्मप्रकाराः २६१ 


क्थ देहुस्याशुचित्वानित्यत्यारिप्रतियादनरूपेण व्याख्यानं फरोति षट्केन तथाहि-- 
उष्वलि चोप्पडि चिद करि देहि स भिट्ाहुार \ 
दहह सयल णिरत्थ गय जिमु दुज्जणि उवयार ॥ १४८ ॥ 


उदतेय प्रक्षय चेष्टं कुर देदि सुगषटाहारान । 
देहस्य सकलं निरथं गतं रथा दुजेने उपकाराः ॥ १५८ ॥ 


उब्वलि इत्यादि पदखण्डनाल्पेण व्याख्यानं क्रियते । उव्वकति उद्रतंन करं 
चोप्पडि तलादिम्रक्षणं कुर, चिदु करि मण्डनरूपां चेष्टां कुरः देहि सुमिह्ाहार 
देहि युमृष्टाहारान्‌ । करुश्य ! दहह देहस्य ¦ सथल णिरत्थ गय सकला अपि 
विशिष्हारादयो निरथेका गताः \ केन दृष्टान्तेन ! निप दुज्जणि उवयार दुजने 
यथोपकारा इति । तद्यथा । यद्यप्ययं फायः खलस्तथापि किमपि प्रासादिकं क्त्वा 
संस्थिरेणापि स्थिरं मोक्षसोष्यं गृह्यते । सप्तधापुमयत्वेनाशुचिभुः तेनापि शुचिभरतं 
शुखात्सस्वरूपं गृह्यते निगु णेनापि केवलन्नानादिगुणसपूहः साध्यत इति भावाथः । 
तथा चोक्तमु--“अयिरेण चिरा मलिणेण गिस्मला णिगुणेण गुणसारं । काएण जा 
विदृप्पह सा फिरिया कि ण कायन्वा ।” ॥ १४८ ॥ 

अथ- 


यह मनूष्य-एरीर परलोक सुधारनेके लिये होवे तभी सार दै, नही तो सर्वथा भसार है॥ १४७॥ 

भागे दैहफो अशुचिं अनित्य भादि दिखातेका छह दोहोमे व्याख्यान करते है- |दे्स्य] स 
दहृफा [ उद्य ] उवटना करो, [ म्रक्षय } तैलादिकका मदेन करो, [ वेष्ट कुर ] श्र गार आदि 
से मनेक प्रकार सामो, [ यु मृष्राहययन्‌ ] भरच्छे-भच्ये मिष्ट गाहार [ दष्ट] ईेओो, ॐेकिन 
[ सकर ] ये स्व [ निरथं गतं | यल व्यथं ह [ यथा | जैसे [ दुजने ] दुर्जनोका [ उपाराः ] 
उपकार फरना वृया दै ॥। भावा्थं- जसे दुजैनपर अनेक उपकार फरो वे सव वृधा जाते ई, दुजैन- 
से कृ्धं फायदा नही, उसी तरह शरीरके अनेकं यत्न करो, इसको मनेक तरहसे पोषण फरो परस्तु 
यह्‌ अपना नहीं हो सकता । इसलिये यही सार है कि इमो अधिफ पृष्ट नही करना । पुं ॒थोढा- 
सा प्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष सराघन करना, सात धातुमयी यह भशुचि शरीर है, ससे 
पवित्र धुद्धात्मस्वसूपका आराघना करना । दस महा निगुण शरीरसे केवलजानादि गुणोफा समूह 
साधना चाहिये । यहं शरीर भोगके लिये नही है, इससे योगका साधनकर अविनी पदकी धिद्धि 
करनी । एसा कह मी है, कि इस क्षणभगुर शरीरसे !स्थिरपद मोक्षकी सिद्धि करनी चाहिये, यह 
शरीर मलिन दै, इससे निमेल वीतरागकी सिद्धि करना, मौर यह॒ शरीर ज्ञानादि गणोसे रहितै, 
यके तिमित्तते सारभूते ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य ६ । इस शरीरसे तप॒ सयमादिका साधन होता 
है, भौर तप सयमादि क्रियासे सारभूत गुणोो सिद्धि होती है । जिस क्रिया एसे गुण सिद्ध हो, षद्‌ 
क्रिया क्यो तरी करली, अवश्य करली चाद्ये ॥ १४५ ॥ 

मागे शरौरको शुचि दिखलाकर ममत्व पडते ई-[ योगिन्‌ ] टे योगी, [ यथा ] जमा 


२६६ योगन्दुरैवतरिरचितः [ छ० र्‌ दोहा १५३- 


जोदय देहु परिचयहि देहु ण भटर होई । 
देह-चिपिष्णउ णाणमउ सो तुह अप्पा जोड ॥१५२॥ 
योगिन्‌ रेदं परित्यज देहो न भद्रः मवति । 
^ दे्विभिन्न ज्ञनिमयं त त्व आत्मान पर्य ॥ १५२ ॥ 
जोडय इत्यादि । जोईय है योगिन्‌ देहु परिच्रयहि धुचिदेहाक्ितयानन्दकः 
स्वभावात्‌ शुद्धात्मव्याद्िलक्षण इहं परित्यज । कस्मात्‌ । देहु ण भलुउ होई देही 
भटः समीचोनो न भवेति । ताहि कि करोमीति भ्रष्ने कृते प्रद्ुततर वदाति । वह 
विभिग्ण देहैविसिन्नं णाणमछ ज्ञातेन निकृत्तं केवलज्ञानाविनाभूतानन्तगुणमयं 
सो तुह पपा जोड तं पूवोक्तलक्षणसात्मान त्वं कर्ता परेति । अयमत्र भावार्थः । 
“चंडो ण मुयह वेरं भडउणसीलो य धम्मदपरहिभो । दुदर ण य एदि वसं सेूठणमेय 
तु किण्व 1“ इति गाथाकपित्तलक्षणा कुष्णतेश्या, धनघात्यादितीम्मुरछाविषया- 
काक्षादिरूपा नीरतेश्या, रणे मरणं प्राथयति स्तुयसानः सतोषं करोतीत्यादिलंक्षणा 
कापोतलेश्या च, एवे लेश्यात्रयभ्रभृतिषमस्तविभावत्यागेन देहाद्धिन्नमात्सानं भाव्य 


इति ॥ १५२ ॥ 
मध~ 
दुह कारणु मणिविं सणि देहु वि एह चति । 
जित्य ण पावहि परमसुह तित्थु कि सेत वसंति ॥ १५३ ॥ 


[ ज्ञानमय ] श्षानादि, गुणमय (तं अत्मार्न) रेते बालको [त] तु [प्य] देख ॥ अवाथ -मित्यानद 
असड स्वभाव जो णुद्ातमा उपसे बुदा गौर द खा मूषे तथा महान षशुद्ध भो शरीर उपे भिम 
वात्माफो पहचान, मौर कृष्ण नील कापोत इत तीन अशुम रेश्याओको आदि लेकर सव विभाव 
मावोको स्यागकर, निजस्वसूपक्षा ध्यान फर । एेपा कयन सुतकृर शिष्यते पृ, कि ह प्रभो, न सोरी 
सेष्यामोकफा क्या स्वसूप है । ? तव भीगुर कते ६ै-ष्पहिश्याका पारक वह्‌ दै चौ अधिक क्रोधी हवे, 
पी वैर न छोड, उसका वैर पत्थरफी लकीरफी वरह हौ, मा विषयौ हो, परजीवोकी हंसी सनिम्‌ 
जिसके शका न हो, भती हंसी हेनेका जि्को सथन हौ, जिसका खमाविं सज्जा रहित हो, दयाभमेते 
रहित यो, मौर अपने बलवानूके वमे हो, गरीवको सतानवाला हो, रिता जकृष्णकेए्यावतिका र्षण 
फा । नीलरेष्यावचके सक्षम कहते है, सो सुनो-भिशके धन-धग्पादिककी भति ममता हौ, शौर बहा 
पिषयाभिलाषीरो, इ्ियोके विषय सेवता हूभा दृष न हो । कपोततेश्याका धारक रग मे मरना चता 
है, स्तुति कमे से अति प्रसभ होता है। ये तीनो कुलेर्पकि लक्षण कटे गये ह, इको परिघ भावेपि 
देहे पुदे जीवेको जानकर यपे स्वस्पको ध्यान करे । यहो फत्याणक कार है ॥ १५२ \! 

आगे फिर भी देहको दलका कारण दिषलति ई -[ दुः खस्य कारण ] नरकाद दुःखका कारण 
[मं देमि ] इस देहो [ मनसि ] मनमे [ मरवा ] जानकर जनीजीव | स्यमति ] इसका ममत्व 


-दो्ा १५४ ] परमासप्रकाश्चः २६७ 


दुःखस्य कारणं मत्वा मनसि दैहमपि दमं त्यजन्ति । 
यत्र न प्राप्तुषन्ति परमदुखं तत्र & सन्तः वसन्ति ॥ १५३ ॥ 


दषवह इत्यादि । दुषहं कारणु वीतरागतात्विकानन्दरूपात्‌ शुवात्मसुाषि- 
लक्षणस्य नारकादिदुःखस्य कारणं मुणिवि मत्वा । क्वं । मणि मनसि । कम्‌ । 
देह वि देहमपि एह इमं प्रत्यक्षीभूतं चयंति देहममत्वं शुद्धात्मनि स्थित्वा त्यजन्ति 
जित्थु ण पार्वाहि यत्र देहै त प्राप्नुवन्ति । किम्‌ । परमपुहू पश्च न्दियविषयातीतं 
शुद्धत्मानुभूतिसपत्नं परमसुखं तितु कि सेत वसंति तत्र देहै सन्तः सत्पुरुषाः कि 
वसन्ति शुद्धात्मसुखसंतोषं भुक्त्वा तत्र छि रति कुवन्ति इति भावथंः ॥ १५३ ॥ 


अथात्मायत्तसुखे रति फुविति दशेयति-- 
मषप्पायत्तर जं नि सुहु तेण जि करि संतो । 
पर सुहु वढ चितंताहु हिद ण फिटइ सोसु ॥ १५४॥ 


आत्मायत्तं यदेव सुखं तेनैव ऊरु संरोषम्‌ । 
पर सुख बरस चिन्तयतां हदये न नरयति शोषः ॥ १५४ ॥ 


अप्पायत्तठ इत्यादि । भप्पायत्तञ अन्यद्रव्यनिरेक्षतवेनात्माधीनं जं जि सुह 
यदेव शुदधात्मसंवित्तिसभूत्यन्न सुखं तेण नि करि संतोमु तेनैव तदनुभवेनैव संतोषं 
कुरु पर युहु बढ चितंताहं इच्धियाधीनं परमुखं चिन्तयतां सत्स भित्र हियद ण 


छोड देते दै, क्योकि [यत्र] जिस देहमे [परमसुखं] उत्तम सुख [न प्राप्नुवंति] नही पति, [तत्र उसमे 

[संतः] सदुरुष [किं वसंति] केसे रह सकते हँ ? ॥ भावाथं--पीतराा परमानन्दख्प जौ आ्म-मुख 
उत्से विपरीत नरकािके दुख, उनका कारण यह्‌ शरीर, उसको बुरा सम्षकर क्रानी जीव्‌ देहकौ 
ममता घ्रोढ दते हैः भौर शुद्धात्मस्वरूपका सेवन करते ह, जिनस्वखूपमे ठहरकर देहादि पदाभि परीति 
चोड देते ह। दस देहे कभी भूख नही परति, सदा आधि-व्याधिसे पीडित ही रहते ई । पचैन्धियोके 
विषयोसे रदित जो शद्धातमानु्ूतिरूप परमगुल वह देहके ममत्व करनेसे कमी नही भिल सकता । 
महा दुखके कारण इस श्ररीरमे प्तदुरूष फमी ही रह सकते । दहसे उदास हके सपताी आशा चोड 
सुघठका निवास जो सिद्धपदं उसको प्रपि होते ै। ओर जो मद्प-मावनाकी घ्रोढकर सतोषसे रहितं 
होके देहादिकमे राग करते ६, वे अनन्त मव धारण करते है, सतरारमे मव्कते फिसे ह ॥ १५३ ॥ 


अगि यह्‌ उपदेश कसे है, कि तु आत्म-मुखमे प्रीति कर- [वत्स] है श्रिष्य, [यदेव] गो [आत्ा- 
यत्त सुखं] परद्रव्यसे रहित मात्माधीन सुख रै, [तेनैव] उसमे [संतोषं] सतोष [कुर्‌] कर, [परंयुखं] 
इन्द्रियाधीन सुखको [चितयता) चिन्तवन करनेवाले हृदे] वित्तका [ओषः] दाहं [न नश्यति 
नही मिट्ता ॥ भावाथं-स्माषीन पुख भात्माके जानतेसे उन्न होता है, इसलिये तु म्त्माके 
अनुमवसे सन्तोष केर मोगौकौ वांछा फरेसे चित्त णातत मही होता । नो अघ्याक्षकी प्रीति है, 


२६८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०२्‌) दो ५ 


रिट सोसु हदये ने स्यति शोषोऽन्तर्दाह इति । भत्राध्यात्मरतिः स्वाधीना विष्ेद- 
विघ्नौघरहिता च, भोगरतिस्तु पराधीना बह्व रि्धनेरिव समुद्रस्य नदीसह्न रवार 
फरा च । एवं ज्ञात्वा भोगसुखं स्वत्वा “एदग्ह रदो णिच्च संतु होदि णिन्चभेदम्हि । 
एदेण होहि तित्तो तौ ह्यहुदि उत्तमं युक्खं 1" हति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्मभुवे 
स्थित्वा च भावना एतन्येति तात्पयम्‌ । तथा चोक्तमु--“तिणकः् ग ब अग्गी लवण- 
सभहो णदीसहस्तेहि । ण इमो जीवो सक्को तिप्ेदुः कामभोगे ॥“ । मध्या 
शढदस्य व्युत्पत्तिः त्रियते--मिथ्यात्वविषयकषायादिवहिद्रव्ये निरालम्बनवेनात्मन्य- 
नष्ठानमध्यात्मस्‌ ॥ १५४ ॥ 
अथात्मनो ज्ञानस्वभवि दशंयति-- 

अप्पहं माण परिच्चयवि अण्णु ण अत्थि सहाड । 

इउ जणेविषु जोडयहु परह म॒बधउ राड ॥ १५५ ॥ 

आत्मनः ज्ञान परित्य्य अन्थो त असिति स्वभावः । 

हदं ज्ञात्वा योगिन्‌ परस्मिन्‌ मा वधान रागम्‌ ॥ १५५॥ 

अष्पह्‌ इत्यादि । अप्पह॒ शुद्धात्मनः णाणु परिञ्चयवि वीतरागस्वसंवेदनक्ञान 

त्यक्वा मण्णु ण अत्थि सहा अन्यो न्ानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इड जणेविगु 
इदमानः शुद्धात्मन्नानं स्वभावं स्नात्वा जोदषहु योगिन्‌ परह म घ राउ 
परस्मिन्‌ शुद्धात्मनो विलक्षणे देहे रागादिकं मा कुर तस्मात्‌ । अत्रात्मनः शुदधात्मज्ान- 
स्वरूपं कात्वा रागादिकं त्यकत्वा च निरन्तरं भावना कर्तवयत्यभिप्रायः ।। १५५ ॥ __ 


वह स्वाधीनता है, समे कोई विघ्न नही दै, भौर भोयोका अनुराग वह पराीनता दै। मोगोकौ 
भोगते मी तूति मही होती । जैसे मन्ति दईघनते तृप्र नदौ होती, भौर संकडो नदियोसे समुद वृत 
नही होता है । रसा दी समयसारमे कहा है, कि हस (जीव) तु दस आत्मस्वस्पमे ही सदा लीन, 
ओर सदा दीम सतुष्ट हो । प्सीसे तू तरृप्ठ होणा मौर सीसे ही तुकषे उत्तम सुखकी प्रप्ति होगी । इस 
कथनसे अध्यात्म ~युखमें ठहरकर निजस्वरूपकी भावना करली चाहिये, मौर कामभोगो से कभी तृप्ति 
नही हो सकती । दसा कहा मी है, कि घस तृण, काठ आदि दषनसे भन्न तृप्त नही होती, मौर 
हजारो नदियोसे लवणसमुदर तृप्त नही होता, उसी तरह यहं जीव फाम मोगोमे तृप्त नही होता । 
दसलिये विपय-सुलोफो खोढकर भष्यास-मुखका रेवन रना चाहिये । भत्मा-सुखका न्याय 
करते है-- मिथ्यात्व विषय कषाय आदि बाह्य पदा्ोका भवलम्बन ( सहारा } घोडना भौर बालनर्म 
तत्तीन रोना वह्‌ अध्या टै॥ १५८॥ 

आभे भात्माका श्रानस्वमाव दिखलति ह- [आत्मनः] भात्माका निजस्वमाव [ श्वानं परित्यज्य | 
वीतराग स्वसंवेदनक्ञानके सिवाय ( अन्यः स्वभादः ] दसस स्शमाव [ न अस्ति ] नहीं है, भात्मा केवल- 
्ञानस्वभाव है, [ति क्षात्वा] पसा जानकर [ योगिन्‌ ] है योगी, [ परस्मिन्‌ | परवसमुम [रागं] प्रीति 
[मां चधान ] मत वाष॥ भावाथ-परर जो शुद्धात्मा मिन्न देहादिकं उमे राग मत केर, 








-दोहा १५७ ] परमात्सप्रकाः २६९ 


अथ स्वात्मोपलम्भनिमित्त' चित्तस्थिरीकरणरूपेण परमोपदेशं पश्चकलेन वशेयति- 
विसय-कसायरिं मण-सलिलु णवि उहुलिञ्जई जासु । 
अप्पा णिम्मु होई लह वेड पच्चक्खु वि तासु ॥ १५६ ॥ 
विष्यकषायेः मनःसरिलं नैव क्षुभ्यति यस्य । 
आमा निमंखो मवति रघुं वर्स प्रत्यक्षोऽपि तस्य ॥ १५६॥ 
विसय इत्यादि । विसयकसार्थाह मणसलिलु ज्नानावरणाचयष्कमंजलचराकीण- 
षसारसागरे निविषयकषायरूपाद्‌ शुद्धात्मतस्वात्‌ प्रतिपक्षपतेविषयकषायमहातमंनेः 
प्रचुरसलिलं णवि उहुकिच्जदर नैव श्रुभ्यत्ति जासु यस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य अप्या 
णिम्मलु हो लहु आत्मा रल्नेविशेषोऽनादिकालरूपमहापाताले पतितः सन्‌ रागादि- 
मलपरिहारेण लघु शीघ्र निमेलो भवति । वह वत्स । न केवलं निर्मलो भवति पद्धक्खु 
वि शुद्धात्मा परम इत्युच्यते तस्य परमस्य कला अनुभूतिः परमकला एव हृष्टिः परम- 
फलादृष्टिः तया परसकलाद्एया यावदवलोकनं सृक्ष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोऽपि स्वषवेद- 
नग्राह्योऽपि भवति । कस्य ¦ तासु यस्य पुवक्तिप्रकारेण तिमलं मनस्तस्येति 
भावाथः ॥ १५६ ॥ 
मथ- 
अप्पा प्रहु ण मेलदिउ मणु भारिवि सहस त्ति । 
सो वह जोएं छि करद जापु ण एही सत्ति ॥ १५५७ ॥ 


आत्मा परस्य न मेछितः भनो भारयित्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन ई करोति यस्य न ददी शक्तिः| ५५७ ॥ 





[1 


सात्माका श्चानस्वरूप जानकर रागादिक छोढके निरन्तर अ।माकी सावना करनी पाहि ॥ १५५ ॥ 

भागे मात्माफौ प्राप्िके लिये चित्तफो स्थिर करता, एेसा परम उपदेश श्रीगुरु दिषलाते ह-- 
[ यस्य ] जिसका [ मनःसछिटं ] मनशूमी जल [ विषयकृषायेः ] विषयकषायरूप प्रचट पवनसे 
[ नेष क्षुभ्यते ] नही चलायमान होता है, [ तस्य } उसी भव्य जीवक [ आत्मा ] भात्मा { वत्स | 
है बच्चे, [ निमंखो भवति ] निमेल होती &, गौर [खघ] शीघ ही [ प्रत्यक्षोऽपि ] प्रक्ष हो 
नाती टै ॥ भावाथं--जानविरणादि शष्ट कर्मरूपी जलकर मगरमच्छादि जलके भीवं उनसे भरा 
लो ससार-सागर उसमे विषयकषायरूप प्रषट पवन जो कि शुद्धासतत््वसे सदा पराम है, उसी 
प्रचढ़ पवनसे जिसका चित्त चलायमान नदौ हुभा, उसीका मात्मा निम॑ल होता है । आसा रलके 
समान दै, भनादिकालका अननानशूपी पातालम पडा है, सो रागादि मतके छोढनेसे शीघ्र ही निर्मल 
हो जताः है बच्चे, मात्मा उन भव्य जीवोका निर्मल होता है, भौर प्रत्यक्षं उनको बलाका 
देन होता है 1 परमकला जो भात्माकी षनुभरति वही हुई निष्वयरृष्टि उससे आश्मस्वरूपका मवसोफन 
होता दै । भासा स्व्षवेदनज्ञान करके ही ग्रहण कसे योग्य है । जिका मन विषयपरे चचल्त न हो, 
एसीको अस्मिका इरन होता है ॥ १५६ ॥ 


२५० योगीन्दुदेय विरचितः [ अ० २, दोह ५८. 


अप्पा इत्यादि । अप्पा अयं प्रत्यक्षीभूतः सविकल्प भात्मा परह्‌ दयातियुनाला- 
भप्रभृतिसमस्तमनोरथरूपविकल्पजालरहितस्य विशुदधक्षनिदशेनस्वभावस्य परमात्मनः 
ण मेलविड त योजितः फि कत्वा} मणु मारिवि मिथ्याप्वविषयकषायाविविक- 
त्पसमूहपरिणतं मनो वोतरागनि्िकत्पसमाधिश्स्त्रेण मारयित्वा सहृ ति सरिति 
सो वट जोएं किं फरह स पुरुषः चत्त योगेन कि करोति । स फः ! जायु ण एही 
सत्ति यस्ये्शी मनोमारणशक्तिर्नस्तीति तात्यर्थस्‌ ॥१५७॥ 


अय- 
अप्पा मेत्लिवि णाणमउ अण्णु जे नायि श्राणु । 
वद अण्णाण-वियभियहं फउ तहूं कफेवल-णाणु ॥ १५८ ॥ 


आत्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं अन्यद्‌ ये ध्यायन्ति ध्यानम्‌ | 
वरस अक्ञानविजम्मितानां कुतः तेषां फेवलन्ञानम्‌ ॥ १५८ ॥ 


अप्पा इत्यादि । अप्पा स्वशुद्धात्मानं मेष्धिवि भुक्तवा । क्थशरूतमात्मानयु । णाण- 
मड सकलविमलकेवलक्ञानायनन्तकुणनिष्रं तं जण्णु अ्धदबहद्रंस्यालम्बनं जे ये कवने 
मनायहि ध्यायन्ति । किम्‌ । स्ाणु ध्यानं वड वत्स मित्र अण्णागवियंभियहूं शुदवात्मातु- 








अगि पह कहते है, फि जिसने शीघ्र ही मनको वशकर भआताकी प्ररमात्माते तही मिलाया, 
जिसमे रेसी शक्ति नही ह, ह योगसे क्या कर सकेता है ! कु भी ही कर सकता सष्टसा 
मनः मरयित्वा ] जिमसे शीघ्र ही मनको वषमे करके [ आत्म | ह बात्मा [ परस्य न मरेलितिः] 
परमास्मामे नही मिलाया, [ वस्स ] है शिष्य, [ यस्य | जिसकी [ षटशी ] रेस [ शक्तिः ] पक्ति 
[न] नहीरै, [ सं ] बह [ योगेन | योगे | रिं करोति ] क्या कर सकता १ 2 भावा्थे-पर 
्रलक्षह्प सारी जीवं विकिल्म सहित हैँ दशा जिसकी, उसको समस्त किकिल्प~वाल रहित निर्मले 
तान्‌ दर्णन त्वमा परमाह्मासे नही मिलाया । मिथ्यात्वे विषय कषायादि विकत्पोके पमूर्कर परि 
णत हमा जो भन उसको वीतराग निरधिकेल्प समापिरूप शस्प्रपे शीघ्र ही मारकर भआत्माको परमात्मा 
से नही भि्लाया, व्ह योगि योगसे कंथा कर सकता है ? कुठ भी नही कर सकता । मिसे 
मनं मारनकी शक्ति कही है, वह योगी कैसा ? योगी तो उपे फहते है, कि जो वाद पुजा { भनी 
महिमा ) भौर लाभ आदिं सव॒ मनोरथल्प विकल्प-कालोसे रदित निर्मल ञानं दशेनमयौ परमालाकौ 
देखे आने अनुमव करे । सौ एसा मनके मारे चिना नही हो सकता, यह रिवय जनिना ॥ १५७ ॥ 


जने श्ञानमयी भामको छोढकर जो अन्य पदाथका ष्यति करतै ह, वे भक्नानी है, उनको 
केवलन्तान कँसे उत्यन्न हो सकता दै, पेमा निरूपण करते ह--[ क्षानसयं ] जौ महा निर्मल केवलः 
ज्ञानादि बनतगुणखूय [ आमानं | आतमहन्यकौ [ मुक्स्वा ] छोडकर [ अन्यद्‌ | जड पदार्थं पर- 
रम्य उनका [ ये ध्याते ध्यायंति ] ध्यान लगति ह | वत्त ] हे वत्त, वे अज्ञानी है, [ तेषां अक्गान 
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भूतिविलक्षणाानविजुम्भितानां परिणतानां कड तहं केवेलणाणु कयं तेषां केवलक्ञानं 
कितु नैवेति । अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्यावस्थायां चित्तस्थितिकरणा्थं विषय. 
कषायरूपदुध्यानयश्चना्थं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्चयध्या- 
नकालि स्वशुद्धात्मेव इति सावाथेः 1 १५८ ॥ 
अथ-- 
सुण्णं पं ायताहं वलि बलि जोदयडाहुं । 
समरसि-भाउ परेण सहं पुण्णु वि पाड ण जाहु ।॥१५२ ॥। 
न्यं पदं ध्यायता पुनः पुनः (१) योगिनाम्‌ । 
समरसीभावं परेण मह पुण्यमपि पाप न येषाम्‌ ॥ १५९॥ 
सुण्णं पड़ इत्यादि । सुण्णं शुभाशुभमनोवचनकायन्यापारंः शुन्यं पडं वीत- 
रागपरमानस्देकमुखामृतरसास्वादरूपा स्दतंवित्तिमयो या सा परमकला तथा भरिता- 
वस्थापदं निजशुद्धात्सस्वरूपं ज्ञायंताहं वीतरागत्रिगुपरिससाधिबतेन ध्यायतां बलि घलि 
जोइयडाहं भ्रीयोगीन्धदेवाः स्वकोयाभ्यस्तरगुणानुरागं प्रकटयन्ति, बलि न्ष 
मिति परमथोगिनां प्रशंसां कुवन्ति ! येषां किमु । समरसिभाउ वीतरागपरमाह्वाद- 
सुखेन परमसमरसीभावम्‌ ! फेन सह्‌ । प्रेण सहु स्वसवे्यमानपरमात्मना सह्‌ । 


त्रिजुभितानां | उन शुद्ात्मके ज्ञानम विमुख कुमति कुरुत कुंभवविरूप ङ्गानसे परिणत हृए 
जीवको [ केवरक्ञान कुतः ] केवलक्ञानकी प्राति फंसे हो सकती ? कभी नही हो सकती ॥ भावाथं- 
यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामे षुमोपोगियोको चित्तकी स्थिरताके लिये मौर विषय कषायरूप 


लोटे ध्यानके रोकनेके ज्ये जिनप्रतिमा तथा नमोकारमत्र मक्षर ध्यावे योग्य है तौ भी 
निचय ध्यानके समय बुद्ध आत्मा ही ध्यावने योग्य है, अल्य नही ॥ १५८ ॥ 


मागे णुभाुम विकलत्यसे रहित जो निषिकंत्प ( शुव्य } ध्यान उसको जो ष्यति ह, ठन योगि- 
योकी म बलिहारी करता हू, एसा कहते है--[ शुन्यं पदं ध्यायतां ] विकल्प रहित ब्रह्मपदको 
ध्यावनेवरे [ योगिना | योगियोकौ मै [ विं बि ] बार वार मस्तकं नमाकर पूजा करता ह 
[ येषा ] जिन योमियोके [ परेण सष ] अत्य पदाय साय [ समरसीमावं ] सपरसीभाव ह, भौर 
[ पुण्यं पाप अपि न ] जिनके पुष्य मौर पाप दोनो ही उपादेय नही है ॥ भावाधे-शरभ-अधुम मन, 
वचन, कायके व्यापार रहित जो वीतराग परमानन्दमयी सृखामृत-रसका आस्वाद वही उसका 
स्वरूप है, एसी आत्म्ञानमयौ प्रमकलाकर भरपुर जो ब्रहमपद-दुन्यपद-निज शुदधास्मस्वरूप उसको 
ध्यानी राग रितं तीन ॒गु्िरूप समाधिके वलसे प्यावते है, उन ष्यानी योगियोकी यै बार बरार 
बलिहारी करतः हु, एसे श्रीयोगीद्रदेव अपना अभ्तरगका षर्मानुरोग प्रगट करते ह, मौर प्रम 
थोगीष्वरोके परम ॒स्वसवेदनज्ञान टित महा समरसीमाव है । समरसीमाषका लक्षण फसा है कि 
जिनके ददर भौर कौट दोनो ममान, वितामणिरल भौर केकट दोनो स्मान हौ । मथवा श्नानादि गुण 
भोर गुणी निज शुद्ातम द्रव्य इन दोनोका एकोमावरूप परिणमन वह्‌ ममरसीमाव है, उस फर परहित 
है जिनके पुण्य पाप दोनो ही नही ह) ये दोनो शु बु चैतन्य त्व्राव परमात्मासे भिघ् है ठो 
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पुनरपि किं येषाम्‌ । पृष्णु वि परार ण जाहु शुदषुदध कस्वमादपरमात्मनो विलक्षं 
पण्यपापहयमिति ने येषामित्यिप्रायः ॥ १५६ ॥ 
अथं 1 
उस्वस्र बसिया जो करद्‌ वत्तिया फर चु ुष्ण्‌ । 
बलि फिञ्जर तपु जोष्टयहि जा ण पाड ण पृष्णु ॥ १६० ॥ 
इसने सितान्‌ यः करोति वसिताने करोति यः भरुन्यान्‌ । 
वटि छुषेऽं तस्य योगितेः यस्य न पापं ने पुण्यम्‌ (१६० 


उव्वस इत्यादि । उव्वस उद्रसाद्‌ शून्याद्‌ । कान्‌ । वीतरागतात्तविकविदाननदो- 
ज्छलनतिर्भरानन्वशुद्धात्मानुभूतिपरिणामात्‌ परभानन्दनिविकत्पस्वसंवेदनक्ञानबलेनेदानी 
विशिष्टज्ञाना यसिथा करइ तनैव स्वसंवेदनक्ञनिन वसितान्‌ भरितावस्थमि करोति 
जो यः परमथोगौ धृष्णु निश्यनयेन शुद्तन्यनिश्चधभ्राणस्य हिसिकत्वान्मिभ्या- 
त्वपिकल्पजारमेव निश्चया ततप्भृतिसमस्तविमावपरिभामान्‌ स्वसेवेदनक्तानलाभाः 
तुवं चसितानिदानीं शन्यार्‌ करोतोति व्रति किग्जडं तपु गोक्याह बलिरमस्तक- 
स्योपरितनभागेनावतारणं त्रियेऽहभिति तस्य योगिनः । एवं भ्रीयोगीद्धरेवाः ¶ृण- 
प्रशंसां कर्वन्ति । पुतरपि कि यस्य योगिनः! जासु ण यस्य न । किम्‌ । पाड ष 
ण्ण शीतरागशुदधात्मतरदाद्िवरतं च पुण्यपपयमिति तारयम्‌ ॥ १६० ॥ 
अक सूपरेण परशं एत्वा सूत्रचतुषटयेनोत्तरं त्वा च तमेव पुवेसूत्रपश्चकेनोक्तं निविकल्यः 


जिन सुनियोने दोनोको हेय मक्ष लिया दै, परमध्यानिमे मार ई, उनकी बार वार बलिहारी 
जाता हू \ १५६ ॥ 

आगे फिर मौ योमौष्वरोकी प्रणसा करे &--[ यः ] गे [ उदसान्‌ ] ऊज है, अ्षाद्‌ पटे 
कमी नही दए एवे शटोपयोगस्प परिणामोको [ दसितान्‌ } स्वरवेदन्नानके वतसे वहती £ 
मरथात्‌ अपने हृदयम स्थापन करता है भौर [ यः ] जो [ वसितान्‌ } पहरेके भसे हए मिष्यात्वादि 
परिणाम ह उनको [ ्न्यान्‌ ] उजढ करतां दै, उनको निकाव देता ै, [ तस्य योगिनः | ऽस 
योगीकौ [ अ ] भँ { बि ] पूजा [वे] करता ह, [यस्य] जिसके [ न पापं से पुण्य ] नतो पाप 
है मौरन पृण्यदै॥ मवाथे-जो प्रगहप ही वसते ह मनीदिकातके वीतराग विदान 
गुढारमानुभूतिरूप ुद्ोपयोग परिणाम उनको उन निविकल स्वसवेदतक्शानके बलसे असता ई, 
निज स्वादनरूप स्वाभाविक शानक शुद्ध परिणामोकौ वस्ती निज षटरूपी नगरमे भूर्‌ कता 
६ । भौर अनादिकालके भो शुद्ध पत्य निण्वयप्राणोकि धातक एेसे मिथ्यात्वं रागादिरूप विकल्प ~ 
भाल ष, उनको निन स्वक्पं नगरसे निकाल देती ै, उतको अजह फर देत्रा रै, एसे परमयोगीकी 
म विहारी ह, र्थतः उसके मस्तकप्र भ मपनेको वार्ता हि । इतं भरकर ्रीयोगीदरदेव प्रमयोभिः 
योक भ्रदसा करते ६ । निन योपियोके वीतराग ुद्रात्मा त्वमे विपरीत पष्यथाष दोनी ही 


सही है ॥ १६०॥ 


# 


दोहा ९६२ | परमात्मप्रका्ः ०७३ 


समाधिरूपं परमोषदेशं पुनरपि विवृणोति पश्चकलेन-- 
तट मोह तडित्ति जहिं मणु अत्थवणहुं जाई । 
सो सामह उवएसु कहि अण्णे देवि फां ।॥ १६१ ॥ 
मुटश्चति मोः क्षटिति यत्र मनः अस्तमनं याति । 
त॑ स्वामिन उप्दे्ं कथय अन्येन देवेन किप ॥ १६१॥ 
तुइ इत्यादि । वदृ नश्यति ! कोऽसौ । मोह निर्मोहिशुद्धातमदरव्यप्रतिपकषषरुतो 
मोहः तडित्ति क्षटिति जाहि मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकल्परहिते यत्र परमात्मपदायं । 
पुनरपि कि यत्र! मणु अत्थबणहं जाइ निविकल्पाद्‌ शुद्धात्मस्वभावाद्विपरोतं नानाविकल्प- 
लालरूपं मनोवास्तं गच्छति सो सामिय उवणएषु कहि है स्वामिनं तदुपदेशं कथयेति 
परमाफरभदुः श्रीयोगोन्रदेवात्‌ पृच्छति । अण्णं देवि काई निर्दोधिपरमात्मनः परमारा- 
घ्यात्सकाशादल्येन देवेन कि प्रथोजनमित्यथंः १६१॥ इति प्रभाकरभटु्रश्नसु्रमेक 
गतयु । 
अथोत्तरम्‌- 
णासं-विणिगड सासडा अंबरि जेत्थु विल!ई ! 
तद्र मोह तड त्ति तहिं मणु अत्थवणहं जाद ।॥ १६२ !! 
नासात्रिनिगेतः सवास अम्बरे यत्र विलीयते । 
नुटथति मोदः टिति तत्र मनः अस्तं याति ॥ १६२॥ 
णासविणिमाऽ इत्यादि । णासविणिगड नासिकाविनिगेतः सासडा उच्छ्वासः अरि 
मिथ्यात्वरागादिविकत्पजालरहिते शून्ये भस्बरशब्दवाच्ये जित्थु यत्र तास्विफपरमी 
मागे एक रोहैमे भिष्यका प्रष्न मौर चार दोहोमे प्रषनका उत्तर देकर नितिकल्पसमाधिखूप 
परम उपदेशको फिर मी विस्तारते कह ै-[ स्वामिन्‌ ] है स्वामी, मुतते [ तं उपदै्च ] उस उपदेश- 
को [कथय] कटो यत्र] जिससे [ मोहः ] मोह [क्षटिति] शीघ्र [दधति दूटं जावे, [मनः] मीर 
चल मत [ अस्तेनं ] स्मिरताको [ याति ] प्रप्त हो जावे, [अन्येन देवेन 9 1 दूसरे देवतोमि क्या 
प्रयोजन है ` ॥ मावाथं -प्रमाकरमदटू श्रीयोगीदरदेवेसे प्रश्न करते है, कि हे स्वामी, वह उपदे 
कटौ फि जिम निर्मोह गुद्धास्रव्यते पराडमुल मोह शौध्र चुदा हौ जावे, अर्यात्‌ मोहे उदयसे 
उतपन्न समस्त विकत्म-जालोे रहित जो परमास्मा पदाय॑ उममे मोहु-जालका केश मौ न रहे" भौर 
निविकेह्म॒शुद्धात्म माकिासे विपरीत नाना विकलपजालल्पी चचल मनं ॒वह्‌ अस्त हौ जावे। 
है स्वामी, निर्दोष परमाराघ्य जो परमत्मा रसते उन्य जो मिथ्याती दैव उतसे भेरा क्या मतल 
दै ! रेषा विष्ये श्रीगु रन किया उका एक दोहा-पूव कहा ॥ १६१ ॥ * 
मागे श्रीगुरु उत्तर देते है] नासावि निगतः श्वासः ] नाकसे निकला जौ एवात वह्‌ [ य॑त्र ] 
भिस [ अचरे ] निविकल्पसमाभिमे [ विखीयते ] मिल जवे, [ तत्र ] उसी जगह [ मोहः मोह 
१३५ 


प योगोनदुदेव विरचितः [ अ० २ दोहा १६२ 


नन्दभरिताचस्थे निविकत्य्षमाधौ विलाई परवोक्त' श्वासो विलयं गच्छति नासिकाद्वारं 
विहाय तासुर्चोण गच्छतीरय्थः । वुदगरुष्यति पश्यति । कोऽसौ । मोह मोहोवयेनोतपप्न 
रागादिविकलपनालः तड त्ति क्षटिति ताहि त्न बहिर्गेधशून्ये निविकत्पसमाधौ मणु भनः 
ुवेक्तिरागादिविकल्पाधारभ्रुते तन्मयं वा अत्यवषहं जाई यस्तं विनाश गच्छति 
स्वस्वभावेन तिष्ठति इति । अतर यदायं जीवो रागादिपरभावशन्यतिविकःपसमाधौ तिष्ठति 
तदायभुच्छवासरूपो गायुर्ासिकाछि्रदय वजेपित्व स्वयमेतानीहितवृ्या ताचुप्दैशे यत्‌ 
केशात्‌ शेषाष्टमभागप्रमाण चिं तिष्ठति तिन प्षणमा्न दशमद्रारेण तदनन्तरं क्षणमात्रं 
नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण एता निर्भच्छतीति । न च परकत्पतवायुधारणारूपेण 
श्वासनाशो ग्राह्यः । कस्मादिति चेद्‌ वायुधारणा ताचदीहापूशिकि, ईहा च मोहुकायरूपो 
विकल्पः स च सोहकारणं न भवतीति न परकत्थितवायुः ।फि च। रुभ्भकपुरकरेचका दिसं 





व 
[क्षटिति] शीघ्र [ चुटति न्ट हो घा है, [मनः ] भौर मन [ भर्ते याति स्थिर हौ चातता 
३ ॥ ावाथै--नासिकासे मिले जो प्वासोच्छुवास है, वे यम्बर अयाद्‌ साकारके समान निरत 
मिथ्यात्वं विकत्प-जाल रहित शुद्ध भावो विलीन हौ भति है सर्घातु तत्त्वस्वूपर परमानन्दकर 
पूणं निरदिकत्पसमाधिरमे स्थिर हौ जता है तवि एवासोज्ुवासकूप पवेन छक जाती है, नासि. 
काके दारको छोव्कर तानुवा रध्रस्य दवें द्वारम हके निकले, तवे मोह द्वटता है, उती समय 
मोहक उदयकर उलन्न हए रागादि विकत्य-जाल नाश हो जते है, बाह शानसे भूनय निपिकल्प- 
समाधि विकल्पोका बाघारभूत जो मन वहं मस्त हौ भाता है, अर्थादु तिजस्वमावमे मनकी 
परचता नही रहती । जब यह्‌ जीव रागादि परमिस शुन्ध निविकल्पसमा्धिमे हिता दै, ठबं॑ यट 
प्वासोच्छ्ासस्प पथम नापिकाफे दोनो चिद्रोको श्ठोढकर स्मयमेव अवाकी पृत्तिते वालुषाके भातौ 
अनीके मठे भाग भ्रमाम ति पूष चिमे ( दर रमे ) होकर बारोक निकती दै, वाघा 
दको घोर वानुरघ्रभे ( चेदम ) होकर निकली रै । मौर पाठनलिमतवि वागुपारणास् 
श्वासोच्छूवात मानेते है कह ठीक नदी द, भ्योकि कुषार गाधपूवेकं होती $ भौर गधा £ 
दह मौत उप्त विकत्पष्प है, वा्ाका कारण मोह है । वह्‌ सयमीके वायुका निरोष बचपूर्क 
नहीं होता $, स्वाभाविकं ही होता है । जिनशानमे दसा कष्टैः कि कुक ( एवनको सचना } 
पूरक (वबनको शमना) रजक (पवको निकालना) वे तीन मेद प्राणायामके है हसीको वायुधारणा 
कृते ६1 यह क्षणमत्र होती है, परस्तु भम्पासके वरप घड़ी पहर दिवसं आितक भी ्टोती है! 
ड वायुषारणाका फल दसा कहा है, किं देह मारोग्य शती है व स रों मिट षते ६. 
शरीर हसक हो भराता है, परन्तु मुक्ति धस बयुषारणसे नहीं होदी, कयि वगु शरणा 
चमे है, भामको स्वमाद नही ६ । हुदोपयोगियोकि षह दी दिता यके मन भीष 
जता है, भोर एवाप भी स्विरहो अति ६ । शुमोपणोभिपेकि भनक तेक्षनेके सिये प्रभाया 
यस्वा है, भके यत एेनेपर कुठ प्रमोजन नहीं ६1 शो आसह है बह कवष 
देदनामषौ आन दतनल्ह्व है, पो पुंदोपयोबी हो दक्र अहितीन है, गौर ह्मोपयोषी 
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वायुप्ारणा क्षणमात्रं भवत्येवात्र कितु अभ्यासवकेन धटिकप्रहुरदिवसादिष्दपिमदति 
तस्य वायुधारणस्य च कारय देहारोगत्वलघुटवादिकं न च मुक्तिरिति । यदि मुक्तिरपि भवति 
तहि दायुधारणाकारकाणामिदानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो न भवतौति भावाः १६२५ 
अय-- 
मोह विलिज्ज् मणु मरह तुद्रद सायु-णिसापु । 
फेवल-णाणु वि परिणमद अंबरि जाह णिवासु ॥१६३॥ 
मो विीयते मनो भयते तरु्यति इवासोच्छवासः । 
कैवलज्ञानमपि परिणमति अम्बरे येषा निवातः ॥ १६३ ॥ 
मोह विलिञ्जइ इत्यादि मोह मोहो ममत्वादिविकत्पनालं विलिन्नई विलयं गच्छति 
भणु मर इहलोकपरलोकाशाप्रपृतिविकल्पजालरूपं मनो भिथते। तुइ नश्यति! कोऽसौ । 
सासुणिसामु अनीहितवृत््या नासिकाष्टारं विहाय क्षणमात्रं तातुरश्धर ण गच्छति पुनरण्य- 
न्तरं नासिकया कृत्वा निर्गच्छति पुनरपि रन्ध भेत्युष्ट्‌ शासनिः ्ासलक्षणो वायुः पुनरपि 
छि भवति । केबलणाणु वि प्ररिणमदह केवलक्चानमपि परिणमति समुत्पधते ! येषां किम्‌ । 
अंबरि जाह णिवासु रागदरेषमोहरूपविकलपजालगून्यं अम्बरे मम्बरशब्दवाच्ये शुद्धात्मस- 
म्यक्क्रद्धनन्नानानचरणसूपे निषिकल्यनिगुियुप्वरमसमाधौ येषां निवास इति । अयमत्र 


किक 








ष्ठ एक मनफी चपलतासे आनन्दधनमे अशोल भवस्यको नही पतति, तदेतफे मनके वण करके 
लिए ॒श्रोपचपरमेष्ठीका ध्यान स्मरणं करते है, मकारादि म््रोका ध्यान कसे है मौर श्राणा 
बायका सम्यासकर मनफो रोके दिद्रपमे सगाते हः जव वह्‌ सग गथा, तय मन सौर पवन 
सव स्थिर हो जते ई! शुभोपयोगिर्योकी दृष्टि एक शृदोपयोगपर है पातंजलिमतकौ तरह धोयी 
पायुारणा नही है । जो वायुषारणासे ही शक्ति होवे, तो वायुषारणाके फरतेवारनोको स दु पमकालमे 
मोक्ष म्योन होवे ? फमी नही होता । मोक्ष तो केवल स्वमावमयी है।॥ १६२॥ 

मागे फिर मी परमसमाधिका फयन करते ईह-[ येषां | जिन पृनिष्वरोका [ अधरे ] परम- 
समाधिम [ निवासः ] निवास है, उनका [ मोषः ] मोह [ विोयते ] नाशको प्रात हौ जाता दै, 
[ मनः ] मन [ प्यते ] मर जाता ६, [ श्वासोच्छ्वासः ] एवाोण्छवाष [ ुटवति ] 5 नाता 
है, [ पि ] भौर [ केषरुङ्कानं ] केवलक्षान [ परिणमति ] उत्पप्त हता ई ॥ मावाथं--दरंनमोह्‌ 
सौर चासिपिमोह्‌ आदि फल्पना-जसत सव व्लियहो जते है, दस रोक परतो मादिकी बाँदा 
मादि विकल्प जासस्प मन स्थिर हौ जाता दै, ओर ष्वशोच्छुबसस्प दयु सक याती ष, प्वाोच्प्‌. 
भास अवाद्वीषपनेसे नासिके द्राएको ध्रोढफर ठालुचिद्रमे होकर निकतते द, तवा कृष दैरफे याद 
नासिकसे निकतते ₹ । एस प्रकार प्वासोच्छवासस्प पवन वम॒हो भत्ता टै । चाह विष्ठ द्वारे 
निकातो । केयुलधानं मौ पीधं ही उन ध्यानी मुनियोकि उप्र होता है, कि जिन मुनियोका रग 
रेप मोहृूप विकत्य-जातते रिते षुद्रास्मकि स्यद्‌ श्द्धाने भान वारणस्य निरि 
भिगुपतिमयी परमसमापिमे निवासत दै । यह भम्बर नाम माकाश मर्थं नहीं समना, दन्त 


२५६ योगीन्ुदे विरचितः [ अ०२, दो १६४ 


मावायः। अम्बरशब्देन णुद्धाकाशं न ग्राह्य कितु विषयकषायविकल्पशून्धः परमपम- 
धिर््रह्यः, वायुशष्देन च कुर्भकरेचकपुरकादिरूपो वायुनिरोधो न ग्राह्यः कितु स्वयम- 
नीहितवृरंया निविकत्पक्षमाधिवलेन दशमदारसंसेन ब्रह्मरग्धसतेत सूकषमाभिधानस्पेण 
च ठानुरन्धण योऽसौ गच्छति स एव ग्राह्यः तत्र । यदुक्त केनापि- “मणु मरह पवणु 
जहि चथहुं जाइ । सव्वगई तिहृवगु ताहू जि ठाई । मुढा अंत्तराचुं परिणाणहि । वद्र 
मोहूजाचु जह जाणहि 1” अत्र पूर्वोक्तलक्षणमेव सनोभरणं ग्राह्य पवनक्षयोऽपि 
पुवक्तिलक्षण एव चिृवनप्रकाशक आत्मा तव निविक्तल्पतमाधौ तिष्ठतीखयः । 
अन्तरालशब्देन तु रामादिपरघावशुन्यतव ग्राह्य न चाकशञे नाते सति मोहुनालं नश्यति 
न चान्यहश परकेत्पित ग्राह्यमित्यसिप्राय. \\ १६२ ॥ 
भथ -- 

जो आयात्‌ मणु घर्‌ लोयारोय-पमाणु । 

तुटरड मोह तड त्ति तमु पावड परह्‌ पजाणु ।॥ १६४ ए 

यः आकार मना वर्ति छोराटोकप्रमाणम्‌ | 

तुस्यति मोहो दिति तम्य प्राप्तोति परस्य प्रमाणम्‌ || १६१ ॥ 


जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुषः आयास मणु घरइ यया परदरव्यसवबन्धरहितव- 
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समस्त॒विषय-कषायल्प विकल्प जाले शम्य परमममावि केना । ओौर पहा वागु णब्दसे कभक 
पुरक रेचकीदिर्प वाक्चपूरवक वायुनिरोध न केना, किन्तु स्वयमेव अवेष्ठीक दृत्तिपर निविकल्प- 
समाधिके वले ब्रह्द्ार नामा मूष छिद्र जिसको तालुवेका रघ कहते ह उसके दवारा मवदं 
रप्ति पवन निकलता दै, वह ठेना 1 ध्यानी मनियोके ' पवनं रोकनेका पठन नह होता है, विना 
ही यलके सहु ही पवन सृजता द, गौर मन मी अचत जाता है, रा समाधिका प्रमाव 
है! देशी इरी जगह भी कहा, क्रिजो पढै ये तौ अम्बरा मर्थ भाकाश्चको जानते है, ओर 
जो क्ञानीजन ह ये अभ्बरका अर्थं परमसमाधिषू्प निविकल्पं जानते ई । सौ निर्पिकत्प ध्याततमे मन 
मर जाता है, परकणका सहन हौ विरोध होता है, गौर खव गग तीन भुवतके समान हो जातत है । 
जो परमसमाधिको जाने, तो मोहं टट आवे ¦ मके विकल्योका मिटना वही मनका मरना दै, मौर 
वही शवासका एकना दै, जो कि सव दारो सककर दवं ्रारमेमे होकर चिकले । तीन ज्ोफका 
प्रकाशक भलाको नििक्रल्यसमाधिमे स्थापित करता है । अत्तराल शब्दका अर्थं रागादि मावोपे 
रून्यदशा लेना आकाशका अर्यं न केना) आकाशके जाननेमे मोहु~जाले नही मिरता, आत्मस्वष्पके 
लाननेते मौह-जाल मिलता टै ¦! जो पातञ्जसि मादि परसमयरमे दन्यस्य समाधि कटी दै व्‌ 
अभिप्राय नहीं लेना, क्योकि जव विभावोकी शुग्या हो जावेगी तव वर्तका ही अभाव हौ जायगा ॥१६२॥ 

बि फिर भी निविकलससमाधिका कथन करते &-[ चः ] जो ध्यानी पुष [ आका | 
निषिकल्पसमाधिे [ मनः ] मन [ धरती ] स्थिर करता ६, [ तम्य ] उषीका | सौः | मों 
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नाकाशमम्बरणशन्दवाध्य शुन्धमित्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्देकस्वपवेन भरितादस्थो- 
ऽपि भिथ्यात्वरागादिपरभावरहितत्नालिविकल्प्माधिराकाशमम्बरशब्दवाच्यं शुन्ध 
सित्युच्यते । तत्राकाशसन्ञे निविकल्पससाधो मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । 
लोधारोयपमामुं लोकासोकप्रमाणं लोकालोकव्वाशनिरूपं अथव प्रसिद्धलोकालोकाकारे 
व्यवहूरेण ्तातापिक्षथा त च प्रदे तपिध्यः लोक्तालोकप्रमाणं मनो सनस धरति तुह मोह 
तड त्ति तयु त्रुव्यति नश्यति । कोऽथौ । मोहं सोहुः । फषम्‌। सटिति तस्थ ध्यानात्‌ । न 
केवल मोहो नश्यति । पादह प्राप्नोति । निर्‌ । परह एवमु परस्य परमात्मस्रर्स्य 
प्रपाणम्‌ । रीहश तस्प्मणाणमिति चेन्‌ । व्यवहुरेण रूपग्रहूणविषये चशषुरिव स्वगत. । 
यदि पुनरिष्ठयेन सवगतो धवति तहि चक्ुषो अग्निस्पशदाहः प्राप्नोति न च तथा । 
तथात्मनोऽपि एरकीयसुखदुःटविषये तनमयपरिणामत्वेन परकीययुखद्रःवानुषं प्राप्नोति 
त च तथा । निश्चयेन पुतर्लोफमात्रासंख्येयप्रदेशोऽपि सर्‌ व्यवहारेण पनः शरीरष्रतोप 

सहएरविस्तारवशाद्विवक्षितभाजनस्यप्रदीपवत्‌ देहमत्र इति भावाथः १९४) 


[ हाटिति ] शीघ्र [ त्रटयति] दु जाता दै, मौर जान के [ परस्य प्रमाणं ] तौकालोकप्रमापं 
आत्मको [ प्राप्नोति | प्रप्त हो जाता दै ॥ भावाप्रं-आकाश अर्थात्‌ वीतराग चिदानन्दं स्वभाव 
अनन्तं गुणखूप अर मिथ्यास्रं रागादि परभावं रहितं स्वरूप निषिकल्पसमाधि यहा समन्नना । भैमे 
भाकागद्रव्थ नव वरव्योमे मगा हा है, परन्तु सवते सून्य अपने स्वरूप है, उमी प्रार्‌ चिद्रप आाल्मा 
रागादि नवं उपायियीतते रदित ६, दूव्यल्प है, इनलिये आकाण शव्दका अर्थं यहा शुदधात्मस्वष्म 
लेन । व्यवहारनयकर क्षान्न नोकालोक्का प्रकागक दै, अौर निश्तयतयकर अपने स्वरूपका प्रकारक 
रै 1 भत्माक्ा केवलनाने सोकालोकको जानता है, एम कारण ज्ञानको अपेक्षा लोकाोकप्रमाण 
कटा जाता है, प्रदेणोको भपेक्षा लोकालोकप्रमाण नही है ¡ जानगुण लोकालोके व्यात है, परन्तु 
परव्योम भित्र है । परव्नुमे जो तन्मी हौ जावे, तौ वस्तुका भमाव हौ जावे । इूसतिये यहं 
निश्चय हभ, करि ज्ञान गुणकर लोकालोकप्रमाण जो अत्मा उसे माकाश मी कहते ह, उपमे जौ 
मन॒ लगावे, तव॒ जगतुसे मोह दुर हो ओर परमात्माको पते । व्यवहारनयकर आत्मा ज्ञानकर 
सवको जानता है, इसलिये सव॒ जगतमे हँ । जसे व्यवहारनयकर तेतर रूपी पदार्थको जानता नी 
परन्तु उन पदार्थो भिन्न दै । जो निए्चयकर सर्वगत होवे, तो परपदार्थोसे तन्मयी हौ जे, जो 
उते तन्मयौ होवे तो नेत्रोको अनिका दाहं होना चादिए, इस कारण तम्मयी नष्टौ है । उरी प्रकार 
भ्म जो पदार्योफो तन्मयी होके जनि, तो परके मूख दु खसे तन्मयी होनेसे इसको भी दूसरेका 
सुख दुखं मासूम होना चा्धिये, पर देमा होता नही है ¦ इसलिये निण्चयते आत्मा अर्बगतं है, 
मौर व्यवहारनयसे सवगत है, प्रदेणोकी अपेक्षा निषवयमे ^ सोकप्रमाण अमख्यात प्रदेषी है, मौर 
व्यवहारलयकर पत्रमे रमे हुए ॒दीपककी तरह देहममाण द, जसा शरीर-घारण करे, वसा प्रदेणोका 
सकोच विस्तार हो जातां दै ॥ १६४॥ 


२७८ योगीन्दुदेवविरचितः [ ७० २, दोहा १६७. 


देहि षसंतु वि वि मुणिड अप्पा देड मणंतु । 
अबरि समरसि मणु धरिवि सामिय णद णिभ॑तु ॥ १६५ ५ 
देहे वसश्चपि मैव मतः आरमा दैवः अनन्व; । 
अम्बरे समरसे मनः पृत्वा स्वामिन मष्ट; निभरान्तः ॥ १६५ ॥ 
देहि वसतु वि इत्यादि । देहि वसतु वि व्यवहारेण देहे वसप्नपि णवि मुणिड 
नेव ज्ञातः । फोऽसौ । जप्या निजशुद्धास्मा । फिविशिष्टः ! ३उ आराधन योर्यः फेवत- 
शानाघछनन्तगुणाधारप्वेन देवः परमाराध्यः । पुर्रपि क्रिविशष्टः । अणेतु अनन्त- 
पदाथपरिच्छित्तिकारणत्वादविनश्वरत्वादनन्तः । कि कृत्वा । मणु धरिवि मनो धृत्वा । 
क्व । अवरि अम्बरशम्दवाच्ये पुर्वोक्तलक्षणे रागादिगशुन्ये निविकत्पसमाधौ । कयते । 
समरति वीतरागतांत्विकमोहरानन्दस्यन्िति समरसीभावे साध्ये । सामियहै 
स्वामिन्‌ । प्रभाकरभटुः षाश्चात्तापमनुशयं कुवघ्नाह्‌ । फ ब्रते । णद गिमत यन्तं 
कालमित्थं भूतं परमात्मोपदेसमल पमानः सर्‌ निर्घान्तो नष्ठोऽहूमित्यभिप्रायः ॥१६१५॥ 
एवं परमोपदेशकयनमुरयत्वेन सूत्रदशकं गतम्‌ । 
अथ परमोपशमभावसहितेन सवंसंगपरित्याेन संसारविष्ठेदं भवतीति युग्मेन 
निश्रिनोति- 
तयल वि संग ण मिद्धिया णवि फिंड उवसम-भाउ । 
सिव पय-मगु वि भुणिड णवि जाहि जोह णुराउ ॥१६६॥ 
धोर ण चिण्णदट तव चरणु घं णिय-बोहहुं सार । 
पुण्णु वि पाड वि दइ णवि किमु छि संसार ॥१६७१। 





जगि फिर भी शिष्य प्रण्न करता ६-[ स्वामिन्‌ ] टै स्वामी, [ देह षसश्नपि ] भ्यवहारः 
नयकर दहमे रहता हुमा भी { आत्मा देवः ] माराधने योग्य भत्मा [ भनन्तः ] भनश्त गूरणा 
आधार [ नैव मतः ] मनि अक्ञानतासे ही जाना । क्या फरक [ समरसे ] समान भावस्य [शंषरे] 
निथिकत्यसमाधिमे [ सनः धृत्वा ] मन सगा कर । इसमिये अवतक [ नष्टो निभरी तः } निस्सदेह 
नष्ट हुमा ॥ सोवा --प्रमाकरमषट पदताता हभ भीयोगीदरदेवसे विनतौ करता है, कि हे स्वामिन 
मने अवत्तक रागादि विभाव रहित निपिकल्यसमाधि्मे मन लाकर अहम देव गही जाना, सति 
इतने कालतफ मसारमे मटका निजस्वरूपकी प्रापतिके विना म नष्ट हृभा । अव दसा उपदेश करर 
वि जिससे श्रम मिट जावे ॥ १६५ ॥ इम प्रकार परमोपदेशके कथनकी पुर्यतापे दस दोहे फे ई । 

आगे परमौपदेश माव सहित धभव परिग्रहका त्याग केसे सतारका विच्छेद हौवा दै, एतना 
दो दोहोमे निष्वय करते ई-[ सका अपि संगाः ] सव परिग्रहं मी [ न मुक्ताः], कही छो, 


-दो् १६७ ] परमात्मप्रकारः २७६ 


सकला अपि संगा न सक्ताः नैव कृत उपल्ञमभावः । 

शिवपदमार्गोऽपि सतो नैव यत्र योगिनां अनुरागः 1 १६६॥ 

घोरं न चीर्णं तपर्चरणं यत्‌ निजबोधस्य सारम्‌ । 

पुण्यमपि पापमपि द्धं नैव फं छिद्यते संसारः ॥ १६७॥ 

सरथल वि इत्यादि । सयत त्रि समस्ता अपि संग मिथ्यात्वादिचतुदेशभेदभित्ती 

आभ्यत्तराःके्ञवास्त्वादिबहुभेदभिन्ना बाह्या सपि संगाः परिग्रहाः ण मिष्या न मुक्ताः! 
पुनरपि फ त एतम्‌ । णवि फिउ उवसमभाउ जीवितमरणलाभाकरापरसुखदुःखादिसम- 
ताभावलक्षणो नव छतः उपशलमभावः । पुन्न कि न कृतम्‌ । सिवपयमग्ग वि मुणिउ 
णवि “शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं येन स शिवः परिः 
कीतितः ॥" इति वचनात्‌ शिवशब्दवाच्यो योऽसौ सोक्षस्तस्य सा्गोऽपि न ज्ञातः । कथ 
भृतो मागः । स्वशुद्धात्मसम्यकशद्धानज्ञानानुचरणरूपः । यत्र मागे किमु । जहि जोहहि 
सणुराड यत्न निश्चयमोक्षमागं परमयोगिनामनुरागेस्तात्ययम्‌ । न केवलं मोक्षमार्मोऽपि 
न नातः । घोर्‌ ण चिण्णउ ठवचरणु घोरं दृधंरं परीषहोपसगेजयरूपं नेव चीणं न 
फृतम्‌ । कि तत्‌ । अनेशनादिद्रादशविधं तपश्चरणम्‌ । य्छथंभूतम्‌ । जं णियवोहूह 
सारे यत्तपश्चरणं वीतरागनिविकरत्पस्वसंवेदनलक्षणेन निजवोधेन सारभूतस्‌ । पुनश्च कि 
त कृतमु 1 पुण्णु वि पाड वि निश्वयनयेन शुभाशुमनिगलद्रयरदहितस्य संसारिजीवस्य 
व्यवहारेण युवणलोहनिगलदयसहशं पुण्यपापट्रयमपि बद्दः णवि शुद्धात्म- 


[ उपञमभावः नेव भूत; ] सममाव भी नही किया [ यत्र योभिनां अनुरागः ] मौर जह योगी 
प्वरोका प्रेम है, एेसा [ किवमार्गोऽपि ] मोकष-पद भौ [ नैव मत्‌ः ] नहीं जाना, [ घोरं तपश्चरणं ] 
महा दुष॑र तप [न वीणं] नही कि, [यत्‌] नो कि [ निजवोषैन सारं ] आलमज्ञानक्र 
शोमायमान है, [ पुण्यमपि पापमपि } मौर पुण्य तथा पाप ये दोनो [ नेवं दग्धं ] नहीं मस्म पिये, 
तो ( संसारः ] ससार [ किं छियते ] कैसे दूट सकता है ? ॥ भवाये--मिय्यात्व (अतत्त्व श्रदान) 
राग { प्रीत्तिमाव दोष }) दोष ( वैरमाव } देव (स्मौ पुष नपु सक } क्रोघ मानमाया सोमसूप वार 
कषाय, योर हास्य रति अरक्ि शोकं भय त्लानि-ये चौदह अंतर प्रखर हैव { ग्रामादिक ) 
बस्तु ( गृहादिक ) हिरण्य ( रूपया पमा मुहर भादि } सुवणं { गहने मादि} धन ( हाथी षो 
मदि ) पाव्य ( अघ्तादि) दासी, दास, कुष्य ( वस्व्र॒तथा सुगंधादिक }, माड ( वतन भादि) धे 
श्प तर्के दारहके परिग्रह, दस प्रकार बाह्म भम्यतर परिग्रहे ौबीस भेद हए, इनको तषो 
छो । जीवित, मरण, सुख, दु.ख, लाभ, अल्ताभादिमे समान भाद फभी तही छिपा, कल्याणय 
मोकषफा मागे सम्य्दरंन क्ञान जारित भी नदी जाने | निजस्वस्पका श्रद्वान, निजस्वस्पका जान, 
मौर निजस्वस्पका आचरणरूप निष्वयरतत्रय तथा नव पदार्थो श्चद्रान, नव ॒पदा्थोका श्वान, 
भौर अशम रक्ियाका त्याग व्यवहाररलत्रय-पे दोनो ही मोक्षे मांह रन दोनेमिदे- 
निष्वयरलत्रय तो साक्षाद्‌ मोक्षका मागं ६ मौर व्यवहाररनत्रथे परम्परा मोक्षा मागं है।प 


०८० य गौन्दुदरेव विरचितः [ अ० २, दोहा १६८- 


द्रव्यानुमवरूपेण ध्यानाग्निना दग्धं नेवा फिमभु छिज्जड संसार कथं छिद्यते संसार इति । 
अत्रेदं व्याख्यानं जञात्शा निरन्तरं शुद्वात्मदरग्यभावना कर्तव्येति तात्ययम्‌ ११६६ ६७॥ 
अथ दानपूजापश्चपरमेष्िवन्दनादिरूप परपरया मुक्तिकारणं भ्रवकधमं कययति- 


दाणु ण दिण्णड मणिवरं ण वि पुर्जिउ जिण-णाह । 
पंच ण वदि परम-गुरू किमु होस सिव-छाहु ॥ १६८ ॥ 


दानं न दत्त मुनित्ररेभ्यः नापि पञ्नितः जिननाथः। 
पश्व न वन्दिता, पर्मरुरवः फिंमविष्यति शिवरामः ॥ १६८॥ 
दाणु त्यादि । दाणु ण दिष्णउ आहाराभयभेषन्यशास्नमेदेन चतुविधदानं 
मक्तिपूर्वक न दत्तम्‌ । केषाम्‌ । मुणिवरह्‌ निश्वयव्यवहाररत्तनथाराधकाना सुनिवरादि- 
चतुषिधपतधस्थितानां पात्राणां ण वि पुञ्जिड जलधारया सह्‌ गन्धाक्षतपुष्पा््टविधः 
पूजया न पलितः । फोऽसौ । जिणणाहु ेवेदधरणेन्रनरेनधपूनितः केवलक्ञानादयनन्ते 
गुणपरिपूणः पुश्यपदस्थितो जिननाथः पच ण वदिय पञ्च न वन्दिताः । कै ते ! परमगह 
तिभुवनाधीशवन्यपदस्थिता अहत्सदधाःत्रिभुवनेशवन्धमोक्षपदाराधकाः माचार्योपाध्या- 
यसाधवश्चेति पश्च गुरवः, किमु होस सिवलाहु शिवशब्दवाच्यमोक्षपदस्थितानां तदा- 
राघरकानामाचार्यादीनां च यथायोग्यं दालप्ूजावन्दनादिक न कृतम्‌, कथं शिवशम्ब- 
बाल्यमोक्षसुखस्य लाभो भविष्यति न कथमपोति । अतरदं व्यात्थानं जात्वा उपासका- 


दोनौ मैने कमी नही जसे, सतारका ही मागं जाना । अत्तशनादि बारह प्रकारका तप नहीं किया, 
वाद परीषहं नही सहन की । तथा पुण्य सूुवर्णको वेदी, पपि लोकी वेदी, ये दोनो वन निर्मल 
आत्सष्यानखूपौ अग्निस भस्म चहो किये । इन वातोके विना किये ससारका विच्छेद नही होता, 
सारम मुक्त होनेके पे ही कारण है ।, रेषा व्यास्याने भानकर सदव शुद्धातमस्वहूपको भमाना 


करनी चाहिये ॥ १६६१६५७ ॥ 

भये दान पूजा भौर एवपरमष्ठीकौ वदना, आदि परम्परा मुक्तिका कारण जौ श्राककधमं 
उमे कते ई--[ ठान | आहारादि दान [ युनिवरणा | मुनी्वर आदि पाप्रोको [न दत्त] नही 
दिया, [ जिननाथ. ] जिनेन्दभगवानको मी, [ नापि पूजितः ] नही परजा, [ पर॑च परमगुरवः | भरहत 
सादिक पौचपरगेष्ठी [ न वंदिताः ] मी नही पज, तव | त्रिवाभ, } मोक्ष प्रति [ कि विष्यति] 
वसे हो स्कतीदै 1 भावार्थ आहार ओौपध, शास्म जौर अमयदान--ये चार प्रकारके दान मक्ति- 
पूर्वक पा्रोको नही दिपे, अर्थात्‌ निश्चय वहाररलत्रयके भाराघके जो यती आदिकं चार प्रकार 
मध, उत्को चार प्रकारका दान पक्तिकिर नहौ दिया, मौर द्रे जीवोको करुणामाक्से दाम नही 
दिय । इ, नारे, नरेद्र आहिक पुष्य कैवलक्ञानादि अततशुणोकर दरणं लिननायफ पूजा नही 
की, जल, चन्दन, अकषत, पृष्य, नैवेद्य, दीप, धप, कलसे पूना नही की, ओर तीन सोकर वदने 
योग्य रेसे अर्हत सिद, सावा्यि, उपाध्याय, साधुं इन पाचपरमेष्ठिथोकी आराघना नर्ही फी । मो, 


~दह १७० | परमात्सप्रकाश्नः २८१ 


व्याश्यानं ज्ञात्वा उपासक्ताध्ययनशस्त्रकथितमागेण तिधिद्रव्यवातूपात्रलक्षमविघानेन 
ठातं दातव्यं पुजादन्दनादिकं च कतेव्यमिति पादाच; ॥ १६२ ॥ 
अथ विश्वेत चिन्तारहितध्यानमेत सुक्तिकारणसिति प्रतिपादयति चतुष्कलेन-- 
अदधुम्मीलिय.लोधणिहि जोड करि संपियपएहि ) 
एमुद लम्भदई परभ-गद रभि्ठिति धिथएहिं ॥ १६९ ५ 


अर्धोन्मीरितिलोचनाभ्या योगः किं आच्छादिताभ्याम्‌ । 
एवमेव छभ्यते परमगतिः निर्िचितं स्थितैः ॥ १६९ ॥ 


मदधुम्मीलिदरोय्णिहि अधेन्पलितलोचनपुटाभ्यां जोर कि योगो ध्यानं 
फि भवति अ तु नेव ¦ न केवलमर्धोन्मीलिताभ्याप्‌। संपिय्एहि अंपिताम्धामपि 
लोचनाभ्यां नेवेति । तंहि कथं दभ्यते । एमुर च्भ्नई एवमेव स्यते लोचनपुर- 
निमोलनोनमीलननि पेक्षः । का लभ्यते। परभ केवलक्गानादिपरमगुणयोगात्परसः 
गतिमेक्षिगतिः । फः कभ्यते । रि्विति च्यर्टाहु स्यातिपजालामिप्रभृतिपमस्तचिन्ता 


जारहितेः पुरदरिचन्तारहितः स्वशुद्त्सल्पर्फितेश्वेत्यसिप्रायः ॥ १६६ ॥ 
भथ-- 


मोटय ध्ित्लहि चिन्त जड तो तुह संसार । 
चितासत्तउ जिणदर वि लहह णं हुसाचा₹ ॥ १७० ॥ 


योगिन्‌ शुख्सि चिन्तां यदि ततः त्ुख्यति संसारः । 
विन्तासक्तो जिनवरोऽपि ठमते न दहंसचारम्‌ ॥ १७०॥ , 


जोय इत्यादि । जोडय है थोगिव्‌ भि्ठहि म्सि। काप्‌ । विन्तारहिता्ि- 


कका +~ +~ -- ~ ~ ~~+ ~~ ~~~ 


है जीव, इन कायेक्षि विना तुङ्ञे मूक्तिका लाभ कते होगा ? क्योकि मोक्षकी प्रपिके ये ही उपाय 
है ! जिनपुजा, पचपरमेष्ठी की वदना, मौर चार सधको चार प्रकार दान, इन विनां मुक्ति नही हो 
सकती । एसा व्याख्यान जानकर सातवे उपासरकाष्ययन य गम कही गर्द जो दान. पुना वदनादिकरी 
दिधि वही करे योग्य है । रुप विचि स्यायकर उपाजन किया गच्छ द्रव्य वहं दातारफे अच्छे 
गुणोको धारणकर विधिसे पा्ेफो देना, जिनराजकी पूजा फरना, भीर पथपरमेष्ठीकी वदना करना, 
ये ही ग्यवहारलयकर कल्याणके उपाय है ।\ १६० ॥ 


मागे निश्चयसे चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है, एसा कहते है--[ अर्घोन्मोलितत- 
छोचनाभ्यां ] आवे उघड हृए मत्रे षयवा [ ्ंपिताभ्यां ] बन्द हृए नव्रोे [ च | क्था [ योगः ] 
प्यानकी सिद्धि होती है, कभी नही । [ निच्िन्त स्थितेः ] बो चिन्ता रदित एकापरमे स्थित ६, 
उनको [ एवमेव ] इसी तरह [ भ्यते प्ररमगतिः | स्वयमेव परमगरति ( मोक्ष } मिलती ६ ॥। 


माबाथे- स्याति (बडाई) पूजा (अपनी प्रतिष्ठा } मौर लाम इनको आदि लेकर समत्त॒चिन्ताभसि 
रहित भो निचित पूरुषं ह, वे दी शुद्धात्मस्वस्पमे स्थिरता पति ई, उन्ही ध्यानी सिदि है, 
मोर वे ही प्रमयत्िके पात्र है॥ १६६॥ 

जगे फिर मी चिन्तका हौ त्याग वततत ई योगिन्‌ ] हे गी, [ यदि] गोत चिव 
चे५० ३६ 


२८२ गोरीन्दुदेष विरचितः { अ० २, दोहा १७१- 


गुदत्ानदशनस्वसावात्परमात्मपदार्थाद्विलक्षमा चिन्तां जइ यदि चेत्‌ तो तपश्ठिन्ता- 
भावति ¦ कि भेवति । वु नश्यति । ए कः । संसार निःतंसारात्‌ शुधात्व्याद 
विलक्षणो द्रवयक्षे्रकालादिभेदभिष्धः पश्चप्रकारः संसारः ¦ यतः कारणात्‌ । {चितावत्तउ 
जिण्वेर वि छरास्थादस्थायां गुभागुविन्ताक्तो सितवरोऽपि लह ण लभते न 
क्‌ । हंसाचारं सशयविश्ररविगरोहुरहितानन्तज्ञानादिनिर्मलगुभयोगेन हंस इव हृषः 
परमात्मा तेस्य भचार रागदिरहित सुद्धास्मपरिणातित्ति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ताप्वा 
्भुतानुपतभोगाककापरभृतिसमस्तचिन्ताजाल वयक्ता चिन्तारषहिते शुद्धात्मततत्े 
सततात्पएयण घरादना क्तव्येत्ति तात्पर्यम्‌ + १७०॥ 
अथ- 
जोदभ दुम्मद ववुण तुह भयकारणि वतहारि । 
वमु पदचहिं जो शिर सो जाणिवि भरणु मारि ॥ १७१ ॥ 
योगिन्‌ दुगंति. का तथ साबकारणे व्यवहारे । 
रहम प्रपंवैयद्‌ रदिते तत्‌ घास्य! सनो मास्य | १७१ ॥ 
जोय इत्यादि । जोदय है योगिन्‌ दुम्मइ कबुण तुह देति; का तवेयं भव- 
कारणि चव्हूयरि पएवरहितात्‌ शुभाशुभमनोवचनक्तायव्यापाररूपव्यवहारविक्षणत् 
स्वगुद्धारमदरव्यास्रतिपक्षभुते पर्चप्रकारसंसारारणे व्यवहारे 1 तहि $ करोमीति चेत्‌। 
वंसु ब्ह्मब्दवाच्यं स्दशुद्धात्मानं ज्ञात्वा । कथंभूतं थत्‌ । पवर्चाहु जो रहिउ प्रपचर्मा- 
= 
मु'चसि ], चिन्तामोको चछोडगा [ ततः ] तो [ संसारः ] समारका श्रमण | ब्रुटयति ] च्रुट जायगा 
क्योकि [चितासक्तः] चिन्तामे लगे हुए | जिनचयोऽपि | छदमश्य भवस्यावजे तीर्यफरदेव भी [ हस. 
चारं न कमते ] परमात्माका आचरणखूप शुद्ध भावोको नहीं प्रति ॥ भावायं-है योगी, निले 
्ञान दैन स्वभाव परमात्मपदा्ेते पराड मुल जो विना-जाल उते घोगा, तमी विताके भमावसे 
सपार भ्रमणं द्टेगा । पुद्धास्रव्यसे विमुख द्रव्य क्षेत्र काल मव भावरूप पाचप्रकारके सारसे 
तर भक्तं होगा । भवत्तक वितावाचू है, तवतक निषिकत्यं ध्प्रनिकौ सिद्धि नही हो सकती । दूसरोकौ 
तो क्या बातहै, जो वीर्थकरदेव मी केवल अवस्था के पहले जवत्तक कु शुमाणुभ चिन्तकर 
सहित है, तवतक वे भी रागादि रहित कुद्ोपयोग परिणामोको नदी पा सकते । सशय विमो 
विभ्रम रहित अनत ज्ञानादि निर्मलगुण सहित हके समान उज्ज्वल परमात्माके शुद्ध भावै वे 
विताके विना यो नहीं होते । परीकरदेव भी मुनि होके निषत्त ब्रत्त धारण करते है तमी 
परमहस दशा पति हैः रेस व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हए भोगोकी वाद्या भादि ममत 
विता-जालको परम निर्वि दो, शुदास्मकी भावना का योग्य है ।। १७० ॥ 
मगो श्रीगुद मुनियौको उपदेश देते है, क्रि सनको मारकर परख्ह्यफा ध्यान फरे-[ योगिन्‌ |] 
हे घोणो, [ तक का दुमेतिः ] तेरो क्या लोदी बुद्धि है, बो [ मवकारणे व्यवहारे ] षाक कारम 
उयमल्पं व्यवहार करता है । अव तु [प्रपवैः रष्वं ] मायाज्तह्म पराजलडोपे रदित [ यद्‌तक्] जौ 


~दह १७२ } परमात्मप्रकाद्चः २८ 


यापाखण्डः यत्हू्तप्‌ । सो जाधिदि तं निनणशु्खत्मानं दीतसम्वसबिदनज्ञानेत 
्ात्वा ! पश्चात फुर । सणु सारि अनेकमानसदिकत्पनाचरह्वि पराप्मति स्थित्वा 
शुभाशुधविकत्प्नालरूपं सनो सारं दिनश्छयेति चरावः 1 ९७१ 
अथ-- 
सष्वहिं रषि छं सहि पटहं समहं संह । 
चित्‌ णिदारिदि क्षाहि तुह अप्पा देउ अणंतु । १७२ १ 
रात्रेः रागैः पलयिः रसैः पच्छधिः दख्पैः गच्छतं । 
चित्त निदाय ध्याय त्व शान देवमनस्तम्‌ | १७२ ॥ 
सर्वाहि दत्यादि ! ज्षाहि घणा चिन्तय तुह त्वं है प्रक्षस्य । कस्‌ । 
अप्पा स्वश्द्धात्नानर्‌ । कथभूतु । देऽ वीतसागपरत्‌नन्दमुलेन दीव्यति त्रीडति इति 
देवस्तं देवस्‌! पुनरपि कथंवृतम्‌ । अणतु केवलज्ञानादधनन्तगुणाधारत्ारनन्तयुखास्पद- 
प्वादवितश्वरत्वा्चानन्तस्तयलस्तप्‌ ! ह कत्ता पद्‌ । चित्त मितारिचि चित्तं निदाय 
प्यतृत्य । कि केषु सन्‌ । जंतु शच्छत्दरिणसमानं सत्‌ 1 कैः करणधरतेः स्ह 
रा्थाह्‌ वीघरायास्स्वशुदधात्वव्याहिलक्षणेः स्वेगुत्ागुभरगैः ! त केवलं रागैः । छह 
रमाह रतरहिताननेहयगसदानन्देकरसपरिणतादात्मनो विषरीतेः गुडलवमदधिदुगधतेल- 
परृतपड्रसेः । पनरपि कः ¦ पराह स्वाह अशूपातु शुद्धासातत्वासपरतिपक्षभ्रतै 
छऽणनीलरतरदेतपीतपश्चरूपैरितिं दात्फयम्‌ । १७२ ॥ 
अथ येने स्वरूपेण चिसतयते परमात्सा वेनेव पएरिगशषतीति निश्चिनोत्ि-- 





"न 


णुद्वारमा दै, [ तप्‌ ज्ञात्वा ] उसको जानकर [मनो सारय] विकल्प-नोल्पी मनफो मार्‌ ॥ मावाथ- 
वीतराग स्वसनेदञ्नानये शुद्धात्माको जानकर शुमाशुभ॒विकत्प-नातख्प नको मारो । मनके विना 
वक्ष क्रिये तितिकल्यष्यानकौ सिद्धि ही होती । मतके अनेक विकत्प-~नाघोसे जो शुद्धं आघ्मा उसमे 
निष्चलता तभी होती है, जव कि मनको मारके निकिकत्य दशाको प्राप्त होवे । इसतिये सक्नल 
णुपाशुभ व्यवहारको चछोडके शुद्धात्माको जानो ॥ १७१ ।। 

, मागे यही कहते ६, फि सब विषयोको छौडकर्‌ आत्मदेवको व्यावो प्रमाकर मु, [ खं ] 
तू [ स्वैः सगः] तव शुमाशुभ रागो [ षड्भिः रसेः ] चहो रसो [ पचभिः रसै; ] पच रसोे 
[ गच्छत्‌ चित्तं ] चलायमान चित्तको | निकाय | सेककर [ अरनतं | मनतगुणवले [ आत्मानं दें ] 
भात्मदेवका [ ध्यायं | वितवत कर ॥ मावाथ--पीतयय परम भानन्द सुखमे क्रीडा करेवाक्ते कैवल- 
्ानादि भनत्गुणवाले भविताशी शुद्ध आत्माका एकाग्रचित होकर ध्यान कर्‌ ¡ क्या करके ? वीतराग 
दादर पिष लो समस्त पुमागुम॒राग, निनरससे विपरीत घो दयि, दुष, हेत, ध, ` नोन 
मि, ये चहं रस गौर जो मरूप शुद्धालमद्रनयसे मित्त काटे, सफेद, हरे, पौरे, लाल, पाचके 
रूप नमे निरन्तर चित्ते जातां है, उसको रोककर. भत्मदेवको आराधना कर्‌ ॥ १ ७२ ॥ 

भगे आत्माको जि्ररूपसे ध्यावो, उषीरूप परिणमता है, भते स्फरिकमणिके नीचे जसा इक 
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जेण सरूपि पादय अप्पा एह अणतु । 
तेण सखवि परिणवई मह्‌ फलिहड-मणि संतु 1\ १७३ ॥ 
मेन स्वस्पेण ध्यायते जामा एय, अनन्तः । 
तेन स्वदपेण परिणमति या र्फटिकमणिः मन्त्रः ॥ १७३ ॥ 
नण इत्यादि 1 तेण सूचि परिणवह्‌ तैन स्वरूपेण पंरिणमत्ति ! फोऽसौ कर्ता । 
अष्वा आत्मा एह एष प्रदयक्षीभरूतः । पुनरपि त्विशिष्टः ! अंत वीतरागानाकुलः 
त्वसक्षणानन्तदयुया्यसन्तशक्ति परिग्रतत्वादनन्तः । तैन फेन । जेण सर्वि प्षाहयई 
येन गुभाषुमणुदोपणेगस्पेण ध्वावतै चिन्तयते । ृएन्तनाह्‌ 1 जह फएलिहडमपि 
मंतु यथा स्फटिक्रणिः जपापुप्यादयुपाधिपरिषतः गाद्डादिमन््ो देति । अर विहतेद- 
व्याट्यानं तु--“ेन येन स्वस्पेण युध्यते यन्त्रवाहुकः । तेन तन्मां याति विश्वरूपो 
सणिर्येथा ग" इति श्वुोका्थकथितष्टन्तेन यातव्यः । इदमत्र तात्पयसु । अयमात्मा 
येन येन स्वर्पेण चिन्त्यते तैन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा शुदात्मपदप्ाप््ययर्भिः 
समरस्तरागादिविकल्पतमूह त्यकत्वा शुद्ध्पेणेन ध्यातव्य इति ॥ १७३ ॥ 
अथ चतुष्पा्दिकां कथयति 
एह जु अप्पा सो परमप्पा एम्प-दिसेसे जायर जपा । 
जामद जाणड अप्येः अप्पा तामं घो जिं देऽ परमप्पा ।\१७४॥ 
एप यः आता स परमात्मा कर्भ॑विङेषेण जातः जाप्यः 1 
यदा] जानाति आमना आत्मान तदा स एव देवः परमात्मा ॥ १७४ ॥ 
दिया चयि, वैसा ही रग मासता दै, एेषा कहे ईै-] एय; ] यहं प्यक्षस्प अतः ] अविना 
[ आत्मा } भाला [ येन सरूपेण ] मिप स्वरूपे | ध्यायते ] ध्याथा जात्ता दै, [ तेन स्वरूपेण | 
उषी स्वषूम [ परिणमति | परिणमता रै, ( यथा स्फटिकमणिः मंत्रः] जै स्फटिकमणि भौर 
गास्डो आदि सश्र ह॥ भावा्थ--यह आत्मा शुम, मयु, शु इन तौन उपयोगह्म परिणमत । 
जो मधुभोपयोगका ध्यान करे, तो पापर्म प्रिणे, शरुमोपयोगका ध्यान करे, तो पुण्यूप परिषवे, 
गौर जो शुद्धोपयोगको प्यव, तो परमशुदसूप परिणमन करता है । भसे स्फटिकमणिके नीचे जसा 
टक सगरामो, अर्थाद्‌ श्यामं हरा पीला नालम जसा लगाभो, उसी सूप स्कटिफमणि परिणमता £ 
ह्रे डकसे इरा आर सालपे लाल पाषता है । उसी तरद्‌ ओवर जिस उपयोग्प परिणमता &ै, 
खीष्प भाषतां है । भौर गारी घादि मरम गस्दीमत्र गरुडहप भाषता दै जिससे फि सर्प 
डर बाता है! एसां ही कयन मध्य प्रथो भरी कहा रै, कि जिस भि स्पसे आत्मा परिणमता` 0 
उत उव खपे रसमा तन्मयी दौ बाती 8, समे स्फटिकमणि उज्ज्वत ६, उसे सीचे जसा के 
मायो, वैसा दी भासता टै । रेषा जनकर अल्माका स्वस्य आनना शाहिये । जो शरदाह्मपद्णी 
ठि चाहतेबारे ट उनको यही योग्य दै, किं समस्त रागाषिक विकल्पेकि समूहो घौगकर 
ममक शद इको व्या वीर पिकारोपर टट न रक्वं ॥ १५२ ॥ 
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एहु इत्यादि । एह जु एष पः प्रत्धक्षोभरुतः अप्या स्वसवेदनप्रत्यक्षे मात्मा । 
प कफप्रतः। सो परप्पा शुद्धतिषचयेनानन्तचतुष्टयस्वरूपः श्ुधाश्ष्टाश्सदोषरहितः 
स ति्दोषिपरमा्मा रस्मविसेसं जायड नप्पा ्थवहारनयेनानादिकमबन्धनविशे- 
षेण स्तकीयवुद्धिरोषेण जात उत्यक्नः कथं्रुतो जातः जप्यः पराधीनः जामईं जाणट्‌ 
पदा काले जानाहि । केन फम्‌ । अप्पं अप्या धीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनन्ञानपरिण- 
तेनात्मना निजशुद्धात्मानं तामह तस्सिद्‌ स्वशुद्धात्मानुरुतिकलि सो जि स एवात्सा 
देउ निजशुद्धात्मभावनोत्थनीतरागयुखानुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमार्यः । 
किविरिष्टो देवः । परमप्या शुद्धनिश्दयेन गुक्तिमतपरमात्सहमानः । सयमत भावार्थः । 
यदयव॑भूतः परमात्सा शक्तिरूपेण देहमध्ये नास्ति राहि केषलक्ञानोत्पत्तिकाले कथं 
व्यक्तोभविष्यत्तीति ॥ १७४ !! 


अथ तमेवं व्यक्तीकरोति-- 
जो परपरप्या णाणभद सो हृडं देउ अणु ! 
जो हुड सो परमभ्मुं पर एहुउ भावि णभु ॥ १७५ ॥ 
यः परमात्मा ब्रानमयः म अहं देव; अनन्व; | 
यः अह्‌ स परमात्मा परः इत्थं भावय निग्रान्तः ॥ १५७५ ॥ 
जो परक्प्वा इत्यादि ¦ जो परमप्या थः कर्चित्‌ प्रसिद्धः परमात्मा स्वल्छृष्ट- 
तन्तज्ञानादिरूपा मा लक्ष्मीयेस्य ष भवति परसश्चासावात्मा च परमात्मा णाणमड 
ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमयः सो हृडं यपि ग्यदहूरेण कमवतिस्तिष्ठासि तथापि निश्चयेन 


आये चतुष्पदददमे आत्माके शुद्ध स्वरूपको कहते रै-[ एष य॒ आंस्मा } यह्‌ प्रव्यक्षीभरत 
स्वसनेदनज्ञानकर प्रत्यक्ष जो अत्मा [ स परमात्मा | वही शुद्धनिषएवयनयकर अनन्त चतुष्यस्वस्प 
ुषादि अारह दोष रहित निर्दोष परमारमा दै, वह व्यवहारनयकर [ कमेविशेषेण ] भनादि कर्म॑ 
वेषके विशेषसे [ जा्यः जातः ] पराघीन हूभा दुतरेका जाप फरता है, परन्तु [ यदा ¡ लिसन समय 
[ आत्मना ] वीतराग निविकल्प स्वसवेदनन्नानकर [ आत्मानं ] अपनेको [ जानाति ] जानता &, 
[वदा ] उस समय [ स एव ] यह भत्मा ही [ परमात्मा ] परमात्मा देव रै ॥ भावाथं--निन 
शुद्वात्माकी मावनासे उत्प हमा जो प्ररम॒भानन्द उसके अनुमवमे क्रीढा करसे देव कटा जाता 
है, यही भराघने योग है । जो भात्मदेवं शुद्ध निश्चयनयकर भगवानु केवलीके समान है! रेसा 
परमात्मदेव शक्तिषूपसे देहम है, जो देहम न होवे, तौ केवलज्ञानके समय रपे भगट रोवे ॥ १७४५ 


आगे इसी अर्यको प्रगटपनेसे दढ करते ईहै-[ यः परमात्मा ] जो परमात्मा [ ज्ञानमयः ] 

शानस्वसूप ६, [ स अहं ] वह गहीह, जो कि [ अनतः देवः } सविनाशी देवस्वश्प ह, [ य अहं ] 

गोम हु [ सपरः परमात्मा ] वही उट परमात्मा है! { प्रस्थं | इस प्रकार [ निभ्रातः ] निस्सदेहे 

[ भावय ] त्रु भावना कर ॥ मावाथ-जो को॑एक षरगातमा परम प्रपि सर्वोकठ्ट अनंवत्ताना- 
1 
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प एवाहं पवेक्तः परमात्मा । कथंभूतः । देऽ परमार्यः । पुनरपि फथंमृतः । वपतु 
अनत्तसुखादिगुणार्पदत्वादनन्तः ! जो हृं सो परमप्यु योऽहं स्वदेहुस्यो निश्रधेन 
परमात्मा स एव तत्सहशं एव गृक्तिगतपरमात्मा । कथंभूतः । पर परमगरुणयोपात्‌ पर 
पष्टः एड मानि इत्थंभूतं पस्मात्मानं भावय ! है प्रभाकरभटर । कथंभूतः सत्‌ । 
णिभतु श्रान्तिरहितः संशयरहितः सश्चति । अत्र स्वदेहैऽपि शुदातमास्तीति निश्चयं कृत्वा 
भि्यात्वादयुपशमवगेन केवजक्ञानादयुसत्तिवोजत्रुनां कारणसमथताराद्यामागमभाषया 
यीतरागसम्यक्त्वादिरूषां शुद्धात्मकदेशव्यक्ति लब्ध्वा सथततत्पर्येण सावना कर्तवयेत्य- 
भिप्रायः \ १७९५ + 
मरयाभुसेवार्थं टएान्तव्ठन्तिश्पां समर्थयति -- 

णिम्मल-फलिहुह नेम जिथ भिष्णड परक्तिय-माड । 

अपप-सहावहूं तेम मणि सयल्ु चि कम्म सहाड ॥ १७६ ॥ 

निमलसफरिकाद्‌ः यथा जीव भिन्नः परकतभाः । 

भास्मस्वभायात्‌ तथा मन्य सकलमपि उमेस्वमावम्‌ ॥ १७६ ॥ 

रिण्णड सिष्नो मवति जिय है जीद जेम यथा कोऽपो कर्ता । परफिपभा 

जपापुष्पाचुपाधिरूपः परङ्तमावः ! करमात्तकान्नात्‌ \ गिम्मलफलिहूहं नि्मलत्फरि- 
कात्‌ तेम तथा भिन्नं भणि म्थस्ब जानीहि । कम्‌ । सथन वि कऊम्मसहाट समस्त 
मपि भावकमेद्रग्यकमनोकमेस्वमा्वम्‌ कस्मात्‌ । सकाशात्‌ । भष्पसहावहुं भनस्त- 
ज्ञानादिगुणस्वसावात्‌ परमात्मन इति भ्ावाथः ॥ १७६ ॥ 
दिषूप लक्मीका निवास ६, क्वानमयीदहैः त्तादही मह । यद्यपि व्यवहूरनयकर मँ केमंसि वधा दभा 
ह, तो भी तिण्चवयनेयर मेरे वघ मोक्ष नही है, जमा मगवातरुका स्वस्य है, वसाही मेया स्वस्पदटै। 
जो आत्मदेव महामूनियोकर परम भाराने योग्य दहै, मौर अनत सुख आदि गुणोका निवास है । 
ससे यह निष्चय हमा कि जसा परमात्मा व॑स्ा यह माता भौर जसा यहु म्मा दै, वा ही 
परमात्मा है ¡ जो परमात्मा है । वह र्मह्‌, गौरनोर्म ह वही परमासा है। अहं यह्‌ शब्द देहम 
स्थित्त आ्माफो कहता है । भौर सः यह्‌ शन्द मृक्ति प्राप्त परमत्मिर्मे लगाना ! नौ परमातमा वह्‌ 
ह, भौरर्भे ह सो परमात्मा--यही ध्यान हमेणा फरना । वह परमात्मा परमगुणके समधते 
खलृष्ट ६ । श्रौयोगीच्धायारयं प्रभाकरभदटुसे कहते है, कि है प्रमाकर शष, तु सव विकल्पोको छोडकर 
केवल परमात्माका ध्यान कर । निस्सदेह्‌ हके इस देहमे शुद्धासा है, एसा निश्य कर । भिध्या- 
त्वादि सव पिभावोकी उपशमताके वणसे केवलक्नानादि उत्वत्तिका जो कारण समयसार ( निजे 
आमा ) उसीकौ निरन्तर भावना फरनी चाहिये । वीतराय॒सम्यक्तवादिरूष शुद्ध सात्माका एकदेश 
प्रभरपनेको पाकर सव तरह्से क्नानकी भावनां योग्य है ॥ १७५ ॥ 


भागे इसी भर्थको टटन्तं दाष्टन्तपे पुष्ट एसे &-[ जीव ] है जीव [ यथा ] जसे [परछत.- 
भवः } नीचेफे सुव ठक | [सम॑टस्फटिक्षात्‌ ] महा निर्मले स्फरिकिमणिसे [ भिन्नः | युद दै [तथा] 
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अय तेव देहुप्सनोभदशावनां द्रबयति-- 
नेम्‌ सहानि भिस्पच् फलि तेम सहाउ । 
मतिश मदनु म मण्णि जिय मल देष्छवि काड ॥ १७७ 1) 
यथा स्वभविन तिमेटः स्फटिकः तथा स्वभावः । 
भ्रान्त्या मदिति भा मन्यस्व जीव पटिनं दृष्टवा कायम्‌ ॥ १७५ ॥ 
जम दर्याटि। जेम सहावि पिम्मल्ड घथा स्वभादेन निर्सलो सवति। कोऽ । 
पलिह स्फटिकसणिः तेम तथा निर्म॑सो भवति । परोऽसौ क्ता ¦ साड विषुः 
हस्य परमात्नः रदभावः भतिद सलु म सपण पूदोक्तिमामस्वभाव केमतापल 
्रारया अलिन शा स्यथ जिय है जीद । कि क्तवा ! मदल्र देवछवि मलिनं ष्ट्वा । 
स्‌ फार निमेलगुदुदध कस्वभावपरमात्सपदारथािक्षणं कायमित्वतिप्रायः ।१७५७॥ 
सय पूवेत्तमदघ्रावनां रकतादिदस््रहानतेन व्यक्तिकिरोति चतुप्कतेन-- 
स्स दस्य जेष बहु देह ण मण्णदरत्‌, । 
देहि रत्ति णण तहं अप्प ण मण्णह्‌ रतत, ॥ १७८॥ 
जिष्णि वि नेम बहु देहु ण कष्ण जिष्णु ! 
देहि निष्ण णाणि तहु अप्यु ण मण्णह्‌ जिष्णु १ १७ 
रतेन प्रन यथा बुधः देह च सन्यते रक्तम्‌! 
देहेन रक्तेन तानी तथा आस्मानं न मन्यते रक्तम्‌ ॥ १५८ ॥ 


लीन वस््ेण तथा वुधः दे न मन्यते जौणम्‌ । 
देहेन जीन जानी तथा आलानं न मन्यते जौणम्‌ ॥ ९७९ ॥ 


+^“ ~ --~-~~ +~ 


उमी ठर [ आसष्छमावात्‌ ] जास्वभावते [ सफ़रमपि ] उव [ कमसवभवं | पुमलुत कमं 
[ मन्यस्व ] भिप्र जानो ॥ भावः्ं-आलन्ययावं मदारनिमच दै, भावकं म, दव्पकर्मे, नोक ये घव 
ट ई, प्रास्मा चिद्रप 1 लसत क्षानादि मूपर्प जौ विदानद उषसे तु सकत प्रपच मित्र माने ॥१७६॥ 


धागे दे्‌ आला युदे-वुदे ्/ फट भेद्भापना दृड कत्ते है--[ ग्रा | गनै | स्फटिकः } 
एफरिमणि [ स्वभप्रेन ] स्वभवने [ निमंडः ] मत है, [ तथा ] उमीतरह्‌ [ स्वभादः ] गात्मा 
लान र्तनहप निर्गतं है। एमे घालस्वमावमे [ जीव] दै जीव, [ कारय मदि ] घरीखौ ममि 
तता [ दृषदा ] देदफरः [ श्ररण्‌ ] जने महिने | मैवा [मा मन्यस्व ] मतत मान 1 भावाथ 
पट्‌ शाय पद्ध नुद परमापद ति धित द, प्य मनी ट, भासा मिमिद्‌ ह ॥ १४5॥ 

वमि पूर्वाय; मेदि (दता (तप दि वज रतये चरर दोयं प्रद रने 
(| यया] मे [ बुः] की मद्‌ पृष्ठ [रके यन्त्रे } मान वस्मे [ देह र्त | नैस 
पमि [न सन्यते} तदी गलते, [ प्रवा] उनो तद [द्वन] कीनद्य तिक्त स्वद्पृदनदादी 


>८८ गोगन्दुदेवपिरनचिनः [ अण) च १८१ 


वलय पणर भेम दुदर देहु ण मण्णड णद्‌ । 

णर देहे णाणि तहं मष्ु ण मप्र षुं ॥ ¶८०॥ 

भिण्णउ वत्य जि जेम जिय देहृहं मण्णद णाणि । 

देहु वि त्िष्णड़ णागि तहूं म्यह मण्णद जाणि ॥ १८११ 

वस्त्रे प्रणष्टे यथा बुधः बं न मन्यते नं । 

नष्टे देष नानी तया आदान न मन्यते शष्ट ¦ १८०॥ 

भिन्नं बलमेव यथा जोव ददने मन्यते श्चानी | 

देदमपि भिन्न पानी वया भतन. मन्यने तानीषटि ॥ १८१॥ 

यया फोऽपि च्यवहुारकज्तानी रक्ते वस्त्रे जीर्णे वस्त्रे नष्टेऽपि सवकीयवस्तर स्वकीयं देहं 

रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनििकःपस्वसदेदनतानी देहे रक्तं जीणे नष्टेऽपि 
सति व्यवहारेण देहुस्थमपि वीतरागविदातन्दकपरमात्मानं गुद्निश्चयनयेन देहादि 
रक्तं जीर्णं नष्टं न मन्यते एति भावार्थः भय मण्णष्ट मन्यते । कोऽ्ती । णाणि 
देहुवस्वविषये सेदज्ञानी । कि मन्यते \ पिण्णड भित्तम्‌ । किम्‌ । वत्थु जि वस्मे 
जेम यया जिय हि जीव । पत्भाद्धिन्नं मन्यते । देहं स्वकोयदेहात्‌ । वष्ठन्तमाह । 
मष्णहं मम्यते । फोऽसौ । णाणि देहातमनमदक्तानी तहं तया भिन्नं मन्यते। कमपि । 
देह नि देहुमपि । कस्माद्‌ । अपहं निश्चयेन देहविरक्षणाद्‌ व्यवहारेण देहस्थात्तहुन- 
गुद्धपरमानन्दकस्वमावाक्ञिनपरमात्मनः जाणि जानीहीति पादार्थ ॥ १७८-८१ ॥ 


नक 





[ दे्‌ र्ते ] शरीरे साल होनेते [ आसान ] बालसाको [ र्तं त मन्यते ] प्षाल नहीं मानता 1 
[ यथा बुधः ] जैसे को दृदविमान्‌ [ वसते जीर्ण ] उषे फ जी (पुराने) हेनेपर [दें जीणे] 
शमैरफो जीं [ न मन्यते ] नेह मानता, [ तथा त्रातो ] उभी तरद्‌ शानी [ द्र जीणे | परी 
जीणं होनेसे [ आतान जीण न मन्यते] सात्माफो णीणं नही मानता, [ यथा युषः ] मेते फोर 
रदधिमाद्‌ [ वभर प्रणष्टे ] वम्व्रके नाण हीनसे [ देह नष्टं ] देहा नाप [ ने मन्यते } नही मानता, 
[ तथा जानी [ उमी तरद्‌ जानौ [ 8है तष्टे ] देहफा नाश दौनेने [ आत्मां | मास्माका [ तष्टंन 
मन्यते ] नाप नही यानता, [ जीव ] है जीव, [ यथा ज्ञानी ] अपे कानी (देष्टाद्‌ भिन्नः एव] देहत 
भिन्न ही [वस्त्र मन्यते [ कपठेको मानता दै, [ तथा लानी ] उसी तरह जानी [ देहमपि | रीर 
गी [ आत्मनः भिन्न ] मात्मा जुदा [मन्यते] मानता है, पैसा [ जानीहि ] दुम जानो ॥ भावाथ 
जपे वस्म भौर एरीर मिते हए भासते ह, परु शरीरे वस्र जुदा दहै, उसी तरद्‌ आत्मा मौर 
यपर मिक्ते हए दिखते है, परतु शुदा है । एरीरफौ रक्तताते, जीर्णतासे, मौर ॒विनाणसे भत्माको 
रक्तता मी्णता भौर धिना नही दोत्ता। यह्‌ निसदेह जानो) य आत्मा ग्यवहारनेयकर दैहमे स्थितं 
ह, तो भी सहन पद्ध परमानष्दह्प निणस्वमायभर्‌ जुदा ही है, देष सुखद स नीवमे गदी द ॥१४८५१॥ 
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अथ दःखजनकदेहयातकं शत्रुमपि मित्रं जानीहीति दशेयति-- 
इह॒ तणु जीवड तुज्ज रि दुष्ठु जेण जणेद । 
सो.पर जाणहि मित्त्‌ तुह जो तणु एह हणेह ॥ १६२ ॥ 
द्यं तसः जीव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति ॥ 
तं परं जानीहि मित्रं स्वं यः तवुमेता हन्ति ॥ १८२ ॥ 
रि रिपुभेवति । का । इहु तणु इयं तनुः करनी जौवड है जीव वुज्क तवे । 
पस्मात्‌ । दुक्छदं जेण जणेड येन कारणेन दुःखानि जनयति सो प्रतं परजनं जाणहि 
जानीहि । क्रिम्‌ ! मित्त्‌ परममित्रं तुह त्वं कर्ता । थः परः $ रोति । जो तणु एह 
हृणेद यः कर्ता तनुमिमां प्रतयक्षोभतां हन्तीति अत्र यदा वरी देहविनाशं करोति तदा 
वीतरागचिदानन्दक्षस्वभावपरमात्मतत्वभावनोत्पघवुवामुतसमरसोषावे स्थित्वा 
शरीरघातकस्योपरि यथा पाण्डवेः कौरवकूमारस्योपरि देषो न कृतस्तथान्यतपोधतेरपि 
त फेतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ १८२ ॥ | 
भथ उदयागते पापकमणि स्वश्वभावो न सयाज्य इति मनसि संपघायसूत्रमिदं कथयति 
उदयहुं आणिवि कपर मदं जं भंजेवड होई । 
तं संह आनि खतिड महं सो पर लाहु लि कोई ॥ १८३ ॥ 


उदयमातीय कमं मथा यद्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ स्वयसागतं क्षपितं मया स परं लाम एवं करिचत्‌ ॥ १८३॥ 


जं यत्‌ भु जेवर होई भोक्तव्धं भवतिं । कि एत्वा । उदयहं अणिवि विशि. 
एत्मभावनाबलेनोदयमानीय । किमु । कम्प चिरसंचितं । करम । फेन । मह मथा तं 


~~ “~~ 





यागे द ख उत्पन्न कलेवाला शुरू यह्‌ देह रैः उसको तू मित्र मत समङ्ग, एेसा कहते है- 
[ जीव ] हे नीव, [ इयं तनुः ] यहं शरीर [ तव रिपुः | तेरा शबर, है [ येन ] क्योकि [ दुःखानि ] 
टखोको [जनयति] उत्पत फरता टै, [यः] नौ [इमा तनु] इपर शरीरकः [हंति] धात करे, [ तं ] 
उसको [ वं ] तुम [ परं भित्र | परममित्र [ जानीहि ] पानो ॥ भावाथ यह शरीर तेरा पत्र होने 
दुल उन्न फरता दै, इसमे तू अनुराग सत कर गौर नौ तेरे शरीरकी सेवा करता है, उपसे भी रा 
मत कर्‌, तथा जो तेरे शरीरका धात फर देवे, उसको शत्‌, मत जान ¦ जव कोई तेरे शयीरका विनाश 
कर, ठव वीतराग चिदानन्द ज्ञानस्वेमाव परमात्मतत्वकौ मावनासे उलयन्न जो परमं समरसीमाव, 
उसमे लीनं होकर शरीरके घातकपर द्वेष मत कर । जसे महा धर्मस्वह्प युधिष्ठिर पाडब भादि 
पचो भाद्मो ने दुर्योधनादिपर टष नही किया । उपरी तरह्‌ सभी ाधुभोका यही स्वमाव है, फि 
अपने एरीरफा भो घात करे, उससे देष नही करते, सवके मिव ही रहत ह ॥ १८२॥ 

मागे पूरवोपाजितं पापके उदयम दुल अवस्था आजावे उसमे भपना धीरपना आदि स्वमाव न 
छोट, देखा अभिप्राय मनमे रखकर व्यास्थान कसे है-[ यत्‌ ¡ बो [ मया 1 [ कमं ] कर्मको [ उदयं 
प० ३७ 


२९२ योगीन्दुदैवविरचिः [ अ० २, दोहा १८६- 


भय परेण दोषग्रहणे कृते कोपो न कतव्य इत्यभिप्रायं मनि संमरधा्यं भूत्रमिदं 
प्रतिपादयति-- 


भवेगुणनगहणड महूतणहं जइ जीवं संतो । 

तो तहं सोक्वहूं हेड हृडं इउ मण्णिचि चट सेसु ॥ १५६ ॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवना मंतोपरः | 

ततः तेषां युप्स्य हेतुरहं इति मत्वा स्यज रौपम्‌ । ६८६ ॥ 


जद जीवहं संतोयु यदि चेदक्तानिजीवानां संतोषो भवति ¦ केन । अवगुणगहुणईं 
तिर्दोषिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा भवगुणास्तेषां ग्रहणेन । फथंभूतेन महुतणदं मदी. 
येन तो तहं सोक्ठहं हे हैडं यतः फारणान्मदीयदोपग्रहणेन तषां सुखं जातं 
ततस्तेषामहं मुखस्य हैपुर्जातिः इड मण्णिति चई रोच फेचन परोपकारनिरतः परेषां 
्रव्यादिकं दत्वा सुखं कर्वन्ति मया पुनद्र॑व्यादिकं सूक्त्वापि तेषां सुखं कृतमिति मवा 
रोषं त्यज । अथता मदीया अनन्तज्ञानादिगुणा न गृहीतास्तेः कितु दोषा एव गृहीता 
इति मत्वा च कोपं त्यज, अथवा ममेते दोषा" सन्ति सत्यमिदमस्य दचनं तथापि रोषं 
त्यज, अथवा ममेते दोषा न सन्ति तस्य वचनेन फिमह्‌ दोषौ जतस्तथापि क्षमितव्यम्‌, 





नही & । ससार एरीर भोगेसे उदात भौर जिसकी भव~प्रमणका भय उन्न हो गया दै, एषा 
मन्य जीव उसको मिथ्यात्व, अव्रत, फपाय, प्रमाद, योग, दत पाचो भआस्लवोको छोडकर परमास- 
तत्त्वम सदव भावना करी चाहिये । जो दके मआत्स-मावना होवे तो भवप्रमण नदौ हे 
सक्ता ॥ १५५ ॥ 

भागे जो कोर भषने शोष ग्रहृण फरे तो उस्षपर फ्रोध नही फरना, क्षमा करना, यह्‌ सरभिप्राय 
मनमे रखकर व्यास्यान करते है-[ मदीयेन अवगुणग्र्णेन ] अज्ञानी जीवोको परके दोष रहण 
करनेसे हं हेता &, भेर दोष ग्रहण कखे [ यदि जीवानां संवोषः ] जिन जीवोको हृं होता ह 
[ ततः ] तो मदे यही लाम दै, कि [ अदं ] भ [ तेषा सुखस्य हेतुः] उनको दुका कारण टरा, 
[ इति मरवा ] देता मनमे विचार [ रोषं त्यज ] गुस्सा छोटो ॥ मावाथं-ज्ानी गुस्सा नही करते, 
ठेस विषासते ह करि जो कोई प्रका उपकार करनेवत्ि परजीवोको श्रवयादिं देकर सुखी फर ई, 
ने कु द्रव्य नही दिया, उपकार नही क्रिया, मेरे मगुण ही से सुती हो शये, पो इसके समान 
दूसरी क्या बात दै? एसा जानकर है प्य, तु रोष चोद । भयवा एेसा विधारे, किं मेरे मनत शानादिं 
गुण तौ उसने नही लिये, दोप तिथि वो निस्सक सो । जसे परमे कोई घोर भाया, भौर उसने सलं 
सुवर्णादि नही लिये सादी पत्यर तिथे तो लो, तुच्यं वस्तुक सेनेवलेपर क्था क्रोव करना, रसा जान 
रोष छोडना । अथवा एेसा विचारे, कि जो यह्‌ दोष कता दै, वे सच कहता है, तौ सत्यवादी 
क्या द्वेष करना । भयवा ये दोष मुक्ते नहीं दमा बह वया कहता है, तो उसके वृथा कहनेमे क्था 
मँ दोषी हो गथा, विलक्रुल नही हज । एका जानकर क्रोध छोड क्षमाभवि पारण कसना चाहिये । 


~दोहा १८७ | परमात्मप्रकाहाः २९३ 


मथवा परोक्षे दोषग्रहणं फरोति न च प्रत्यक्षे समीचीनोऽसो तथापि क्षमितष्यम्‌, अथवा 
वचनमात्रे णेव दोषश्रहणं करोति न च शरीरबाधां फरोति तथापि क्षमितव्यम्‌, अथवा 
शरीरबाधामेद करोति न च प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यसु, अथवा प्राणविनाशमेव 
रोति न च भेदाभेदरत्नय भावनाविनाशं चेति मतवा सवेतात्पयेण क्षमा कतेव्ये- 
त्यरिप्रायः ॥ १८६६ ॥ 
अथं सतेचिन्तां निषेधयति युमेन- 
जोइय चित्ति मकर पि तुं जई बीहुड दुक्वस्स ¦ 
तिल-तु्~मित्त्‌, वि स्ष्डा वेयण करइ अवस्त ॥ १८७ ॥ 
योगिन्‌ चिन्तम मा किसपि त्वं यदि भौत दुःखस्य 
तिहतुषमात्रसपि शल्य वेदना करोत्यवर्यम्‌ ॥ १८७॥ 
चितिमचिन्तांमा केर्षौः कि पितुं कामपि त्वं जोदयहि योभित्‌। पदि 
किम्‌ । जह बीहुंड यदि बिभेषि । कस्थ । दुक्वस्स॒वीतरागतात्िकानन्दकरपात्‌ 
पारमाथिकयुलाल्प्रतिपक्षभुतस्य नारकादिदुःस्य ! यतः कारणात्‌ तिलतुससित्त्‌ वि 
सलडा तिलपुष भात्रेमपि शत्यं वेथण करई भवस्य वेदनां बाधां करोत्यवश्यं नियमेन । 
भत्र चिस्तारहितात्परमात्मनः सकाशाद्विलक्षणा या विदयकषायादिचिन्ता स न फतेव्या । 
कण्डादिशल्यमिव दुःखकारणत्दादिति भावाथ ॥ १८७॥ 


अथवा यह विचारो कि वह्‌ मेरे मुहुके भागे नही कहता, तेकिन पीठ पचे कहता ह सो पीठ पचे 
तो. राजाभोको भौ बुरा फते है एसा जानकर उसमे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मानमग नही 
करता है, परोक्षफी वात क्या । मथवा कंदाचितु कोई प्रघ्यक्ष मुहु मागे दोष कहै, तो तू यह्‌ 
विचार कि वचनमात्रसे मेरे दोष ग्रहण करता है शरीरको तौ वाधा नही करता, यह्‌ गृणहै, एसा 
लान क्षमा ही कर । भथवा जो कोई शरीरो मी वाधा करे, तो तु एसा विचार, किं मेरे प्राण तो 
नही हरता, यहं गुण दै । जो कमी कोर्ट पापीप्राणहीहर के, तो यह्‌ विचार किये प्राण तो विनाएक 
है, विनाशक वस्तुक चठे जनेकी व्या बात है; मेरा क्नानभाव अविनष्वर $, उसको तो कोर हर 


नही सकता, दसन तो मेरे ब्राह्म प्राण हर लिये हैः परन्तु भेदाभेदरलश्रयकी भावताका विना नही 
क्रिया । एेसा जानकर सवथा क्षमा ही करता चाद्ये ॥ १८६ ॥ 


भगे सव चिन्ताओोका निषेष कसे है] योगिन्‌ ] हे योगी, [स्व॑] तु [यदि] जो 
,{ दुःखस्य | वीतराग परम आनन्द शत्रु जो नरकादि चारो गतियोके दुल उनसे [ भीतः] डर गया 
ह तो तु निश्वित होकर परलोकका साधन कर, इस लोकी [ किमपि मा चिंतय ] कध ॑भी धिता 
मत कर । क्योकि [ तिलतुषसात्रमपि हल्यं | तिवके मूसे मात्र भी शत्य [ वेदना ] मनको वेदना 
[ अवयं करोति ] मिश्वयते कसती है ।। [मावायं ]-चिन्ता रहितं आत्मज्ञाने उत्टे जो विषय 
कपाय आदि विकत्पजाल उनकी चिन्ता कृं मौ नही करना) पह चिन्ता दुखका ही कारण है, 
जपे वाण आदिक तृणप्रमाण मी सलाई महा दुखफा कारण दैः जव वह्‌ शत्य निकले, तमी मुख 
होता रै ॥ १८७ ॥ । 


२९४ योगीन्दुदेव विरचितः [ अ० २, दोहा १८८ 
किच-- 


मोक म चितहि जोहया मोक्थु ण चिततिड होद । 
जेण णिबद्वउ नीवडय भोक्वु करेसद्‌ सोई ॥ १८८ ॥ 


मोक्षं मा चिन्तय योगिन्‌ माक्षो न चिन्तितो भवति । 
येन॒ निवद्धो जीवः मोक्ष करिष्यति तदेव ॥ १८८॥ 


मोक्खु हत्यादि । मोक्ष म चितहि मोक्षचिन्ता मा कार्षीस्त्वं जोदया है योगिन्‌ । 
यतः फारणात्‌ सोषु ण चिति होड रागादिषिन्ताजालरहितः केवलक्नानाद्यनन्तगरुण - 
व्यक्तिसहितो मोक्षः चिन्तितो ते भवति । तहिं कथं भवेति । जेण गिदव जौवडउ 
येन मिथ्यात्वरागादिचिन्ताजालोपाजितेन फएमणा बद्धो जोवः सोद तदेव कम शुमशुभः 
विकल्यसमूहरहिते शुद्धात्मतच्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्डु करेष 
अनन्तज्ञानादिगरुणोपलम्भरूपं मोक्षं करिष्यतीति । अत्र यद्यपि स्विकल्पावस्थाया 
विषयकषायद्पध्यानवश्चनायं मोक्षमागे भावताददीकरणार्थं च “दुक्वक्वभो कम्मक्वभो 
वोहिलाहो सुगदणमणं समाहिमरणं जिणगरुण संपत्ती होड मभ्खं' इत्यादि भावना कर्तव्या 
तथापि वीतरागनिविकह्पपरमतमाधिफाले न कर्तव्येति भावार्थः ॥ १८५ ॥ 


अय चतुविशतिपूत्रप्रमितमहास्थलपध्ये परमपमाधिग्याइयानपुपत्वेन सुतपटूकः 
मन्तरस्थलं कथ्यते । तद्यया-- 





आगे मोक्षी भी चिन्ता नही करना, दसा कहते है--[ योगिन्‌ | है योगो, भन्य विस्ताकी 
तो बात क्या रही, [ मोक्षं मा चिंतय ] मोकलकौ भौ चिन्धा मत कर, [ मोक्षः | कयौ मोत 
[ चितितो न भवति ] चिन्ता करने नही दोता, वा्वाके त्यागे ही होता है, रागादि चिन्ता 
जालसे रहित कैवलज्ञानादि भनतगुणोको प्रगटता सहित भो मोक्ष है, वह॒ चितताके त्यागे दोता 
है । यदी कहे ई येन ] जिन मिध्यात्व-रागादि चिन्ता-नालोसि उपार्जन क्वि कमि जीवः | 
यहं जीव [ निबद्धः ] वेधा हमा है, [ तदेव ] वे कमं ही [ मोक्ष |] पुभाषुम विकत्यके समूहे 
रहित जो शुदधातमतत्वका स्वरूपम उसमे लीन हए परमयोगिथोकी मोक्ष [ करिष्यति ] करेगे ॥ 
आबाथं--वह्‌ चिन्ता का त्याग ही वुक्को निस्सदेह मोक करेगां। अनत ज्ञानादि गणोक्ी प्रगटत्ता वह्‌ 
मोक्ष है । यद्यपि विकल्प रहित जो प्रथम भदस्था उसमे विषय फषयादि खोटे घ्यानके निवारण 
करने लिये भौर मोक्ष मार्गमे परिणाम हृद केके लिये श्ानीजन देसी भावना करते ह, कि 
चतुगतिके दु खोका क्षय हो, मष्ट करमौका क्षय हौ, शनका चाभ हो, पचतमतिम शमन हौ, समाधि 
मरण हो, मौर जिनराजके गुणोकौ सम्पत्ति मृक्चको दौ । यहं भावना चौये पांचवे धु गुण्यानमे 
करने योग्य, तो भी उपरके गुणस्थानोमे वीतराग नि्िकत्पसमाधिके समय तदी होती ॥ १८८ ॥ 


मागे चौबीस दोहोके स्थलमे परमसमाधिके व्यास्यान फी मुख्यतासे धह दोहा.सूष्र॒ कहते दै 


दोहा १९० | प१रमत्मप्रशाशः २९५ 


परम-समाहि-महा-सरहि जे ब्रइहि पदसेचि । 

अप्पा थक्कह विमलु तहं भव-मल जति वहैवि ॥ १५८९ ॥ 
परमसमाधिमद्ाक्तरसि ये मञ्जन्ति प्रविश्य । 

आमा तिष्ठति विमलः तेषां मवसलनि चान्ति उद्वा ॥ १८९ ॥ 


ने बहि ये केचना पुषा मस्ता भवन्ति । पव । परपसमाहिमहासरह 
परमसमाधिमहापरोवरे। कि कृत्वा मग्ना भवन्ति ! पदपेदि प्रविश्य स्लप्रदेशेरवगाह्य 
प्या थक्कह चिदानम्देकस्वभावः परमासमा तिष्टति ¦ कथंभूतः । विमल प्रष्यक्मनो- 
फएसंमतिज्ञानादिविभावगुणतरनारकादिविभावपर्यायमल रहितः तहं वेषां परमसमाधिरत- 
पुरुषाणां भवमल जति भदरहितात्‌ शुद्धास्मद्रव्याष्िलक्षणानि यानि कर्माणि भवसलकारण" 
भूताति गच्छन्ति । छ क्रत्वा ! दहैवि शुद्धपरिणसनीरश्रषाहेण उद्वेति भावाथः ॥ १६१४ 
भथ-- 
सयल-वियप्पहं जो दिलड परम-पमाहि भणंति । 
तेण सुहायुहु-भाद्डा भणि सयलवि मेत्लंति ॥ १६० 1 


सकटविकल्पाना यः विलयः (तं) परमसमार्धि भणन्ति ॥ 
तेन हरुभा्ुभमावान्‌ सुनयः सकलानपि सुल्चन्ति ॥ १९० ॥ 


भणंति कथयन्ति । के ते । वीतरागसवेत्ताः। कं भणन्ति । परमसमाहि वीतरागपरम- 
सामाथिकरूपं परमसमाधिकं जो विलड यं विलयं विनाश्‌ । केषाप्‌। संयलवियप्पहं 
निर्विकह्पात्रमात्मस्वरूपात्परतिकूलानां समस्तविकत्पानां तेण तेन कारणेन मे ति 
ृ्न्ति । के कर्तारः सुणि परमाराध्यश्यानरतास्तपोधनाः । काम्‌ मृश्चन्ति । सुहापुह- 


[ये ] बो कोई महाब्‌ पुष [ परमसमाधिमदहासरसि | प्रमस्माधिखूप सरोवरमे [ प्रविष्य ] पकर 
[ मभ्लन्ति ] मग्न होते ह, उतके सव प्रदेश तमाधिरसमे भीग नति है, [ आमा तिष्ठति ] उन्हीके 
चिदानद अखड स्वभाव गात्माका ध्यानं स्थिर होताहै। नो क्रि माता [ विमलः] द्रव्यकर्म माव- 
भर्मं नोक रहित महा निर्मल है, [तेषा] जो योगी परमपमाधिमे रत ६, उन्दी पुरषो 
[ भवपलानि ] शृदासमद्रव्यसे विपरीत अशुद्ध मावके कारण जोक्मंरहैः वै सब [ वहिता यांति] 
दधासम परिणामह्य जो जलका प्रवाह उपमे वह जते ह ॥ मावाथे-जहौं जलका प्रवाह भात, 
वहां मस केसे रह सक्ता रै, कशी नही रहता ॥ १८६ ॥ 





भगे परमसपाधिकरा लक्षण कहते है--यः] जो [ पकडवि रश्सानां ] निप्िक्रल्पपरमास्मस्वस्पते 
विपरीतं रागादि समस्तं विकलयोका [ विद्र, ] नाश रीन, उमको [ परममाथ भणति 1 परमसमाधि 
कहौ है, [ तेन ] इम परममपराविषे [ सुन. ] मुमिराजं [ सकलानपि ] नभौ [ शुभाद्ुमविकल्पान्‌ ] 
मुभ अणु ॒पराषोको [ भचति] चोड देत है ॥ भावाथं-यरम आराच्पं जो आत्मस्वरूप उपक 
ध्यानमे लीन जो तपोधन वे णुम अणुम मन वचन कायक व्यापारे रहित जो शुद्रासम्रव्यं उसे 


२९६ योगीन्दुदैवविरयितः [ ०२, दोहा १९८ 


भावडा शुभाषुममनोवचनफायष्यापाररहितान्‌ शुद्ात्रव्याष्िपरीता्‌ शुभागुभभावान्‌ 
परिणामान्‌ । कतिसंखयोपेताय्‌ ! सथल वि सभस्तातपि। ययं भावार्थः । समप्तपरःव्याः 
शारहितत्‌ स्वशुद्ातस्वभावाद्िपरीता था आशापोहुलेकपरलोकाशा यावत्तिष्ठति 
मनसि तावद्‌ दुःखी जीव इति ज्ञास्वा सर्वपरद्व्यापारहितणुढातदरव्यभावना कर्तव्येति । 
तया चोक्तमू-“आसापिसायगहिमो जीवो पवेड दारणं दुक्वं । भस! जाह णियतता 
ताह णियत्ताईं सयलदुक्खाईं ।॥" । १६० ॥ 
सथ~- 
धोरे फरतु वि तव-चरणु सयलं वि सत्थ मंतु । 
परस-समाहि विषम्जियड णवि देशव पउ संतु ॥ १९१ ॥ 
धोर कुवन्‌ अपि तपठ्चरणं सकलान्यपि शास्नाणि जानन्‌ । 
परमसमाधिषिनर्जितः सैव पश्यति शिव शान्तम्‌ ॥ १९१ ॥ 
करतु वि कुर्वाणोऽपि । किमु ! तवचरणु समस्तपरदर्येच्छावजितं शुद्धात्मा 
भूतिरहितं तपश्चरणम्‌ । कथंभूतम्‌ । घोर घोरं दुर्धरं वृक्षमुलातापनादिरूपम्‌ } न केवलं 
तफ्रणं फन्‌ । सयत वि सत्य म्ुणतु शान्नननिततनिकत्पतात्पर्यरहितात्‌ परमात्म- 
स्वरूपात्‌ प्रतिपक्षपतानि सर्वशाघ्नाण्यपि जान्‌ ! इत्थंभूतोऽपि चद्‌ परमतमाहिः 
धिवल्चयड यदि बेद्रागादिविफल्परहितपरमषमाधिविवजितो भवति तेह णवि देक 
न प्यति । कम्‌ । सिड शिवं शिवशब्दवाच्यं विशुद्धक्तानदशनस्वभावं स्वदेहस्यमपि च 


{ हि । 


विपरीत णो अच्छे बुरे भाव उन सवको छोड देते टै, समस्त प्ररग्यकी आशासे रहित भो जिने षुद्धाल 
स्वभाव उससे विपरीत जो एस तोक परलोकशमी माशा, वेह जवतक मनमे स्थित है, तवेतक यह भीष 
दुली है। दसा जानकर शव पररव्यकी आशासे रदित जो बुद्धाहमदरव्य उसको सावना करनी चाहिये । 
एसा ही थनं भन्य जगह भी है--माशारूपम पिशाचसे धिर हुभा यह जीव महान मयकर इख 
पाता है, जिन मुनियोने भाशा छोटी, उन्दने सवे दुख दर विये, क्योकि दु तका मूल भागाहीहै ॥ १६६ 


बागे एसा कहते है कि जो प्ररमर्तमाधिके विना धद को नहीं देष सक्ता-- घौर 
तपश्चरणं कुर्वन्‌ अपि ] जो पूनि महा दुर तपश्करण करता हमा मी गौर [ सकछानि श्रास्राणि | 
सब शास्यो [ जानम्‌ 1 जनता हमा भी [ परससमाधिविदर्लितः ] जो परमसमाधिसे रहित है 
यह [ शातं सिचं 1 शौरूप शद्धातमाको [ नेव परयति ] नदीं देख सकता ॥ भावाथ ~प उमे 
कहते है, किं जिसमे किसी पस्तुकी इच्छा न हो । सो इच्छा अभाव सो हुमा तदी पर््तु कायक्छेण 
फ़रता है, शीतक्रालमे नदीके तीर, प्रीष्मकातमे परवेतके शिसरपर, वर्षाकाले वृक्षकी मूलम महु 
षर तप फरता है । कैवल तप ही नही करता शास्र भी पदता ६, सकल शास्म प्रवपे रित 
जो ति्ठिकल्प पर्मास्मस्वेशप उसे रदित हुमा सीखता है, शास्परोकां रदस्य भनता है, परु एरम~ 
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परमात्मानम्‌ । । कथंभूतम्‌ ! संरु रद्र षमोहुरहितत्वेन शान्तं परसोपशम- 
रूपमिति । इदमच्न ता्पयेपु । यदि निजश्रुद्धातमेवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन 
तदनुकूलं तपष्टरणं करोति ठत्यरिभानसाधकं च णठति सदा परंपरया मोक्षसाधकं 
भवति, नो चेत पुष्यबन्धकारणं तमेवेति । निविकरपसम।धिरहिताः सन्तः आत्मरूपं 
न परयन्ति । तथा चोक्तमु-"मानन्दं व्रह्यणो रूपं निनदे व्यवस्थितय्‌ । ध्यानहीना 
त पण्यस्ति ज्यन्ध! इव भास्करम्‌ ॥' ॥ १६१ \ 
मय~ 

निसय.कलाय ति णिहुलिरि जे ण सधाहि करति । 

ते परण्प्वहुं यश्य गसि आराहुय होति ॥ १६२ ॥ 

विपय्कपाय्यानपि निदंल्य ये न समाधिं छुवैन्ति । 

ते पग्मास्पतः योगिन्‌ नै आराधका धवन्ति ॥ १९० 


नेये केचन ण करति न कुवन्ति । फम्‌ । समाहि त्रिगुषिगुपरमसमाधिम्‌ । 
कि त्वा पूर्वम्‌ । णिहूलिवि निद्र स्थ । कानपि विसयक्तमाय वि निट्िषयकषायात्‌ 
शु्ात्पतस्ात्‌ परतिपक्ष्रुतन्‌ विषयककयानपि ते णवि भराहुय होति वे नवारधका 
भत्ति जोहया हे योधित्‌ ¦ कस्थाराधघका न भवन्ति ! परणप्पह्‌ निर्दोषिपरमातपत 





ममापिते रहित है, अर्थात्‌ रागादि चिक्ये रहित समाधि निके प्रगट नं हई, ततो वह्‌ परम- 
समाधिके विना तप करता हुमा भौर श्रुत प्रहता हमा भी निमल शान द्षष्पं तथा द्म देहे 
वितजमात देसे निज परमास्माको नही देख सकता । जो वासस्वस्प राग द्वेप मोह रहित परमभात 
है । परमसमाधिके विना तप मौर श्रुतसे गी शुटासाको नदी देव सकता) जो नि शुद्ाव्माफषो 
उपादेय अओआनकृर क्नानफा साधक तप करता है, शौर पानक प्राप्तिका उपाय मौ जैनगाघ्म उनको 
पृ है, तो परपरा मोक्षका साधक टै । भौर ओ आस्याके शर्धान चिना फायकनेपस्प तप ही करे, 
तथा षव्दस्प ही रुत पदर, तो मोक्षफा फारण नदौ £, पूष्यवधके फार हेते ६। रसा ही 
परमनदस्तोप्रमे फहा है, फि जो ति्िकलय समापि रहित जीव ह, ये वातमस्यस्पक) तही देप सफ़ते | 
र्का स्प आनद है, यह ब्रह्य निज देहम मोद है, पतु ध्याने रहितं जीव ब्रह्मो नही दैव 
सफ़ते, जते जन्मा अन्वा सूर्यको नही देख सकन है ॥ १६१॥ 
मागे विषय कपायोका निपेष करते ६--[यि] नो [ वियथफ्पायानपि ] ममाधिकौ धारक 
विषय कपायोको [निदल्य | मूतमे उवाढकर [ ससार्थि ] तीन गृक्िर्प प्रमनमाधिदो [ न छुरति } 
नही पारण कते, [ ते) वे [योभिन्‌ ] दै योगी, [ परमास्मायाधकाः ] परमासि भाराधक 
[ सैव भवेति ] सही ६ ॥ मादाथे-ये विपथ कषाप पुदधालनत्सक म॒धु हैः जो उनका नानं 
फर, यट स्वस्पफा मासपफ़ कंसा ? स्वषपत्ो वटी मागघता है, जिने विषय कपावरा प्रन न 
ष, सव दपोप्े स्ति जो निज परमाप्मा उसकी लाराधतमि पाप्तयः 


पिप एयाय मिवा दुरा 


गौर भौ नह है । पिषव पपायकौ निवृत्तस्य पुदटाह्माकौ अनुतरूनि वह्‌ वैराग्र ह क्सो डाली ६ । 
१ ३८ 
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इति । तथाहि । विषयफवायनिवृत्तिरपं गुद्ात्मानुभूतिस्वमावं वैराग्यं शुद्ासोपतम्िपं 
तत्त्यविकनान, बा्ाभ्यन्तरपरिग्रहुपरित्यागरपं नगर नयं, निश्रन्तातमानुभूतिरपा वश 
चित्तता, पीतरागनिवित्पतमाधिवहिरद्रमहफारिूतं भितपसीषत्यं चेति पर्जतात्‌ 
प्यानहैतन्‌ क्त्वा भावधित्वा च ध्याने फर्य्यमिति मावार्वः । तया चोक्तम्‌ -- "वैरा 
तत्ययिजानं नगर न्य वशचित्तता । नितपरेपटूत्य च पर्यंत ध्यानहेतवः ॥“ ॥ १६२ ॥ 


भय~ 
परम-समाहि धरेवि पृणिमे परखंमृ षसं) 
ते भव-दुक्यद्रं कपिं घु सण सहति १ १६३ ॥ 
परममनाि पृल्दापि गुन ये प्णप्रन यानि । 
त मघदरु पानि पष्यिभाति सा गनने मग्न्ते ॥ (५३ ॥ 
जे ये केचन पणि मुनयः प जति न गच्छन्ति) एं फमतापद्रम्‌ ! पर्व॑त परमः 
व्रह्म पररत्रह्मण्दवाच्य निञदेदूस्यं फेवलेन्नानाप्रनन्तगुणस्व भावं परमात्मत्वस्पम्‌ 1 
फि पत्या प्यम्‌ } परमत्तमाहि धरेषि बौतरामतास्विफचिवानन्देकानुमुतिरूपं 
परमस्माधि धृत्वा ते पूर्यक्तयुद्धात्ममावनारहिताः पुरषाः सहति सहते । प्ताति फमता- 
प्नानि। मवदुक्खई वौतरागपरमाह्ववद्णत्‌ पारमायिकनुदान्‌ परतिपक्षपूतानि नरना" 
रफारिपयदुःखानि । फतिषह्योपेतानि । वहुशिहूहं शारोरमानपादिमेदेन वहूविधानि ] 


एमतिये ध्यानफा मुम्य कारण वैगण 1 जय वेएयषहो तय तस्वकान नि्मन हो, सो व॑तण्य 
मौर तत्त्भान ये दोनो पस्त्ये मिप्रषटु। ये द्ी प्यानं कारण १ सौर वाष्यान्यणर पर्प 
श्यागस्प निग न्यपना पट्‌ ष्यानसा फारण दै । निरिति भतानुमूति हौ द स्वषूय भिसफा ए भो 
मनका यश होना, पट वीहराण निविकत्पममापिका महकारी र भौर वार्त प्रोपहोका जीतना, 
यह्‌ मी ष्यानेका फरण । ये च ष्ानोः कारण जानकर प्यानं करना चाहिये । रत्रा दरो उह 
भी फटा फि ममार एरीरमोमोमे विरक्तता, तसपिन्ननि, सकन शटा त्याग, मनका कम फटा, 
ओर यिति परीपहोफा जीतना-पे परि अस्मि-ध्यानके फारण है ॥ १६२॥ 


गि परमतमाधिकी महिमा कहते है-[ ये मुनयः ] जो फोर मुनि [ पर्मसमा्धिं } एस- 
समाधिफो [ धृलापि ] पारण करे पी [ पर्क्ष ] निज दमे शद्रे दए केवतनादि अनतगुणस्प 
निजे बलाको [| नथाति] कही जानो है, [ते] वे एास्ममावनपि रहित पुर | यहुविधानि ] 
भेक प्रकारके [ भग्दुःखानि ] तारकादि मवपुप अशमि व्याधिष्ठम [ अनते फाल ] अनतकालतक 
[ सहते] भोगे दै भावाथे--मनके दुखफो आपि कहते ई भौर तनुसप्रयौ दुएोको व्यापि 
कहने ह, नाना प्राणे दुखोफो अशनी जीव मोगनादै। ये दु दीतराग्र परम आह्लादख्ष जो 
पारमाधिक-नुख उमे विपु ६ । पहं भीष अननकाल तक निगय षन विना चारों गति्ोत 
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कियन्तं फालम्‌ । कालु अणंतु अनन्तकालपयेम्तमिति । अत्रेदं व्याख्यानं नात्वा निजशु- 
दात्मनि स्थित्वा राणदरेषादिसमस्तविभादत्थगेन भावना कर्तभ्येति तात्पयप्‌ ॥१९३॥ 
जथ- 
जामु सुहासुह-मावडा णवि सथल वि तुदति । 
परम-समाहि ण तामु केदुलि एम भणति ॥ १९४ ॥ 


` यावत्‌ श्ुभश्ुमभावाः नैव सकला अपि तरुटधन्ति । 
"€ ४ 
परमसमाधितं ताव्त्‌ मनसि केवटिन एवं मणन्ति ॥ १९४ ॥ 


नामु इत्यादि । जासु यावत्कालं गवि तुदति नव नश्यन्ति! के कर्तारः । षुहा- 
सुहसावडा शुभ्रागुभविकल्पजालरहितात्‌ परमात्मद्रन्याहविपरोताः शुमायुमसावाः । 
एरिणामा कतिसंख्योपेता अपि । सयल वि समस्ता अपि तामु ण तावत्कालं न । 
फोऽपौ । परमसमाहि बुद्धात्मसम्यक्धद्वानक्ञानानचरणरूपः शुद्धोपयोगलक्षणः परम 
समाधिः । एव । मणि रागादिविकत्परहितत्वेन शुद्धवेतसि केवुक्ि एम भगंति केवलिनो 
वीतरागसवेन्ना एवं कथयन्तीति भावाथेः 1 १९४ ॥ इति चतुपिशतिचुत्रप्रमित- 
महास्थलमध्ये परमसमाधिप्रतिपादकसूत्रषट्केनं प्रथमसन्तरस्थलं गतस्‌ । 
तदनस्तरभहत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलज्ञानोत्पत्तिरित्येकोऽ्थः तस्य 
चतुविधनामारभिधेयस्याहूत्पदस्य प्रतिपादनमुश्यत्वेन सुत्रत्रथपयत्तं व्याख्यानं करोति । 
तथथा-- 
सयल-वियग्पह तुटराहं सिव-पय-मग्गि वसतु । 
कम्म-चउपफइ विल गद भप्पा हह अरहूतु ॥ १६५ ॥! 





नाना प्रकारके दुख भोग रहा है। रसा व्यास्यान जानकर निज शुद्धात्ममे स्थिर होके राग ह्रषादि 
समस्त विभावोका स्यागकर निजे स्वरूपकी ही भावना करती चाटिये ॥ १६३ \ 


भागे यह्‌ कहते टै, कि जवतक इस जीवके शरुमाणुभ भाव सव दुर न हौ, तवतक परमसमाधि 
नही हो सकती-[ यावेत्‌ ] जवतक [ सका अपि ] समस्त [ डुभाहुभमावाः ] सकल विकल 
भालस रहित जो परमात्मा उषसे विपरीत शुभाशुभ परिणाम [ नैष शरुख्यंति ] दुर न हो-पिरे नही, 
[ तावत्‌ ] तवत [ मनसि ] रागादि विकल्य रहित गुध चित्तम [ परमसमाधिः न ] सम्यष्द्न 
ज्ञान चारिप्रूप शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है, एमी परमसमाधि इस जीवके त 


जीवक नही हौ सक्ठी [ एवं | 
एसा [ कैवङिनिः ] केवलौभगवावु [ भणति ] कहते है ॥ भावाथं-ुमाशुम विकल जव मिरे, 
तमी परमसमाधि होवे, एसी जिनेश्वरदेवकी बाक्ना है ॥ १६४॥ इस प्रकार चौबीस दोहोके महास्थलमे 


परमसमाधिके कथनेरूप छह दोहोका अतरस्थल हमा । 


मागे तीन दोहोमे अरहतपदका व्याख्यान करते है, भरहृतपद कटौ या भानमोक्ष कटो, भयां 
जवम्पोक्ष फो, या कैवलक्ञानकी उतत फटो-ये चारो मर्थं एक्को ही सूचित कमते है, भय 


३०० योगन्दुदेष विचित्त [ अ० २, दोषा १९६ 


सकरविकल्पानां घ्ुटयता श्रिवपदमा्गे वसन्‌ । 
कर्मचतुष्के विख्यं गते आति आतमा भवति अदन्‌ ॥ १५॥ 
हई भवति । कोऽसौ । अप्पा भात्मा । ए्थभुतो भवति ! मरहूतु मरिमोहुनीयं 
कमं तस्य हननाद्‌ रजसी ज्ानहगावरणे तयोरपि हंननाद्‌ रहुस्यशब्देनान्तरायस्तदभावान्च 
देवनद्रादिविनि्ितामतिशयवतींपुजामहतीत्यहूत्‌ । कस्मिन्‌ सति। फम्पचउक्क विलउ 
गई घातिक्मचतुष्के विलयं ते सति । {ङि कुद घन्‌ पुप्‌ । सिवपयमग्पि वसतु 
शिवशब्दवाच्यं यत्मोक्षपदं तस्य योऽसौ स्कद्णनक्नानचारित्रत्रितयेकलक्षणो मागे. 
स्तर्थिन्‌ वसद्‌ सद्‌ । केशां सताम्‌ । सथलवियप्यहं तुदं समस्तदिकत्पानां नष्टानां 
समस्तरागादिविफःपतिनाशादनन्तरं भवतीत भावाथः ? 
अथ-- 
केदल-नाण अणवरडउ लोधालोड भणतु । 
णियमे परपाणदमड अप्या हुह भरतु ॥ १४६६ ॥ 
केवटज्ञानेनानवरतं लोकालोकं जानन्‌ । 
नियमेन परमानन्दसथः आसा भवनि अहन्‌ ॥ १९६ ॥ 
हई भवति । कोऽ । अष्पा आत्मा । कयंभूतो भवति । अरहुतु पूर्वोक्तलक्षणो 
अहर्‌ । कि कुर्वत ! लोयालोऽ भणतु क्रमकरणव्यवधानरहितत्वेन कालग्रयदिषयं 
लोकालोकं वस्य वस्तुस्वरूपेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ । केन केवलर्णाि सोकालोक- 


_ ~~~,“ 








चारो शव्दोका भर्थं एक दी ३-| कमचतुष्फे विलयं गते | ङानावरणौ, द्॑नावरणी, मोहनी, भौर 
सन्तराय इन चार घाियाकमेकि नाण होनेसे { भात्मा ] यह जीव | अहम्‌ भवति ] बहैत होता 
है, अर्थते जब धातियाकमं विलय हौ जति हैः तव अर्हनपद प्रता है, देवेदादिकर पथाकरे योग्य 
हो बह मरहत है, क्योफि पूजायोग्यको ही बर्हत कते है । पे तो महामुनि हमा | शिवपद्मारग- 
दसम्‌ ] मोक्षपदकेः मागर सम्पगद्षन ज्ञान चारिप्रमे ठहरा हवा [ सफ़ठबिकतपानां | समस्त 
राभादि विकल्पोका [ शरुख्यत ] ताश करता दै, भर्याव अव समस्त रागादि विकल्पोका नार हो 
जये, तथे निषिकत्य ष्यानके प्रादे केवलक्षान होता है । केवलशानीका नाम मर्हूत है, चाहै उमे 
पीवन्युक्तं कहो । जवं भरते हमा, तव भरानमोक्ष हा, पे चार सधातियाकर्मोक्ो नाशकरं सिद 
हौ जातो है । सिद्धो विदेहमोक्ष क्ट है! यदी मोक्ष हौनेका उपाय है ॥ १६५ ॥ 

अव केवलनानफी ही महिमा कहते है-[ केवरक्षनिन ] केवलक्नानते { लीकाोक ] नोक 
बलोकफो [ अनचरतं ] निरतर [ जानम्‌ | जानता हज [ नियमेन ] निष्चयसे [ परमानंदमयः | 
परम आनदमयी {आसपा] यह्‌ मत्पा ही सलत्रयके प्रघादमे शन्‌ ] अरदतं [ भवति ] हेता 
है । मावाथ-प्तमस्त लोकालोकफो एक दी नमयमे क्ेवललानसे जानता हा भर्टूत कदलता ६ १ 


दोह १९७ ] परम सप्रकाशः ३०१ 


प्रराशकसकलविमलकेवलन्नानेन । कथम्‌ । अणवरड निरन्तरम । क्रिविशिष्टौ भवति 
भगवद्‌ परमाणेंदमउ वीततरागपरमसमरसीभावलक्षणतास्विकपस्मानन्दमयः \ केन । 
णियमें निश्चयेन अत्र संदेह न कतव्य इत्यतिप्रायः । १९६॥ 
 अथ- 

जो निणु केवल-णाणमड परमाणद-सहाउ । 

सो परमप्पडं परसपर सी जिय अप्प सहाउ ॥ १४६५७ ॥ 

य; जिनः ेवछक्ञातमयः परमानन्डम्दभावः । 

सः परमासा प्ररमपरः स जीव आसस्वभावः || १९७ ॥ 

लो इर्यादि ! जो यः जिणु अनेकभवगहुननव्यसनप्रापणहेतुन्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 

जिनः ¦ कथंभूतः । तेदेलणाणमय केवलज्ञानाद्निनाभ्रूतानन्तशुणमयः । पुनरपि 
थंभरुतः । परमाणेदसहाख इन्दरियविषयातीतः स्वाप्नोत्यः रागादिविकल्परहितः 
परमातन्दस्दभावः सो परमप्यर स पु्ोक्तोऽहुश्न ब परमात्मा परमपर प्रकृषए्यनत्त- 
्ञनादिगुणरूपा मा लक्ष्मीयेस्य स भवति परमः संसारिभ्यः पर उक्षः इत्युच्यते 
परमश्चासौ परश्च परमपरः सो स पर्ोक्तो दीतरागः द्वः जिय हि जीव अप्पसहाउ 
आत्मस्वभाद इति । भत्र योऽसौ पूवोक्तिभणितो भगवान्‌ स एव संसासवस्थायां निष्ठय- 
तयेन शक्तिरूपेण जिन इत्युच्यते । केवलन्नानादस्यायां व्यक्तिरूपेण च ! तथेव च 
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जिसका ज्ञान जाननेकै फ़रमसे रहित है) एकं ही परमयमे समस्त लोकालोकको प्रद्यक्ष जानता है, 
भगे पीछे नही जानता। सव क्षेत्र, सव काल, एव भावको निरतर प्रत्यक्ष जनता है। भो केवलीः 
भगवन परम आनदमयौ ह! वीतराग परमसमरपीभावस्प जो परमं भानद अतीद्धिय अविनाशी 
सुख वही जिसका लक्षण दै । निश्चयसे सनानदस्वरूप दै, इममे सदेह्‌ नही है ॥ १९६६ ॥ 


भगे एेसां कहूते ह कि केवलन्नान ही अत्माका निजस्वभाव ह, भौर केदलीको ही परमात्मा 
कहते है--[ थः जिनः ] भो अनत ससारख्पी वनके श्रमणके कारण श्नानावरणादि आठ कर्मरूपी वरी 
उनका नीतनेवाला वेह [ केवलश्ञानमयः ] केवलक्ञानादि अनत गुणमयी है [ परमान॑दस्वभावः | भौर 
प्रिय विषयसे रहित अत्मीक रागादि विकल्पोसे रदित परमनिद ही जिसका स्वेमाव है रेसा 
जिनेश्वर केवनज्ञानमयी यरहतदेव [ सः | वही [ परमात्मा | उत्कृष्ट भनत ज्ञानादि गुणरूपं 
र््मीवाला मात्मा परमात्मा है । उपक वीतराग सर्व कते ईँ, [ जीत्र ] है नीव, वही [ परमपरः ] 
सतारियोसे उच्छृष्ट हैः सा जो मगवादूं वहं तौ व्यक्तिष्य है, शौर [ स आत्मस्वभावः | वहु 
मत्माका ही स्वमान है ॥ मवा -पसार भवस्थामे निष्वयनयकर शक्तिरूप विराजमान है, ध्म- 
लिये समारीको णक्तिष्प निजं कटने है धौर केवलीको व्य्निरूप कहने ह । प्रव्याधथिकनयकर जैसे 
भगवान्‌ द, वैसे ही सव जीवर, इत तध्द नि्ठयनमकरर जीवको पखहय फटी, परमशिव को, जितने 
सगव ताम है, उतने दी निप्वधनथकर विक्रये नो नब गी है, समी जीव जिन्मात ह 


३०२ योगोन्दुदेषविरचिदरः [ घ० २ बोहा १९८ 


परमब्रह्मादिशब्दवाच्यः स एव तदग्रे स्वयमेवं कथयति । निश्च यनयेन सर्वे जीवा निन. 
स्वरूपाः जिनोऽपि सवंनोवस्वरूप इति प्रावारः । तथा चोक्तम्‌-“जौवा जिणवर जो 
भण जिणवर जीव पुणे । सो समभावि परिष्ियञ लहु णिव्वाणु सहह ५*।१९७॥ 
एवं चतुविशतिसूत््मितमहास्यलमध्ये अहदवस्थाकयनमुदयत्वेतं सूत्तयेण दितीय- 
मन्तरस्यलं शतम्‌ । 
र उध्वं परमासमप्रकाशशब्दत्यायेकयनमुहयस्वेनसूत्रत्रयपयेन्त व्यायतं करोति । 
~ 

सयलहं फम्मह्‌ दोसहुं वि जो जिणु देऽ विभिष्णु । 

सो परमप्प-पयामु तुह जोहय णिधमे मण्णु ॥ १९८ ॥ 

सकरेभ्यः केभ्यः दोपेभ्यः अपि यो जिनः देवः विभिन्नः 

तं परमाल्मप्रकाङं स्वं योगिन्‌ नियमेन मन्यस्व ॥ १२८ ॥ 

सो तं परमप्पपयाचु परमात्सप्रकाशसं तुह खं कर्ता मण्णु मप्यस्व, जानीहि 

जोष्य है योगिर्‌ णियमे निश्चयेन । स कः! जो जिणु देउ यो निनदेवः। एवि. 
शिष्टः । विभिण्णु विशेषेण भिन्नः । केभ्यः । सयलहं कम्मं रागादिरहितचिदा- 
नन्देकस्वभावपरमात्मनो यानि भिघ्नानि सर्वकर्माणि तेभ्यः । त केवलं कर्मभ्यो भिन्नः । 
दोसं वि टक्कोत्कीणेन्ञायकंकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनन्तजानपुखाविगुणास्तस्म. 
श्छादका ये दोषास्तेभ्योऽपि भिन्न इत्यभिप्रायः ॥ १६८ ॥ 


मौर जिनराज भी जीवोकि समान है एेसा जानना) एसा इरी जगह भी कहा ह! जो सम्पद 
ज्ीवोको जिनवर भामे, भौर निनवरको जीव जने, जो जीवोकी जाति दै, वही जिनवरफी जातिं 
है, भौर भो जिनवरकी जाति दैः वही जीरवोफी जतिदै, एेते महामुनि दब्याधिकनयकर नीद भौर 
जिनवरमे जात्तिभेद नही मानते, वे मोक्षं परति ईह॥ १६७॥ इस प्रकार चौवीत दोहोके महस्य 
भरहूतदेवकैे कथनकी मृख्यतासे तीन रोहोमे दूसरा अतरस्थल कदा । 


अगि परस्मात्सप्रकाण पर्दे भर्थके केथनफी मुर्यतासे तीन दोहा कहते £--[ सकभ्यः 
कर्मभ्यः ] जनावरणादि अष्टकमेसि [ दोषेभ्यः अपि ] घौर सव कषुषादि मरह दोषोसे [ विभिन्नः | 
रहित [ सः जिनदेवः ] जो चिनेप्वरदेव है, [ तं ] उषको ] योगिन्‌ त्वं ] है "योगौ, तू ['परमात्म- 
प्रका ] परमत्मप्रकाप [ नियमेन ] निस्वयसे [ मन्यस्व ] मान । अर्थात जो निर्दोष जरिनेषदेव 
ह, वही परमासप्रकाश ह ॥ भावार्थ--रागादि रहितं चिदानदस्वमाव परमा्मपि भित्र भो सव 
क्म वे ही ससार मूत है! भेगतके जीवे तौ कर्मकर सहति है मौर भगवान्‌ निनराज नै मुक्त 
है, ओर एव दोपोसे रहित है) वे दोप सव ससारीभीवोके लग रै ह श्चायकफस्वमाव भआत्माफै 
अनतज्नान सुखादि गुणोके बाच्छादक ह! उन शोपोसे रहित नो सर्वज्ञ वही परमासमप्रकाण ई 
योगीश्वरोके मनमे पेमा ही निश्चय है । श्रीगुरे गिष्यसे क्वे है कि है योगिन्‌, सु निध्वयमे ेपा 
हो मान यही सत्पुष्पा अभिप्राय है ॥ १६८ ॥ 





दोहा २०० ] परमात्मग्रकाडः ३०९ 


फेवलदंसणु णाणु सुहु बीरिड जो जि अणतु । 
सो जिण.देड वि परभ-पुणि परम-पयामु मुणतु ॥ १६८ ॥ 


रवल्दशनं ज्ञातं सुख वीयं य एव अनन्तम्‌ । 
स॒ जितदेदोऽपि परममुन्निः परमभका्ं जानन्‌ ॥ १९२ ॥ 
सो निणदेदड वि सत निनदेबोऽपि एवं भवति ! न केवलं भिनदेवो भवति । 
परममुणि परम उक्कृष्टो मुनिः प्र्यक्षन्नानी ! फ कुर्व सत्‌ ! मूर्णतु मन्यमानो 
जानन्‌ सन्‌ । कम्‌ परमपयासु परममृद्ृष्ट॒लोकालोकप्रकाशकं केवलक्तानं यस्थ स 
भवति परमप्रकारस्तं परमप्रकाशम्‌ । स फः । केवलदंसणु णाणु सहु शीरिउनोनि 
केबलन्ञानदशेनसुखवीर्यस्वरूपं य एव । कथंभूतं तत्‌ केवलक्ञानादिचतुषटयम्‌ । भणतु 
पुगपदनम्तद्रवयकषेत्रकालपादपण्न्छेदकत्वारवितश्वरत्वान्चानन्तमिति भावाथेः ॥१४६६॥ 
जो परमप्पड परम-पड हरि हर बभु वि वद्‌ । 
परम पासं भणति मुणि सो जिम देउ विपुद्ध, \ २०० ॥ 
यः परमास्मा हरिः हरः त्रह्यापि बुद्धः । 
परमप्रक ङः भणन्ति मुनयः स॒ जिनदेवो विङ्ुद्धः ॥ २००॥ 
भणति कथयन्ति । के ते भुणि मुनयः प्रत्यक्षज्ञानिनः । कथंभूतं भणन्ति 
परमपयासु परमप्रकाशः । थः कथंभूतः । जो परप्यड यः परमात्मा । पुनरपि 
कथंभूतः । परमपउ परमनिन्तन्नानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वसावः। किविशिषठः। 
हरि हरिसं्ः हर महेश्वराभिधानः वंपु ति परमत्रह्माभिधानोऽपि बुद्ध . बुद्धः युगतसंजञः 


फिर भी दती कथनको हृढ करते है--[ केषरदथनं क्ञानं शुखं बोयं ] फेवतद्शन, मेवत- 

कषान, गनतसूख, अनतवीयं [ यदेव अनतं ] ये सनतवतु्य जिसके हो [ स जिनदेव. ] वही भिनदेव 

है" [ परममुनिः | वही परममुनि अर्थाद्‌ प्रलक्षकनानी है । क्या करता सत्ता । [ परमग्रकाशं जानन्‌ ] 

उक्ष सोकालोकका प्रकाशक जो केवलज्ञान वही जिसके परमप्रकाण ६, उससे सकल द्रव्य, सत्र, 

फाल, माव, मावको जाना हृभा परमप्रकाशक दै । ये केवलज्ञानादि मनतचतु्य एक ही समयमे 

( सनत्रव्य, मनतसेत्र, अनतकराल भौर अनतमावौको जानते है इसलिये अनेत है, अपिनग्वर ह, नका 
भत नही है, एसा जानना ॥ १६६ ॥ 


समे भिनदेवके ही अनेक नाम्‌ ह देषा निश्चय कसे ह--[ यः] निप्र [ परमालमां ] पररमा- 
ताको [ सुनथः ] मुनि [ परमपद; ] परमपदे [हरिः हरः ब्रह्मा अपि ] हरि महादेव ब्रह्मा | बद्धः 
परसपरकारा; भणति ] बु मौर परमपरा नामने कहते है, [ सः ] वह [ विशुद्धः जनरवः ] 
रागादि रहित शुद्ध किन्देव दी है, उसीके पे सव ताम्‌ ह॥ सावाथं-प्रलयक्षजनानी उपने प्रमाद 


२० योगीन्दुरेदनिरषिवः [ अ०२ दोहा २०६ 


सो जिणदेउ स॒ एव पूर्वोक्तः परमात्मा जिनदेवः । किविशिष्टः। वसुद. समर्तरा- 
गादिदोषपरिहारेण शुद्ध इति । अत्र य एव परमात्मप्रकाशसंजञो निर्दोषिपरमात्मा 
व्याष्यातः स एवं परमात्मा, स एव परमपदः, सं एष विष्णुसंन्ः, स एवेश्वराभिधानः 
स एव ब्रह्मशब्दवाच्यः, स॒ एव सुगतशब्दाभिधेयः, स एव जिनेश्वरः, स एव विशु 
इत्याचयषएाधिफसहुस्नामाभिधेयो भवति । नानार्चीनां जनानां तु कस्यापि केनापि 
विवक्षितेन नाग्नाराध्यः स्यादिति भावायेः । तथा चोक्तपु--^नामाएकपहुघ्ेण युक्तं 
मोक्षपुरेश्वरम्‌” इत्यादि ।। २०० ॥ एवं चतुविशतिसुत्रपरमितमहास्यलमष्ये परमात्र. 
प्रकाशशब्दाथेकथनभख्यत्षेन सूत्रतरयेण तृतीयमन्तरस्थलं गतस्‌ । 
तदनन्तरं सिद्धस्वरूपफथनपुख्यत्वेन सूत्रत्रयपर्थन्त व्याख्यानं फरोति त्यया- 
्षाणे कम्म-श्वउ करिवि भुक्कऽ होइ भणतु । 
जिणदरदेवदं सो जि जिय पम्रणिउ सिच महतु ॥ २०१॥ 
ध्यातेन कम्रं शरुता मन्तो भरति अनन्तः । 
जिनवर्देवेन स एव जीष प्रभणितः मिद्धो सदहान्‌ ॥ २०१॥ 
प्नणिड प्रभणितः कथितः) फेन कतृं भुतेत । निणवरदेवदं भिनवरदेवेन । 
कोऽसौ भणितः 1 सिद सिद्धः । कथंभूतः । महुतु महापुरषाराधितत्यात्‌ केवलज्नना- 
दिमहागुणाधारत्वान्च महान्‌ । कए । सो भिस एते) स फः योऽसौ पष्कड हद 
्नानावरणादिभिः कमेपिपरं ्तो रहितः सम्यक्त्वादयएयुणसटितण्च जिय है जीव । कथंुतः। 
कालादि गुणोका माघार नेसे परमपद कहते है । वही व््णु है, वही महदेव है, उपीका नाम 
परब्रह्म है, सवका ज्ञायक होनेसे बुद्ध दै, सचमे व्यापक दता जिनदेव देवाधिदेव परमात्मा उक 
नामोसे गाया जाता है । समस्त रागादिकं दोपके न होनेसे निमंल ३, रेषा जौ अरदतदेव वही 
परमात्म परमपद, बही विष्णु, वही ईष्वर, वह बरह्म, वही शिव, वही शुगरत, वदी जिनेश्वर, भौर 
वही विगुदध-दत्यादि एक हजार माठ नामोे गाया जाता है । नाना रचिके धारक ये ससारी नीव 
वै नाना प्रकारके नामोमे जिनराजको भारावते है) ये ताम जिनराजके तिवाय दूसरेके नहीरहै। 
एसा ही दूरे भ्न्योमे भी कहा है-एक हमार आढ नामो सहित वह मौक्षपुरका स्वामी उतरकी 
आरावना घव करते है । उसके अनत नाम भौर भन॑तसूम हँ । वास्तवे नामसे रहितं श्पसे ररित 
ठेसे भगवान्‌ देवको है प्राणियो, दुम बाराघो ॥ २०० ॥ इस प्रकार परौवीसत दीहीकि महास्यत्तमं 
परमात्मप्रकाशि शब्दके भर्थकी मुष्यति तीन दोहृमि तीसरा अन्तरस्थल कहा । 
आम सिद्स्वरूपके कथनी मुर्यतासे तीन दोहमि व्यास्यान फरते ह--[ ध्यानेन } शुक्ल 
व्यानसे [ फर्मक्षयं } कमोका क्षय [ छत्वा } करके [ युक्त; भवति ] जो मुक्त होता है, [ अनंतः | 


सौर अविनाणी ह, [ जीव ] है जीव, [सएव] उसे दही | जिनवरदेवेन ] जिनवरदेवने [ मष्टान्‌ 
मिद्ध प्रमितः † सवते महाद्‌ सिद्ध भगवानु कडा है ॥ भावा्थ--मरहतपरषठौ सक पिदधाति 








रोय २०२ | परमात्मप्रकाभः ३०५ 


अणंतु न तिद्तेऽन्तो व्रिनाशो यस्य स॒ भस्यनन्तः । कि कृत्वा पूरव मुक्तो भरति । 
कम्म करिषि विणुद्धनानदशनस्वमादाशत्मद्रव्यादिलक्षणं यदारतरीदरष्यानदयं 
तेनोपाजितं यक्छमं तस्य क्षयः करमक्षयस्तं क्ष्व । केन । न्लाणं रागादिविक्ृल्परहित. 
स्वसदेदनन्ानलक्षणेन ध्यानेनेति तात्ययम्‌ (२०१ 
मय~ 
मष्णु वि बंधु वि तिहूयणहं सासय~घुद्छ-सहुउ । 
तिल्य जि सयततुं दि फा्ु जिय ण्विह लद्ध सहूउ ५२०२ 
त्यदरपि वन्धुरपि त्रिभुवनस्य आ्वततौख्यस्तभावः | 
तत्रैव मषरमपि कां जीव निवमति टन्यस्दभाव्रः )| २०२ ॥ 
अष्णुवि इत्यादि । अण्णु दि अन्यदपि पुनरपि स पुवक्तिः सिद्धः । फथंभुतः । 
वधु दि वन्धुरेव । कस्य । तिहुयणह्‌ चिुवनस्थभव्यजनस्य पुनरपि क्रि विरि । 
साषयपुक्चसहाड रागादिरहिताव्यावावणाशतपुस्वसादः । एवगुणविशिष्टः सप्‌ 
कि फरोति स॒ भगदाय्‌ 1 तिय लि तत्रेव मोक्षपदे गिवस निवसति ! कथंभूतः सन्‌ ¦ 
सडसहाख लब्धणुद्ात्मस्वभावः करियत्कालं निदसति । वथलु दि समस्तमप्यनन्ता- 
नन्तकषालपर्थन्तं निय ह जीव इति । अक्नानिन समस्तकालब्रहुमेन किशुक्तं भवति । पे 
फेचन दन्द सुक्तनें पुनरपि संसारे पतनं भदति तमत निरस्तमिति भावार्थः २०२॥ 


5 
प्रफाएक है, वे सिद्ध पररमादमाको सिद्धपरमेष्ठ कहते हैः जिसे सव सत पुरूपं मारावत ह 1 केवल. 
सानादि महाद्र्‌ अनतगुणोके धारण करमते वहं महादू रयाद्‌ सबमे व्डे ह! जो िद्धमगवान्‌ काना 
वरणादि वा ही कमि रहित है, मौर सम्यक्त्वादि भराठ गुण सदत टं । क्षायकसम्यक्ल, देवल- 
नान, केवलद्णंन, अनतवीय, सूष्षम, अवगाहन, अगररुलु, अव्यावाध--8न नाट गुणसि भडित ह, 
मौर जिमका मन्त नही द्रा निरज्नदेवं विशुदलाने दन स्वमा जो आतमदरव्य उपमे विषयत 
भो मातं रो खोटे ध्यान उनसे उन्न हए ओ गुम अदुम कमं उनका स्वमेदनकनानर्प पुवतध्यानसे 
क्षय फे अक्षय पदप तिया है। फसा है णुकतष्यान ? रागादि समस्त पिकत्पोमे रहित पणम्‌ 
निराकरुलतारूप है । यदी ध्यान मौक्षका मूल ६, दसीमे मनन्त पिद हए शौर होगे ॥ २८१ ॥ 

भागे फिर भी सिदधोकी महिमा कहते {--[ अन्यदपि ] फिरै मद्धमगवान्‌ [ त्रिमुवनस्य ] 
हीनं सोके प्राणियोका [ चधुरपि ] हित करने वके ई, [ श्राश्ववयुक्षस्रमावः ] भौर भिनका 
स्वमाव अविनाशो सुख है, मीर [ तत्रेव ] उसी धुद नेत्रम [ लन्यस्वभावः | निजस्वमावफो एर 
[ जीवं } है जीव, [ सकटर्मपि फां ] सदा फान [ निवसति ] निवाप ससे ?, फिर धरतरगतिमे नदरी 
माठ । भाषायै --सिदपरमष्ठ तौनलोकके नाय ६, बौर भिन्न भव्यजीव व्यान करे भवनन्त 
पार रोते है, इसतिये भव्योके वधु ह, हितकारी है! नरा रागादि रहित सय्यदाप विनामो सस 
स्यभाय टै । पसे सनन्त गुणप दे भ्रयवात्‌ उन मोक्ष पदमे सदा गात विरामे ह! जिग्टेने म 

१.३६ 


२०६ यगैन्दुदैव बिरचितः [ अ० २, दोहा २०३- 


मथ- 
जम्मण-मरण-विवग्जियड चउ.गह~दुक्व विमुक्क्र । 
केवलदंसण-णाणाभउ णदह तिस्थ नि मुककु ॥२०३॥ 
जन्ममरणनिवजितः चतुगतिटुःखवियुक्तः । 
ेवटदुधनक्षानमयः नन्दति तत्रैव युक्तः ॥। २०२ ॥ 
पुरनपि फथभरूतः स॒ भगवान ! जम्भणमरणविवन्जियउ जन्ममरणविवजितः । 
पुनरपि किविरिष्टः । चउगदइदुग्छविमुककु सहजगुदधपरमानम्देकस्वभावं यदात्ममुदं 
तस्माद्िपरीतं यन्चतुेतिद्टःं तेन विभक्तो रहितः । पुनरपि किस्वरूपः । केवलदसणः 
णाणमउ त्रमफरणव्यवधातरहितत्वेन जगत्रयकालनयर्वातिपदार्थानां परकाशककेवलदरशन" 
नानाभ्यां निदत्त केवलदशनज्ञानमयः ! एवंगुणविगिष्टः सद कि करोति । णह 
स्वकीयस्वामापिकाननदज्ानादिगरुणैः सह नन्दति वृद्ध गच्छति । षव । तिल्यु नि तत्रव 
मोक्षपदे । पुनरपि किदिशिषटः सद्‌ । मुष्क ्ञानावरणाद्कमेनिमरं क्तो रहितः अव्या 
बाघाद्यनन्तगुणैः सहितश्चेति भावार्थः ॥२०२॥ एवं चतुधिशतिसूत्रभमितमहास्यतमघ्य 
सिद्धपरमेष्िष्याद्यानमुष्यत्वेन सूत्रत्रयेण चतुरथमन्तरस्थलं गतमु । 








भात्मस्वभाव पा लिया है। घनन्तकाल वीतं शये, गौर अनन्तकार्च अवि, परतु वे प्रमु सदाकरास 
पिद्े्मे वस रे ह। समस्त फाल रहते है, इषे कहनेफा प्रयोजन यहं ई, षि जो कौर टसा 
महते है, कि युक्त-ीरवोका धी ससारमँ पठन होता ईै, सो उनका कहना खदित करिया गया ॥ २०२ ॥ 


खनि फिर भी सिदोका ही वणन करे ई--[ जन्ममरणविधजितः ] वे धवान्‌ सिदपरमेषर 
न्म मौर मरणकर रदित द, [ पतुगेतिदुःखवियुक्तः ] चारो गतिक दुखोषि रहित & ¡ केवट 
ददनह्ञानमथः | गौर केवलदरशेन केषलज्ञानमयी है ठेते [ युक्तः ] कमं रहित हए | तत्रैव ] अनत 
कासतक एसी सिदकेत्मे [ नंदति ] अपने स्वमावर्मे भानंदश्प विराजते ह ॥ मावाथं--सहज शु 
परमानद एक अख स्वभावसूप जो आतममुल उसे विपरीत जो चतूर्तिके दुल उनसे रदित ई 
अन्म-मरणस्परोमोे रहित है, अविनष्वरपुरमं षदा फल रहते ई! भिनका शान सास बीवोकी 
तरह विचारस्य पदीं दै, किं रिषीफो पहरे जाते, किसीको प्रीये जाने, उनका केवक्षशान लौर केवलः 
दर्न एक ही समयमे सव द्रव्य, संव केवर, सव॑ काल, भौर सवं भावोको जानता दै । लोकालोक 
प्रकाशी भतम निजं भाव अनैतस्चान, अनतदशैन, भनरतह्ुल, मौर सनतवीर्यमथी दै। पमे बतत 
गणक सागर भगवानु पिद्धरसेष्टी सदरव्य, “स्वभे, स्वकाः स्वमावस्प चतुष्टममे निवासं कर 
हृए सदा भानदशूम तोके धि्लरपर विरज रहै है जिका कमी अन्त नही, उप पिरदे सदा 
काल विराजौ है, केवलानि दैन कर घट-पट्मे व्यापक ह । सकल कृपोथापि रहित महा निष्पार्षि 
निराबाचपता भादि अनतगुणो सहिते मोक्षम मानद विलास करते ह ॥ २०३ ॥ स तरह चौवीस 
दोक्षैवाके महास्यलमे सिदढरदमश्री$ ग्रह्यन्ौ मृद्यतीकर तीन दोह चौथा सन्तरस्यन कहा ॥ 


रोष्टा २०५ | परमत्पप्रकाक्चः ३०७ 


सथानन्तरं परभात्पप्रकाशभावनारतपुरुषाणां फलं दशषंयर्‌ सूत्रत्रयपयन्तं श्याख्यानं 
करोति । तथाहि- 
जे परमप्य-पयामु सुणि भावि धावहि सत्थ । 
मोह भिणेविणु सयलु जिय ते बुज्रहि परमध्थुं ॥२०४॥ 
ये परमात्सप्रका्ं युनयः भावेन मावयन्ति शास्त्रम्‌ । 
मोह जिता सकटं जीव ते बुध्यन्ति परमाम्‌ । २०४ ॥ 
भारवहिं भावयन्ति ध्यायन्ति \ के मुणि मुनयः ने ये फेचन । छ भावयन्ति । 
पत्यु शास्त्रम्‌ । परमप्पपधापु परमात्मस्वघवप्रकाशत्वात्परमासप्रर संज्ञम्‌ । केन 
भावयन्ति । भावि समस्तरायाद्यपध्यानरहितशुद्धभकेन । क्ि कृत्वा पुप्‌ । निणेतिणु 
जित्वा । फम्‌ । मोह निर्मोह्षरमात्मतच्वाद्विलक्षणं मोह । कतिसंख्योपेतम्‌ । पयतु 
समस्तं निरवशेषं जि है जोवेति ते त एवगुणविशिषटस्तपोधनाः बरहि बुध्यन्ति । 
कम्‌ । परमत्यु परमा्थशव्दवाच्यं चिदानन्देकषस्वमावं परमात्मानमिति पावा्थः ॥२०४।४ 
अय- 
भष्णु वि भक्तिए्‌ ज मूणहि इहु परसप्प.पयासु । 
लोयालोय-पयासयरं पावहि ते वि प्रयाम ॥२०५॥ 


अम्यदपि भक्त्या ये जानन्ति म॑ परमातप्रकाम्‌ । 
लोकालोकप्रकारकरं प्रप्लुवन्ति तेऽपि प्रकाशम्‌ ॥ २०५॥ 


अण्णु वि इत्यादि । अण्णु वि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते । पत्तिए जे मर्ण 
प्रक््या ये मन्यते जानन्ति । कम्‌ । परमप्यपयासु इमं प्रतयक्षोप्तं परमासप्रकाश- 


गे तीन दोदोमे परमात्मग्रकाणकी भावना लीन पुरुषकि फलक रिवापते हए ॒व्याश्यान 
फते ई--| ये प्रलयः ] भो मुनि [ भावेन ] मावोसे [ परमास्मप्रकायं शास्त्रं | इस परमातमप्रकाण 
तामा शाक्घका [ भावयंति ] चितवन करते है, सर्दव इसीका भम्यास करते है, [ जीव] हे भीव, 
[ ते ] वे [ सकलं मों | समस्त मोहको [ जित्वा ] जीतकर [ परमाथं बुध्यति | परमवत्वको जाने 
६ ॥ भावा्थं--जो कोई सव पररहके त्यागी साधु परमात्मस्वभावक्ता प्रकाशक एस परमात्मप्राणनामा 
प्रयको समस्त रागादि खोटे ध्यानरटित घो शुद्धमाव उस निरतर विचारे ह तर निर्मोह 
परमारमतत्त्वसे विपरीत जो मोदनामा फमं उसकी समस्त ॒प्रकृतिर्योको मूलसे उखाड़ देत है, भिष्यात्व 
रागादिकोकौ जीतकर निर्मोह निराकुलं चिदानदं स्वभाव घो परमात्मा उसको भच्छी तरह जानते 
ह ॥ २०४॥ 

मागे फिर भी परमालमरकाएके मभ्यासका फल कते ह-{ अन्यद्पि ] भौर भी कटे ह 
[ ये ]{जो कोई भव्यजीव [ भक्त्या ] भक्तिसे [ दर्म परमात्मप्रका्ं ] इष परमातमप्रकाय शाक्रे 
[ जानन्ति ] ष, सुन, यका थं जाने, [ तेऽपि ] वे भी [ ठोकाटोकप्रकाछरं ] चोकालोकको 
प्रकाणनेवाक्ते [ प्रकाठं ] केवलज्ञान तथा उसके भाधारभूतं परमा्मवत्वफो पीघ्र ही पा क्ती । 


३०८ योगीन्दुदैपिरविवः | अ० २, दोहा २८६- 


ग्रन्थम्थतस्तु परमातमप्रकाशशव्दवाच्यं परमात्मतच्ं पावहि प्रप्नुवन्ति ते दि तेऽपि । 
कमु । पयायु प्रकाशशब्दवाच्यं केवलक्ञानं तदाधारपरमात्मानं वा । कथंभूतं परमात्म 
प्रकाशम्‌ । लोयालोयपयापयर अनन्तगुणपर्यायसहितव्रिकालविषयलोकालोकप्रका- 
शकमितति तात्पयेम्‌ २०५ 
अय- 
ञे प्रमप्प-पासयहं अणुदिणु णाड लयति ) 
तुह मोह तडत्ति तहं तिहूयण-णाहू हवति ५२०६॥ 
ये परमासमप्रका्म्य अनुदिनं नाम्‌ गृह्णन्ति । 
जटति मोः श्चरिति तेषां तरिुबननाथ भवन्ति ॥२०६॥ 
लयंति गृहन्ति जे ये विवेकिनः णाड नाम । कस्य । परमप्पपयासयःं वयकरहूरिण 
परमासप्रकाशाभिधानग्र्यस्य निश्चये तु परमात्सप्रकाशशब्दनाच्यत्य केवर्ानाधनन्त 
गुणस्दरूपस्य परमात्मपदा्थस्य ! फथमु । अणुदिणु अनवरतम्‌ । तैषां क्रि फलं धदति । 
€ नश्यति । कोऽसौ । मोह निमोहुत्रव्यदिलक्षणो मोहः तड स्ति क्षटिति तह 
तेषाम्‌ ) त केबलं मोहो नयति तिहुयणणाहं हृव॑ति तेन पगोक्त न निर्पोहिगुद्धात्मतत्वः 
भावनाफलेन पुवं वेवेन्र्रव्यादिदिभूतिविशेषं लच्ध्वा पश्चाजिनदीकषं गृहीत्वा च 
केवलक्तानमूत्पाद्य निभुचननाथा भवन्तीति भावार्थः । २०६ एदं चतुविशतिसूत्रप्रमितम- 
हास्यलमष्ये परमात्यप्रकाशमावनाफलकयनपूर्यतवेन सूत्रनेण पमं स्थलं गतम्‌ । 
अय परमात्मप्रकाशशब्दवाच्यो योऽसौ परमात्मा तदाराध्कपुरूषलक्षणल्तापताधं 


विक क ति 1 0 











मर्थात्‌ परमातमप्रकाश नाम परमत्मतत्वका भी है, भौर दस ग्रन्यका भी है, सो परमादपप्रकाण अन्ध 
के पदेव दोनो ही को पावेगे । प्रकाश देशा केवलकञानका नाम्‌ दै, उप्तका भाधार जो शुद्ध परमत्मा- 
अतत्‌ गुण पर्याय महितं तीऩालका जनिनताला लोकालोकका प्रकाशक पप्रा आदरस्य उसे पुरत 
ही पवेगे ॥ २०५ ॥ 

बणे फिर मी परमासम्रकाणके पढनका फल कहते ह-[ ये } जो फोई भव्यनीव [ प्रमति 
प्रकाशस्य ] व्यवहारनयते परमात्मक प्रकशि फएेधाते ईप प्रन्यका तथा निष्वयतयते केतरसकानादिं 
अनतगुण सहित परमालमपदा्थक अनुदिनि ] सेव [नाप गृह ति] नम तेते सदा उती 
स्मरण कसे ह, { तेष ] उनका [ मोदः ] निर्मोह मालद्रते विनक्षण नौ मनामा फर्म [ श्रितिं 
नुतरयति ] भीरी दूटं जाता दै, ओौर वे [ त्रिमुगनेनाथा भर्व॑ति] पुदास तत्व भावति फल 
से पूं धवेद्ध वक्रशर््यादिकौ महान्‌ विभूति पाकर चक्रवततीपद्ो दचोडकर भिनदीक्षा ग्रहण करैः , 
केवल्तानको उत्त फराके तीन भुवनके माय होने ह, ह सागण ई ॥२०६॥ म भकार पौवरीत 
दोहते हास्यनमे परमाप्मश्ररचिकौ नाथनाके फते फयतङो मृयते तीन दोक्िम पचि 


स्तरस्यप्न कट 1 


-दोह्‌] २०८ | परमात्मप्रकाशचः ३५९ 


सत्रच्रयेण व्याख्यानं फरोति । तथथा- 


जे भव-दुक्ह्‌ बीहिया पउ इच्छहि णिष्वाणु । 
इह परमप्प-पयासयहं ते पर जोम वियाणु ॥२०७॥ 
ये भवदुःखेभ्यः भीताः षदं इच्छन्ति नि्बणम्‌ । 
इह परमारमप्रकाञ्चकस्य ते परं योग्या विजानी ॥ २०७॥ 
ते परत एक जोग विथाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि ! फस्य । इह परमप्प- 
पयासयहं व्यतहरिणास्य परमात्सप्रकाशासिधानश्रस्थस्य, परमाथेन तु परमात्पप्रकाशः 
शब्दवाच्यस्य निर्दोषिपरमात्मनः। तै के । जे बीहिया ये भीताः । केषाम्‌ । भवदुर्वह 
रागादिविकहपरहिततपरमग्ह्वादस्यशुद्ात्मसावनोत्थषारस्थिकसुवविलक्षणनां नारकादि- 
प्रदुःखानाम्‌ । पुनरपि कि कर्वेम्ति । जे दव्छाह थे इश्छन्ति । किम्‌ । पड पदं स्थानम्‌ । 
णिव्वाणु निद तियतपरमात्माधारभरतं निर्दाणशब्दवाच्यं सुक्तिस्थानमिस्यसिप्रायः ।॥२०७॥ 
अथ- 
ने परसप्पहुं भक्तिघर विसय णजे वि रमति । 
ते प्ररमप्प-पयासयहं भुणिवर जोग हूति ॥२०८॥ 
ये परमात्मनो सक्तिपयः विषयान्‌ न येऽपि रमन्ते | 
ते परमात्सप्रकाश्चकस्य मुनिवरा योभ्या भवन्ति ॥ २०८॥ 
हवति भवन्ति जोग योग्याः । के ते मुणिवर मृनिप्रधाताः । के । तते पर्ोक्ताः 
कस्य योग्या भवन्ति । परमप्पययासयह व्यवहारेण परमात्मपरशारसं््स्थस्य परमार्थेन 
तु परमास्मप्रकाशशब्दवाच्यस्य श्धात्मस्वभावस्य । कथंभरता ये । जे परमप्वहं भक्तियर 


मागे परमामप्रकराण शब्दते कहा गया जो प्रकोशरूप शुद्ध परमासमा उसकी भाराघनाके 
फरलेवाले महापुरुषोके लक्षण जाननेके लिये तीन दोहोमे व्याख्यान कसे है-[ते परं] वेही 
महापुर [ अध्य परमात्मप्रकाञचकस्य ] इत परमासप्रकाश गरन्यके जस्या करके [योग्याः विज्ञानीहि] 
यो जानो, [ये] जो [ भवदुःखेभ्यः ] चतुगेतिह्प सताके दु वोप ( भीताः] डर गये, ओर 
[ नित्राणं पद्‌ ] मोक्षपदको [ इच्छंति ] चाह ह । भावाथं~-व्यवहारतयकर परमात्मप्रकाणनामौ 
प्रयकी "शौर निश्चयनयकर्‌ निदोँष परमात्मत्छको भावना के योग्यते ही ह जो रागादि विकल्प रहित 
परम॒ भानदषूप॒शुद्धात्मतत्त्वकौ भावने उतपन्न हुए अतीच्दियं भवितएवर सुमे विपरीत जो 
नरकादि सपार दुख उनसे टर गथे हः जिनको नतुतिके धरमणका उर है, भौर जो पिद्धपरमश्ठीके 
निषाम पोक्षपदको चाहते ह ॥ २०७॥ 

भगे फिर मौ उन्दी पुस्पोकी महिमा कक्षे ई ये ] गो [परमात्मनः भक्छिपराः] परमासा 
की भक्ति करवत यि] चो मुनि [दियगरान्‌ न अपि रमते] धिपथकषायोमे नही रपे है [ते निवस्‌] 


३१० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०२, दोहा २०९ 


ये परमात्मनो क्तिपराः । पुनरपि कि कर्वन्ति ये । विशय ण ज्ञे वि रमति नििष- 
परमातमततानुषरुतिषमुतयन्नातीन्वियपरमानन्दसुखरसास्वादतृप्तः सन्तः शुलभान्मनो. 
हृरानपि विषयाघ्न रमन्त इत्यभिप्रायः ॥२०८॥ 
अय- 
णाण-~वियपखणु चुद्ध-मणु जो जणु एहउ कोह । 
सो प्रमप्प -पयाषयहुं जोगगु भणति जि जोई ॥२०६ 
ज्ञानविवक्षणः शुद्धमना यो जन ईदृशः करिचदपि । 
तं परमात्मप्रकाश्चकस्य योग्यं मणन्ति ये योगिनः ॥ २०९ ॥ 
भणति कथयन्ति जि जोड ये परमयोगिनः । कं भणन्ति । जोग योग्यम्‌ । 
कस्य । परमप्यपयासयहं व्यवहमरनयेन परमासप्रकाशासिधानशास्तस्य नि्रयेन पु 
परमात्मप्रकाशशशन्दवाच्यस्य शुदधात्सस्वरूपस्य । कं पुरषं योग्यं भणन्ति । सो तम्‌ । 
तकम्‌ । नो जणु एहुड कोद यो जनः इत्थंभूतः फश्चित्‌ । क्थभूतः । णाणवियक्वणु 
स्वसंवेदनक्ञानविचक्षणः । पुनरपि कथभूतः। सुद्धमणु परमात्मानुभतिविलक्षणराग्ेष- 
मोहस्वरूपसमस्तविकत्पज्ञालपरिहारेण शुद्धात्मा इत्यसिप्रायः ॥२०९॥ एवं चतुिशति. 
सूत्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमाराधकपुरषलक्षणकथनशूपेण सूत्रत्रयेण ष्मन्तरस्थसं गतप । 


अथ शास््रफलकयनमुख्यत्वेन भुवमेकं तदनन्तरमोद्धत्यपरिहारेण च सुत्रहमयपयंन्तं 





बै ही भूनीश्वर { परमात्मप्रकास्यस्य योग्याः ] परमात्मप्रकाशके लस्यापके योगय [ भवंति] £॥ 
भावार्थ ष्यवहारलयकर परमासप्रकाशनामका ग्न्य भौर निष्दयनयकर निजुदधात्मस्प पररः 
मारपा उफी भक्तिमे जो तत्पर हैः बे विषय रहित जो परमा्मतत्वकी अनुभरति उससे उपान 
किया जो अतीन्धिय परमानदभुख उसफै रसके मास्वादसे तृप्त हए विषय नही रमते ह । जिनको 
मनोहर विषय भार प्राप्त हृए है, पो मी वै उनमें नहीं रमते ॥ २०८ ॥ 


धागे फिर मी यही कथन करते ईह-[ यः जनः ] नो प्राणी [ क्ञानविचक्षणः ] स्वसवेदन. 
्ञातकर विघक्षण ( वृद्धिमान } ह, गौर [ शुद्धमनाः ] जिसका मने परमास्माको अनुभतिसे विपरीतं 
जो राग देष मोहरूपं समस्त विकल्य-जान्न उनके प्यागसे णद £, [ करटिचदपि दृटः ] रेषा को 
भी सलयुरष हो, [ तं ] उदे [ ये योगिनः ] जौ यौगीष्वर है ॥ [ परमात्मप्रकारास्य योग्यं ] परमाप्म- 
प्रकाषके आरावनै योग्य [ भणति ] कहते है ॥ भावाथं--व्यवहारनयकर यद्‌ परमातमप्रकाणतामा 
्रव्यसूश्र भौर निर्यनेयकर शुदधातमस्व मावसूत्रके भाराघनेको वै ही पुरुप योग्य है, जो करि गल्म- 
जातके प्रभावसे महा प्रवीण है गौर जिनके मिथ्यात्वे राग द्रषादि मलकर रदित शुद्ध भावैः एसे 
पुरुपोके सिवाय दूरा कोई मी परमातप्रकाके भाराकने यौग्य नहीं है ।॥ २०६ ॥ शस प्रकार चौवीस 
दोहक महास्थलमे आराघक पुश्पके लक्षण तीन दोहमे कटके शा अतरस्यलं समा इभा । 
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व्याहयानं करोति । तद्ययथा-- 
लक्खण छद-विवन्नियड एह परमप्प-पयायु । 
कुण सुथावईं भावियऽ चउ-गद-दुक्-विणासु ॥२१०॥ 
लष्णछन्दो विवरितः एष परमारपप्रकाक्षः \ 
करोति सुभावेन भावितः चतुगंतिदुःखविनाशम्‌ ॥ २१०॥ 
लक्डण इत्यादि । लषखणष्ठंदविवन्निथड लक्षणषछन्दोविवजितोऽयम्‌ । अयं कः । 
एह परमप्पपयासु एष परमात्मप्रफाशः। एवंगुणविशिषटोऽयं किं करोति । कुणट़ 
करोति ! कम्‌ ! चउगददुक्वविणासु चतुगंतिदःखविनाशम्‌ । कथंूतःसय्‌ । भावियउ 
भावितः । केन । सहावर शुदधभावेनेति । तथाहि ! यद्टप्ययं परमात्मप्रकाशग्रत्यः 
शास्वक्रमव्यवहारेण दोहुकष्ठल्दसा प्राकृतलक्षणेन च पक्त, तथापि निश्चयेन परमात्म- 
प्रकाशशन्दवाच्यशुद्धात्मस्वरूपपेक्षया लक्षणटन्दोविवजितः। एवभतः सक्षय कि करोति 
शुद्धभावनया भावितः सन्‌ शुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पप्नरागादिविकल्परहितपरमानन्वे" 
फलक्षण. सुखविपरोतानां चतुगतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावाथेः ॥\ २१० ॥ 
अय श्रीयोगीखदेव आद्त्य परिहरति- 


इत्थु ण लेब पंडियहि गुण-दोसु वि पुणसुत्‌, । 
मटू.पभायर-कारणड मदं पुणु पुणु वि पउत्त्‌. ॥२११॥ 


सगि भाक्धके फलके केथनकी मृर्यताकर एक दोहा भौर उद्धपतपनेके स्यागकी मुख्यतफर 
दो दोहै इस तरह तीन दोहमे व्याल्यात करे है--[ एष परमात्मप्रकृश्िः ] यह परमष्पिप्रकाग 
[ सुभावेन भावितः ] शुद्ध भावोकर भाया हुमा [ चतुगेपिदुःखविनागं ] चारो गतिक दु सका विनाष 
[ फरोति ] फरता है। नो परमातमप्रकाए [ छक्षणचछंदो बिषर्जिदः ] यचपि व्यवहारनयकर प्राङ़ृत- 
स्प दोहा चदोकर सर्हित दै, भौर बनेकं लक्षणोकर सहित है, तो भी निश्चयनयकर परमात्पप्रफाण 
लो शुदधात्मस्वरूप वहं लक्षण मौर चदोकर रहित ६ । भावा्थं--ुभ सक्षण ओर प्रदध ये शेनो 
परमास्ममि नही है 1 परमात्मा शुभाशुभम लक्षणोकर रहित है भौर निके कोई प्रबष नही, भतत- 
दुखोका नाश करनेवाला है । शुद्ध प्ररात्मा तो व्यवहार लक्षण ओर श्रुतरूप दमि रहित 8, 
इनसे मन्न तिज लक्षणमथी है भौर यह परमस्मप्रकाशनामा वष्यात्म-ग्र्थ यद्यपि दोैके चछदश्प 
है, भौर प्राकृत लक्षणष्प है, परतु ममे स्वपवेदनन्ञानकी मुख्यता दै, चद अक्करारादिकी मुख्यता 
नही है ॥ २१० ॥ 


मागे श्रीयोगद्रदेव उदतपनेका त्यागं दिललति ई-[ अत्र] श्रीपोगीरदेव कहते ई, अहो 
भव्यजीवो, इत ग्रन्थे [ पुनरुक्तः ] पुनरत [ गुगो दोषोऽपि ] दोष मी [ पंडितैः ] भाप पडितजन 
[ त प्राह्यः | ग्रहण नही करे, गौर कविकवक्रायुण भीन टँ, क्थोक्रि [ सथा] मैते [ सद्भकर- 
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अत्र न ग्राह्यः पण्डितैः गुणां दोषोऽपि पुनरक्तः। 
भदृदप्रमाकरकारणेन मया पनः पुनरपि प्रोक्तम्‌ ॥ =१५॥ 
त्यु इत्यादि । इत्यु भत्र प्रस्थे ण लेवउ त ग्राह्यः । कैः । पंडिर्थाहि पण्डित 
विवेकिभिः । कोऽप । गरणदोनुं वि गणो दोषोऽपि । कर्मतः । पणत्‌, पुनरत । 
कस्मास् ग्राह्यः । यतः मदं पुणु पुणु वि पउत्त्‌, मया पुनः पुनः प्रोक्तम्‌ । कि तद्‌ । 
वीतरागपरमारमतत्वम्‌ । फिसथमु । भदुपभाधरकारणहं प्रमाकरमट निमित्तेनेति । 
अत्रे भावनाप्रस्थे समाधिशत्तकादिवत्‌ पुनरुकतदूषणं नास्ति इति । तदपि कस्मादिति 
चेत्‌ । अथपुनःपुनश्चिन्तनलक्षणमिति वचनादिति सत्वा प्रभाकरमदुव्याजेन समस्तजनानां 
गुखबोधार्थं बहिरन्तः परमात्पभेदेन तु त्रिविघात्मतरवं बहुघाप्युक्तमिति भावार्थः; २११ 
भथ-- 
भं महं कि पि विनंपियउ चुत्ताजत्त्‌ ति इश्यु । 
तं वर~णाणि खर्म मह जे वुन्सहि परमस्य ॥२१२॥ 
यन्मया किंमपि विजन्पितं युक्तायुक्तमपि अत्र | 
तद्‌ वरक्लानिनः प्राम्यन्तु मम ये बुध्यन्ते परमाथम्‌ ॥ २१२॥ 
जं दृत्थादि । भद कि पि विपि यन्मया किमपि जल्पितम्‌ । क जल्पितम्‌ । 
जुततायत्त्‌ चि शब्दविषये अविषये वा यु्ताधुक्तमपि दयु अत्र परमात्मप्रकाशभिधानः 
ग्रे घमतु क्षमां कुवन्तु । किं तत्‌ । पुवक्तिूरणप्‌ । के । वर्णाणि वीतरागनिविकल्यः 
स्वसंवेदनक्ञानयुक्ता निशिषट्ञानिनेः। कस्य । भहु मम योगीद््रदेवाभिधानस्य । कर्धूता 





[ कारणेन ! प्रमाक्ररमष्रके पवोधनेके त्यि [ पुनः पुनरपि प्रोक्तं ] वीतराग प्ररमागेदश्पं परमात्म" 
तवका कथन वार-वार किया है ॥ भावाथं--इस शुद्धास्म-पावनाके गरन्यमे पुनरुतका दोष नही 
लगता) सम।धितंत्र ग्रन्थको तरह शस प्रम्यमे भी वार्‌ वार शुद्ध स्वस्पका ही कथन्‌ करिया है, वाप््बार्‌ 
उसी भर्थका तवन ह, एसा जानकर इसका रहस्य ( ममिभ्राय } वार वार वितवना । प्रपाकरमद्रकी 
मस्यताकर समस्त जीवोको सुखे प्रतिबोध हनेके लिये व प्गध्मे वार-चार वहिरातमा अतरातमा श्र 
परमालसाका कयत किया है, एता लानना ॥ २११ ॥ 


अगि श्रीयोगीच्धाचायं क्ञानीजनोसे प्रार्थना करते ह कि मने जौ किसी भेयह्‌ शुदं मलकास्पिमिं 
युक्त भगुक्त कहा हो, ठो उपे पठितजन प्ररमारथके जाननेवे पूसपर क्षमा करटे-[अग्न] त पन्ये 
[ यत्‌] जो [ मया] मने { किमपि] कुं भौ [ युक्तायुक्तमपि जलिपत्तं ] युक्त मयवा अक्त शब्द 
कहा हवे, तो [ तत्‌ } उसे | ये वरक्ञानिनेः ] जो महान्‌ ज्ञानके षार [ प्रमाथं } परम बर्थेको 
[ बुध्यते ] जाते वे परितजन [ मम क्षाम्यतु ] मेरे उर क्षमा फर ॥ भावाथ -मेरी छमस्यकी 
युद्धि टै, जो कदाचिद्‌ ने रएन्दमे, अर्थमे, तथा छट अलकारमे, अयुक्त कहा हौ, वह्‌ मेरा दोष क्षमा 
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ये ज्ञातिनः । से बुरह पे केचन दुष्यन्ते जानन्ति ! कम्‌ । परमल्थु रागादिदोषरहितम- 
तन्तक्ञानदशेनसुखवीयसहितं च परमारथश्षव्दवच्यं श्रुात्सानमिति भावाथेः \ २१२॥ 
इति सूत्रत्रयेण सप्रमलत्तरस्थलं गतम्‌ । एवंसभिरत्तरस्थलश्चतुविशतिसुत्र्रमितं 
महास्थलं सरप्प्‌ । 


अथेकवृततेन प्रोत्साहुतार्थं पुनरपि फलं दशषयति- 
जं वत्तं णाण-रूवं परम भुणि-भणा ण्वि ्ायंतति चित्ते । 
घरं॑तत्तं॒देहू-चत्त णिव भुवेणे सण्व-देहीण देहे ॥ 
जं तत्त दिष्वदेहं तिहुदण-गुरगं सिरक्षए संत-जीवे । 
तं तत्त जस्स सुद्ध फुर गिध-मणे पावए सो हि सिद्ध ॥ २१३ ॥ 
यत तत्तवं ज्ञानरूपं परमप्रुनिगणा नित्यं ध्यायन्ति चित्ते । 
यत्‌ तत्तव देदत्यक्तं निवसति भुवने सवेदेषटिना देहे ॥ 
यत्‌ तत्सवं दि्यदेहं त्निभुषनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे । 
तत्‌ वत्त्वं यस्य शुद्धं सुरति निजमनसि प्राप्नोति स हि सिद्धिम्‌ ॥ २१३॥ 
पावएु सो प्राप्नोति स हि स्फुटम्‌ । कामु ! सिद्धि मुक्तिम्‌ । थस्य क्षम्‌ । 
सस णियमणे परह यस्थ निजमनसि स्फुरति प्रतिभाति । फि कमंतापश्नम्‌ । यं पततं 
तत्तत्वम्‌ । शथंभूतम्‌ । शुद्ध रागादिरहितम्‌ । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं तत्त णाणरुवं 
यदात्मतत्त्वं ज्ञानरूपम्‌ । पुनरपि विशिष्टं यत्‌ । णिच्च न्नायंति नित्यं ध्यायन्ति \ दक । 
पित्ते मनसि के ध्यायन्ति । परममुणिगणा परममुनिसमूहाः । पनपि विशिष्टं 
यद्‌ । जं तत्त देहुचत्तं यत्यरमात्मतत्तव देहत्यक्त देहाद्धि्षमु । पनरपि फथंभृतं यत्‌ । 
करो, सुधार लो, जो विवेकी गरम अथैको अच्छी तरह जानते ई, बे मपर छपा करो, मेरा दोष न 
लो । यह्‌ प्रार्थना योगन््राचायेने महामुनियोसे फौ। भो महामुनि बपने शुद्र स्वसूमको जन्छी तरह 
सपनेमे जानते ह । जो निनस्वखूप रागादि दोष रहितं अनतदर्शन, भनतसुख, अनतवीयंकर सदिति 
है, से भपने स्वरूपको भपनेमे ही देवते है जानते ह, गौर अनुभवते है, वे ही इस ग्रन्थे सुननेके 
योग्य दँ भौर सुषारके योग्य ह २१२ ॥ इस प्रकार तीन दोहो सातवा भतरस्यत कहा । इस 
तरह चौनौस दोहोका महास्थल पुणे हमा । 
भागे एक प्षषधरा नामके छदमे फिर भी हस म्रन्थके पदुनेका फल कहते है-{ तत्‌ ] वह 
[ सक्तं ] निज भात्म-तत््व [ यस्य निजमनसि ] जिसके मनमे | स्फुरति ] प्रकाशमान हो 
जातादै, [सदि] क्हदही साघु [ सिद्धि ्राप्नोति ] सिद्धिको पाता है । फैला है, वह्‌ तत्त्व ? जी 
कि [रुद्धं] रागादि मल रहित है, [ ज्ञानरूपं ] भौर श्ञानरूप है, जिसको [ परमथुनिगणा; ] 
परममुनीश्वर [ निर्यं ] सदा [ चित्ते ध्यायंति ] अपने चित्तमे ध्याते हई [ यत्‌ तत्त्वं ] जो तत्व 
{ बने ] शस शोके [ स्ैदहिनां देष ] सव प्राणियोके शररीरमे [ निवसति ] मौर है, [देदत्यक्त] 


प ६6 


३१४ योगीन्दुदेषपिरचितः [ अ०२, दोष २१४- 


गिवस निवसति । कव । भुवणे सम्वदेहण देहै त्रिमुवने स्वदेहिनं संसारिण ३३ । 
पुनरपि कोशं यत्‌ ) ज तत्त दिष्वदेहुं यत्‌ शुद्धात्मतत्वं दिव्यदेहं दिव्य फेवलज्ञानादि- 
शरीरम्‌ । शरीरमिति फोऽयः । स्वरूपम्‌ । पृनश्च कीश यत्‌  तिहुयणगुखगं मन्यावा- 
धानन्तसुखादिगुणेन त्रिभृवनादपि गुरं पुज्यमिति त्रिभुवनगुरफम्‌ । पुनरपि किरूयं यत्‌ । 
सिन्सरए सिद्धयति निष्पत्ति याति । कक । सती सयातिपूजालाभादिसमस्तमनो- 
रयविकल्पजालरहितत्वेन परमोपशान्तजीवस्वरूपे दत्यलिप्रायः ॥ २१३ ॥ 
भथ प्रन्यस्थावताने मद्धला्थमाश्नर्वादरूपेण नमस्कारं फरेति -- 

परम-पय गयाण भासभो दिष्व-काभो 

मणसि भरुणिवराणं मुक्छदो दिव्व-नोभो । 

विसय सुह-रयाणं दहो नो ह लोए 

भयउ सिव सरू केवलो को वि वोष्टौ ॥ २१४ ॥ 

परमप गताना भास्करो दिष्यक्राय, 

मनसि इुनिवगणा मोक्षदौ दित्ययोगः | 

विष्रपुखरतानां दुरम यो टि टोके 

जयतु शिचम्बद्टपः केव कोऽपि बोधः ॥ २१८॥ 

जयड सर्वेत्कर्षेण बृद्धि गच्छतु । कोऽसौ । दिव्वकाभो परमौदारिकशरोराभिधान- 

दिव्यकायस्तदाधारो पगवान्‌ कथंभूतः} भा्तभो दिवाकरसहुत्नादप्यधिकतेजस्त्वाद्ापकः 
प्रकाशकः । केषां कायः) परमयथगयाणं परमानन्तकानादिगुणास्पदं यदहंतदं तत्रगता' 
नासू । न केवलं दिव्यकायो यतु । दिव्यजोभो हितीयशुक्लक्यानानिधानो बौतरागनिवि- 
कत्यसमाधिरूपो दिव्ययोगः । कयंमुतः । मोदो मोक्षपदायकः! क्क जयतु । मणति 





मौर आप देहस रहित दै, [ यनं नन्त्व ] जो तत्व [ दिन्यदेह्‌ ] केकनसान भौर भनदरूप अनूपमं 
देहो धारण करता है, [ त्रिभुतरनगुरुक ] तीन भुवनमे श्रेष्ठ दै, [ आतिजौवे सिध्यति ] निपको 
आराधकर शातपरिणामी सतपृरुप तिद्धपद पते ई ॥ भावाशं -देसा वह चैतन्थतत्व जिसके चित्तमे 
भ्रण् हृमाहै, वदी साघु मिद्धिको पता दै । अगवा अनुव आदि गुणोकर वद्‌ त्त्वं ॒तीनं 
लोकका गुर 2, सतपुरषोके ही हृदयम वह तत्व सिद्ध दहीता है । केषे ६ सत 2 जो अपनी वडाई 
अपनी प्रतिष्ठा भौर लामादि समस्त मनोर्थो गौर विकत्पजालोते रहित हैः जिन्हे अपना वख 


परमशातमावस्प पा लिया ह ॥ २१३॥ 
मागे प्रथके अन्तमगतके लिये साशीवादूपं नमसकार करे है--] दिग्यायः | निसक 


तानं आनद्म शरीर है, अयथा [ परमपदगतानां भाक ] अरहगपदको प्राप्त दए जीवोहा प्र काणः 
मान स्मौहारिकणरीर ह, एसा परमातसतततव [ जयतु ] सर्वोतपपनेसे दृद्धिको प्रप्त होवे । जो 
परमौदारकिशरीर रेषा है, क्ति जिसका तेजं हजारो सू्ोपति भिक है, अर्धात्‌ सकल प्रकाशी 
है! जो प्रमपदफो रपत हृएु केषी ई उनको तो सक्षित्‌ दिग्धकयि पृश्षकरारं मात्रता ह, 


-दोहा २१४ ] परमात्मप्रकाक्चः ३९५ 


मनसि । केषाम्‌ । मुणिवराणं मृनिपुद्धवानाम । न केवलं धोगो जयतु । केवलो को 
वि बोहा केवलज्ञानाभिधानः कोऽप्यपरवो बोधः । कर्थभूतः । सिवेसरूवो शिवशब्दवाच्यं 
यदनन्तसुखं तत्स्वरूपः। पुनरपि कथंभुतः । दहो जो हु लोए दुलेभो दुषपरा्यः यः 
स्फुटम्‌ । षव । लोके । केषां दुलंभः । वि्यसुहुरयाणं विषयसुखातीतपरमात्मभावनो- 
त्पक्नपरमानन्देकरूपसुखास्वादरहितत्वेन पश्च न्दियविषथासक्तानामिति भावाः ।\२१४॥ 

इति "पर जाणंतु वि परममुणि परसंसम्णु चयंति' इत्यादेकाशीतिसुत्र पयन्तं 
सामान्यभेदभावना, तदनन्तरं परमसमाहि' इत्यादि चतुविशतिमुत्रपयेन्तं महास्थलं, 
तदनन्तरं वृत्तदयं चेति सवंसमुदयेन सप्नाधिकसुत्रशतेन द्ितीयमहौधिकारे तूलिका 
गतेति ।॥ एवमत्र परमास्मप्रकाशाभिधानम्रन्थेनं प्रयमस्तावत्‌ ने जाया क्षाणग्गियए 
इत्यादि चयोविशत्यधिकसुत्रशतेन प्रक्षेपकत्रयसहितेन प्रथममहाधिकारो गतः । तदनन्तरं 
चतुरदशाधिकशतदयेन प्रक्षेपफपश्चकसहितैन दितीयोऽपि महाधिकारो गतः। एवं पश्चा- 
धिकचत्वारिशस्सहितशतत्रयप्रमितशीयोगीन्रदेवनिरचितदोहफसुत्राणां विबरणभरता 
परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्ता ॥ 


[गे 


[ सुनिवराणां ] गौर जो महामुनि द, उनके [ मनसि ] मनमे [ दिव्ययोगः ] दवितीय शुक्तष्यानूप 
वौतराग निविकत्पसमाधिषूपं भास रहा टै, [ मोक्षदः] भौर मोक्षका देनेवाला है। [ फेवलः 
फोऽपि बोधः ] भिका केवलक्नान स्वभाव है, एसी मपू कषान्योति [ शिवररूपः ] सदा कल्याग- 
स्प है । [ रोक ] लोकमे [ पिषयसुखरताना ] शिवस्वरूप अनन्त परमात्माफौ भावनासे उतन्न 
जो परमानन्द शतीन्धयपुख उससे विपरीत जो पाच इन्दयोके विषय उनमे जो बासक्त है, उनको 
[ यः हि ] जो परमात्मतत्तवे [ दुखुभः ] महा दुंम टै ! भावाथ--इस लोकमे विषयी जीव जिसको 
तही पा सकते, एेसा वह्‌ परमात्मतत्त्वं जयवत होवे ॥ २९४॥ 


इस प्रकार प्रमात्मग्रकाञ्च ग्रन्यमे पहले भे जाया माणग्गियए' व्यादि एकसौ तेबीस दोहे 
तीन परलेपको सहित एमे १२६ दोहोमे पला धिकार समातत हमा । एकसौ चौदह ११४ दोह तथा 
५ प्रेपक सहित ११६ दोहोमे दसरा महाधिकार हा । गौर पर जाणतु वि" इत्यादि एकसौ सात 
१०७ दोहो तीसरा महाधिकार कहा । प्रभेपकं मौर अन्तके दो शब्द उन सहित तीनसौ तालीसं ३४५ 
दोहोमे परमात्मप्रकाशका व्यास्यान त्रठदेवृत ठदीफा सष्ित समाप्त हुमा ! 


नै 


२१६ योशीनदुदैववरिरचितः 


[ दीश्मकप््यान्तिपक्थनणु 1 


भत्र ग्रसे प्रचुरणे पदानां सम्धिनं कृतः, वाक्यानि च भिश्सिन्तानि हतानि 
सुखबोधार्थ॑म्‌ । कि च परिभ्राषासूत्रं पदयोः संधिनिवक्षितो त समासान्तरं तयोः तेन 
का रणेन लिद्धवचनङ्गियाक्ारफसधिसमासतिशेष्यविशेषणवाकयसमाय्त्यादिकं इुषणमन 
ने ग्राह्य दिद्रद्धिरिति। 


ददं परमातमप्रकफाशवृततेव्यास्यानं ज्ञात्वा कि कर्तव्यं भव्यजनः सह्जशुद्धनानाः 
नर्देकस्वाभावोऽ, निविकःपोष्टुः उदासीनोऽहुः निजनिरज्ननशुद्धात्मसम्यक्‌रद्धानज्ञानाः 
ुष्ठानरूपनिश्चयरतत्रयात्मतिविकल्यसमाधिसंजातवोतरागसहुभानन्दरपसुखानुभूतिमा- 
लक्षणेन स्वसंमेदन्ञानेन स्वसतेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्योऽहं, रागं षमोहुकोध 





टीकाकारशं अंतिम कथन । 





हस प्रस्यमे वहुधा पदोको सपि नही फी, भौर वचन परौ जुदे जुदे सुलसे समक्षोके तिये रवे 
गये है, समदनेके लिये कठिन सकृत नही एकी, इसतिये यहा लिंग, कचन, क्रिया, का, सषि, 
समास, विष्य, विशेषणके दोष न ठेना । जो पटितजन देयश्च हैः दे पेमा समक्ष, फि यहं ग्य 
बालबुद्धियकि समसषानेके सिये सुगम किया दै । इष परमाप्मपकाशको टीकोका व्यास्यान जानकर 
(ल सभय णाद समाव नि 
र, निखानद निरञ्जन शुदातम सम्यर्दशन _सम्य्ान्‌ _ भीर म्यक्‌ . चारस्य _ निश्वयरलतरयमवी 
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उलप्र दीतराय॒सहथानदस्प आनदानुमूतिमात्र जौ स्वसयेदनक्गात. उषसे गम्य 


11 8) 







कि 


ह भ सारि ग नही ह तिविकल्म निजान्‌ शनक ही भेरी प्राप्ति दहै, पृण हं । राग, ६१, 
मोह्‌, प्रोष, मान, माया, 1, सोभ चो इद्धि वषय ग्यासार, मत, बचन, काय, दरव्यकमे, भावकम 
सोके, ख्याति पूता साम, मुने भौर अनुषवे गोगोक वाद्धाकूप तिदानवध, माया मिथ्या ये 
तीन शत्य इत्यादि विभाव. परिणामि रहसि सव प्रपर . हिप. १६ । तीन सोक, तीन्‌ कालभे 
मत ववत फायकर्‌, एत कारित भनुमोदताकर, गुद _निश्वयते से भात्माराम पेया ह । तथा सभी 
जी नीब पपे ह । एेसी सदैव भावना करनी पादयि । यव टीफाकारफे बतके एतोकका अथं फहते ६ै-- 
युधिष्ठिर राजाको आदि लेकर पाच भराई पाव मौर श्रीरामचद्र तथा अन्य भी विवेकी राजा € 
उनके अत्यन्त भक्तिफर यह भिनशासत पूजनीक ह, जिसको सुर नाग मी पतते है, एेसा श्रीजिन 
आषित शासन सकडो पुखोकर“वृद्धिको प्राप्त दवे । यह परमासप्रकाण ग्रन्थक व्यालान्‌ प्रमाकर 
भटके सम्योषनके तिथे श्रीयोमौचदेवे किया, उपर ्रोत्रहमदैषमे सरछृतशीका फी ¦ श्रीयोगीन् 


एरमात्स््रकाशः २१७ 


सातमाथालोभपश्चे ल्ियविषयव्थापारमनोवचनकायव्यापारभावकर्मद्रव्यकमेनोफमस्या- 
तिपूनालाभटषएभुतानृपूतमोगकाक्षारूपनिरानमायासिथ्याशत्यत्रयादिसर्वेविभावषरि- 
णामरहितशृन्योऽहंः जगत्त्रये फालन्रयेऽपि सनोदचनफायेः एतकारितानुमतेश्च शुनि- 
क्वयनयेन \ तथा सर्वेऽपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना फतग्येति ॥न्यसंस्या ४०००॥ 
पंठवरामर्हिं णरवरदिं पुञ्जिख भक्तिभरेण । 
सिरिसासणु जिणभासियड णंदड युक्स ॥१॥ 
[ पाण्डवरासं नरवरं पुजित भक्तिभरेण । 
श्रीणासन जिनमाषित नम्दतु सूखणतं ॥१।। ] 
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परम्रप्प-पयासु 


1) जे जाया प्नाणग्गियएे फम्म-फलंकं उहैवि । 
णिन्च"णिरजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि ॥ ११ 
2) त वंदडं सिरि-सिद्ध-गण होसि जे वि भणत । 
सिवमय-णिरुवम-षाणमय परभ-समाहि भजत ॥ २ ॥ 
3) ते हरं वंदडं सिद्ध-गण अच्छि ने वि हवत । 
परम-समाहि-महमियए कमस्मिधणद्‌ हणंत ॥ ३ ॥ 
.4) ते पुणु वंदड सिद्ध-गण जे णिष्वाणि वसंति । 
णागि त्िहुयणि यरया वि भव-सायरि ण पंडति॥ ४ ॥ 
5) ते पुणु दंश्ड ्िद्ध-पण जे भप्पाणि वसंत । 
रोयालोउ वि सयलु इहु अच्छ विसु णित ॥ ५ 
6) केवल-दंसण-णाणमय केवल~पुक्व-सहावं । 
जिणवर वंदड भत्तियए नेहि फएयासिय भाव ॥ ई ॥ 
7) जे परसप्पु णिति भणि पररन-समाहि धरेवि । 
परमाणंदहू कारणिण तिण्णितिते वि णदैदि ॥७॥ 
8) भावि पणविवि पंच-गुरं तिरि-जोदंदु-निणा । 
भट॒पहायरि विण्णविउ विमल करेविणु पाड ॥ ८ ॥ 
9) गउ संघारि वसंताहुं सभि कालु अणेतु । 
पर मदर क्रि पिण पत्‌. पहु दषु जि पत्‌, सहतु ॥ ९ ॥ 
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10)चर~गई~दुकखहं तक्ताहं जो परमप्यड फोड़ । 

चड-गह-दुक्ख विणासयर कहूहु पसा सो वि ॥ १० ॥ 
11) पुणु पृणु पणदिवि पच-गुर भावे चित्ति धरेवि । 

मटुपहायर णिसुणि तुह सप्पा तिविहू करहैनि (चि ?) ॥ ११॥ 
12)मप्पा ति-विहु भुणेवि लह मड मेघ्वहि भार । 

मणि सण्णाणे भाणसउ जो परमप्प-सहाउ ॥ १२॥ 
13} वियक्ष्छणु भु पर अप्या ति-निहु हूवेइ । 

देह जिभप्पाजो पुण सो जणु सूद हृवेहे ॥ १३॥ 
14)देहु-विभिण्णड णाणमड जो परमप्यु णिए । 

परम~समाहि-परिद्टियड पंडिड सो जि हृतेइ ॥ १४ ॥ 
15}भप्पा तद्वड णाणमड कम्म-विमुक्केः जेण । 

मेल्ठिवि सयलु वि द्वु परं सो परं मुगहि मणेण ॥ १५ ॥ 
16)तिहूयण-वदिड पिद्धि-गड हरिहर ज्ञाय जो जि । 

लकु अलक्वे धरिवि यिर भणि परमप्पठ सो नि ॥ १६॥ 
17}जिच्चु णिरजणु णाणमउ परमाणंद-सहाउ । 

जो एहूड सो संतु सिड तापु भुणिन्नहि भाउ ॥ १७ ॥ 
18)जो णिय- भाउ ण परिहूरह जो पर-माड ण तेह । 

नाण सयलु पि णिच पर सो सिउ संतु हवेह ॥ १८ ॥ 
19जासुणवण्णुणगधु रपु जायु ण सह्‌, ण फाचु । 

जासु ण जम्मणु मरणुण वि णाउ णिरनणु तासु ॥ १६ ॥ 
‰0जासु ण कोह ण मोहु मड जासु णमाय णमाणु। 

जायु ण णु ण स्नाणु जिय सो नि भिरेनणु जाणु ॥ २०॥ 
21)अत्थि ण पण्णु ण पाड जसु अत्थि ण हरिसु विसाड । 

अत्थि ण एक्क वि दोषु जसु सो जि भिरंजणु भाउ ॥ २१॥ तियल । 
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22) जासु णधारणुधेडण विजघुणनं णस्तु, 

जाघु ण संडलु मुह णविसो सुणि दे अतु ॥२२॥ 
23) वेर्पाहि सत्यहि इदियहि जो जिय मुणहु ण जाई । 

गिम्पल्ाणहं जो विसड सो परमप्यु अणाई ॥२३॥ 
24) केदल-दंसण-णाणमड केवल-चुकषव॒सहाड । 

केवल-पीरिउ सो मुणहि जो जि पराव भाउ ॥२४॥ 
25) एहि डुंत्तछ चक्छणहि जो पर णिंकलु देउ । 

सो तहि णिवसह परम-पह जो तइसोयह शरेड ।(२५॥ 
26) जेह॒उ जिम्मलु णाणमड सिद्विहि गिवशषद्‌ देउ । 

तेहउ णिवसद बभ पर देहृहं मं केरि भेउ ॥२६॥ 
27) जै द्धः वुष्ति लहु फम्मईं पुन्व-कियाई 

सो पर जार्णहु जोहया देहि वसन्तु ण कारं ॥२७॥ 
28) जित्य ण इदिय~युह्‌-दरहईं जित्थु ण मण-बावार्‌ । 

सो अष्पा मुणि जीव तुह अण्णु परि अवहार ॥२८॥ 
29) देहदिहृहि जो वसह भेयाभेय-णएण । 

सो अप्पा मुणि जीव तुह कि अण्णे बहुएण ॥२६॥ 
30) जीवाजीवं मं एक करि लक्वण-मेए' भेड । 

जो पर सो पर भणमि मणि अप्वा अप्ु अभे ॥३०॥ 
31) भमणु भणिदिउ णाणमड मृक्ति-विरहिड चिमितत्‌ । 

अप्या इदिय-विश्रड णवि लक्खणु एह णिर्‌ ॥३१॥ 
22) भव-तणु भोय-विरत्तमणु जो अप्पा ्नाएट । 

तासु शुको वेत्ल्डी संसारिणि तुर ५२३२४ 

` 7 कण्ट 7, © देर धि देउ 23) ¢ विदि, 11६1 वेयहि 
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33) देहादेवलिं जो वसद्‌ देख अणाई-अणंतु । 
केवल-णाण-फुरंत~तणु सो परमप्पुं णित ॥। ३२ ॥ 
34) दहै वतु वि णवि छिवई णियमे' देहु वि नोनि, 
देहै प्प्पनो षि णवि सुणि परमप्पडसो जि ३४॥ 
35) जो सम-भाव~परिष्टियह्‌ं जोह कोई एर । 
परभाणदु जण फंड सो परमप्ु हृवेह ५ २५ १ 
36) फम्म~णिबद्ध. वि जोदया देहि नसंतु वि जो नि, 
हद ण सयचयु कथा वि पृ मणि परमप्पउ सो जि ॥ ३९ 
37) जो परमत्थे पिषकलु ति कम्म-विभ्भिष्णड जो नि । 
मुढा सयतु भणति पु मुणि परमस्पड सोजि॥ ३७॥ 
38) गथणि अणति वि एवक उड ॒जेहूउ भुयणु विहाई । 
भुषकहु जसुं पए विय सो परमप भणाद ॥ ३८ ॥ 
39) जोदय-विदहि णाणम जो साईम्नई भ्नेड । 
मीक्ष्वहूं कारणि अणवरञ सो प्ररमप्पड देड \ ३६ ॥ 
40) जो जिउ हैउ रहैवि विहि जगु बहु -पिहड जणे । 
लिगत्तय~परिभडियड सो परमप्युं हृवेह ॥ ४० ॥ 
41) जसु अन्भंतरि जगु वसद जग.अन्पतरि जो लि। 
जगिनिवसंतुविजगुभिणवि भणि परमप्पउसो नि ४११ 
42) देहि वसतु वि हरि-हर वि जं सज वि ण मणंति । 
परम-समाहि-तवेण विषु सो परभप्यु भणति ॥ ४२ ॥ 
43) भावाभावहि संजुवड भावाभावहिं जो नि । 
देहि जि दिद्ड जिणवरहि मुणि परमप्यउ सो जि ॥ ४३ ५ 
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44) देहि वसंते जेण पर इंदिय-गामुं वसेइ्‌ । 

उष्वयु होई गएण पड सो परमप्पु हवेडइ ॥ ४४ \ 
45) जो गिध-करणहि पंचहि पि पंच वि विस्व सुणेइ । 

भुणिड ण पंचहि वि सो परमप्पुं हूवेह ॥ ४५॥ 
46) जसु परमत्थे बंधु णवि नोदय ण वि संसार । 

सो परमष्पउ जाणि तुरँ मणि भित्लिवि बवहार्‌ ॥ ४६ ॥ 
47) जो जाणड सो जाणि जिय जो पेक्वई सो पेक्ष । 


अंतुबरहुतु वि जंपुं चइ होऽण तुह णिरवरद्खु \ ४६४१ ॥ 
48) णेयामावे विस्लि जिस यक्क णाणु चेति । 

भुद्कहं जसु पथ विविथड परम-सहाठ भणेदि ॥ ४७ ॥ 
49) कम्महि जासु जणंतहि वि णिड णिउ कल्न्‌ सया वि । 

त्ति पिण जणियउ हूरिउ णवि सो परमप्पड भादि ॥ ४८॥ 
50) कस्म-णिव्ध, वि होइ णवि नो एड फम्पु कथा चि । 

कम्मुविजोणकया ति फुडंसो परमप्यड भावि ॥ ४६ ॥ 
51) कि वि भणंति जिड सञ्वगड निउ जड क वि भर्णोति। 

कि वि भणंति जिउ देहु-सपषु युष्णु विके वि भणंति ॥ ४०॥ 
52) अप्पा जोदय सब्ब-गउ अप्या जड वि वियाणि । 

अप्पा देह-पमाणु मुणि सप्पा सुण्णु वियाणि ॥ ५१॥ 
5) अप्पा कम्म-बिवजियड केवर-णाणे जेण । 


लोयालोड वि मुणदं जिय स्वगु दुच्वह तेण ॥ ५२ ॥ 
54) जे णियबोह्‌ परिषटियहं जीवहं तुटड भाण्‌ । 
____ ईदिय-नणियञ लोहया ति जिड जड वि विथागु ॥ ५३ ॥ 
44) फणा 7 (4, ^ देह ८ देहे, € इदिपगाउ 45) ^ पचह्‌ {01 1116 1281 प्च . 
46) ¶६}४ पमल, मुणइ तह 07 जाणि तु, मणः ^ मिल्लद, 11९14 मेत्तवि, 7 {116 00 
081806५8 970 171 ^ 28 १९ मिल्तटि,30 1115 161876त्‌ [एला 47) 0111817 र्णं 
(ए का०त8. 21088 16805 पच्छ€ {07 पैव, 10 ~ नपु 2770688 [116 जप्यु शात वहतु वन्त 
वि 2 नपु 1 0867680 ऽन]9216 910 106 (इता 2088, शाना 1८8 अ 
हतु वि 810 {72512188 28 शा्थादाट2-09ा 1112 10977900 1 16468 होऊ 4 
2111172 17 4, ^+ @ गेया-भावि, (~ जिम्न, 07 जिम, णाणवछेषि 49) € कम्मद्‌ ग सह ल ) 
1}. ण . हरिठ दि 01 हरि णवि %0) 14 1680 ऽना [ल5 [0६ कड चम 
णिजो (0 15 1 कम्पूणि जो ? ) णक्यावि पुणु, (कम्पुणजोविकया 6८ 5 1} गट} सप {^ 
वि 2110 कै विः ¢ सबद गड. 52) ( जड वि वियाणुः (~ दुण्णु वि जाण, प्रादु वरिजाणि 53) 4 
पम्मुविवज्निठ फेवलणणि, ^¢ लोयालोय वि, {1६4 सब्बगु वुरक्षद्‌ तेण 54) ज. परिष्यह ¢ 
ते णिः ति, तत, वियाणि, एप (ए निवाप “परिवहः € 
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55) कारण~-विरहड सुद्धे निड वड्ढर्‌ खिरह ण रेण) 
चरम-सरीर-पमाणु जि जिणवर बोत्लहिं तेण ॥५४॥ 
56) महु वि केम्मईं बहुविहूं णवणवे दोस वि नेण । 
पहं एषरुवि भत्यि णवि सुषु वि च्च तेण ॥५५। 
57) अप्पा जणियडकेणण वि अप्पे जणिड ण कोई । 
दव्य-सहावे' णिच्च. मणि पञ्लड विणसई होर ॥५६॥ 
98) त परियाणाहि दध्चु तुह जं गुण-पस्नय~जुत्त्‌ ¦ 
सहु-भुव जाणहि तहु गुण फम-भुव प्नड वुत्त्‌ ॥५७॥ 
59) अप्पा बुर्सषहि दथ्बु तुह गुण पुणु इंसणु णाणु । 
परलय चड-गद-माव तणु कस्प-विणिभ्मिय जागु ॥५५॥ 
60) जीवहु कम्मु अणाई्‌ जिय जणियड कम्मु ण तेण । 
कम्मे जीड वि जणिड णनि दोहि वि आइ ण जेण ।॥५६॥ 
61) एह ववहारे जीवडउ हेड लहैविणु फम्मू । 
बहू विह-भवे' परिणवद्‌ तेण जि धम्म अहुस्मु ॥६०॥ 
62) ते पुणु जीवहुं नोहया अदु वि कम्म हवति । 
जेहि जि स्ंपिय जीव णवि अप्प-तहूाउ लहुति ॥६१॥ 
63) विसय~कसायहिं रगियहुं जे अणुया लगति । 
जीव-पएसहं मोहियहं ते जिण कम्म भणति ॥६२॥१ 
64) पंच वि इविय अष्ु मणु अण्णु वि सयल-विभावे ! 
जीवहुं कम्मद्रं जणिय जिय भण्णु वि चडउगद-ताव ।\६२)। 
65) इक चि सुक्खु वि बहु-विहृड जोवहुं फस्भु जणेदे । 
अप्पा देदेखड मुणह पर णिच्छड एड भणे ॥६४१। 


55) © सुद, जिर, 1 विण, }#¶ खणड; 07 विरद; ¢ पमा, ¢ वुल्लदि {1} वोल्तिहि 5) 
[९] फम्मद वहूविरद, वृन्द 07 वृच्वई 52) ^( 1114 बध, ^. दव्तहावि, {816 दन्वरहवि, 
[1९ पञ्जद्‌ 07 प्रज्जर, ८2 कोई, }॥ सीद 07 होइ 58) 4८2 परियाणि, 111} दन्य, ८ पजयत, 
2 सह्भृय, ६ }¶ गुण, परज्मय वुप्‌, 59) {11} दुज्छई दव्ु जिय (07 तुद }, पुण 07 पणू, (~ पुणु णिः 
णु 60) ^ फम्यु लिया, ¢ क्म, व कम्मे 61) 4८ दवहारि, 71५4 वहार, 4८ वहूविदपाषि, 
1९} मवे परिणम९, {८1५ तेहि वि धम्माहम्मु णि नेण नि 60, ¢ धम्माहम्मु 62) (9 तै पृण 
वह्‌, यष हि णि उद्र वी, 71} जहि वि 63) (1६14 रिथ, £ रजिमह, {51५4 जेयणुगा (~ मणा 
[14 परएमहि, [६ "येहि, 18 116 त्छाप्र्ना १ ग 978प्140699 "एतहि, 114 कम्म 0 
म्म 64) ¢ विभाव, {1९} जौवह्‌ कम्मे 65) 7 दुक्छ वि मोक चि, ¢ दकव वि सोवसु वि, (~ दुक 
व सुक्पे पि, (~ देप 07 देमद्र 
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66) बधु वि सोक्डु वि सयन्ु जिय जोवह कस्म नणेद 1. 

अप्पा किपि विक्ुणद् णवि णिच्छड एडं ्णेद्‌ १६१) 
67) सो णत्थि तति पसो चउरासी-नोणि-लक्ण-मन््म्मि । 

ज्निण-वयणं णं लहंतो जत्थ ण इुलुटुल्लिभ जीवो ॥६५४१॥ 
68) अप्या परगृह अणुहुरदई अप्पु ण जाई ण एड । 

भुवणत्तयहं वि मच्छि जिय विहि आणद विहि णेड ।॥६६॥ 
69) जप्पा अप्पुं जिं पर्‌ जि परु अप्पा पर जि ण होई । 

पर्‌ जि कथा वि अप्पुं णवि णियमे पर्णाह जोई ॥६७॥ 
70) ण वि उप्यज्जद णवि मरइ बधु ण मोक्डु करेइ । 

जि परमस्थेः जोईया जिणवर्‌ एं भणेह ।६५॥ 
71) अत्थि ण उब्मड जर-मरणु रोय वि लिगं वि बण्ण । 

णियमि अण्पु वियाणि तहं जीवहुं एक्क वि सण्म ॥६६॥ 
72) देहं उन्भड जर-मरणुं देहं दण्णु विचित्‌, । 

देहृहं रोय विधाणि तुह दहह लिगु विचित्त्‌ ॥१७०॥ 
13) देहं पेक्डिवि जर~मरणु मा भउ नीव करेहि । 

नो अजरामर व॑ परं सो अष्पाणु मूणेहि ॥७१॥ 


14} छिल्नड भिन्नड जाउ खड जोय एह सरीर ! 
अप्या भावाहि णिम्मलड जि पावहि भव~तीर ॥७२॥ 


75) कम्महं केरा भावडा भण्णु अचेणु दस्बु । 
जीव-सहावहं भिण्णु जिय णियमि बुर्स्षटि स्व ।॥७३१ 
26) अप्या मेत्छिवि णएणयउ अण्णु पराम भाउ । 
सो छंडेविषु जीद तुरँ भादहि अष्प-पहाउ 1७४ 


66) फक ॥ 7 10 658 7 ०ीला$ 67) प्रवा 71 एतच, 
68) प्रणी 0 (६2/96 जोई ए एद, 16805 1 [€ (णा अगुहुरद, जाइ 200 एर 69) 
8 णियभि; {1} पमणद जोड 170) (0 भण वि उपयज्जड्‌, ^ उप्पन्जई , ( एम 07 एड 7 1) {दाथ 
रोड वि लिगु वि वण्णु, णियमे, सण्णु (णिः सष्ण) 72) {ध दहह ¢ 0१९8 ० 106 ताऽ एत 
ण 108 6012. 73) {४ देहि पेच्छवि, ^9 पिविलवि, 1114 जीर ए जीव, "` बम्ह [९1५ वम्हु. 
[ 10 (1 [लए तमात १6 40795 फाला प्रा जा [6 (व्ल € ए्णाएलऽ 1. 
148, 7, 145, गा, 150, 17, 151, 71, 182 लाः एणा०णऽ 16वताए्5 ए 70160 प्रातल 
1056 प्णााएलाऽ 74) ^ भावि पावि. जे पावहि, 1 ज पावहि 75) पपा 17 [4 
¢ केरउ {07 केरा 76) 4८ भिल्लति, {1९} मेर्तवि, (1९1 प्राबड णि पराय 
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27) अहह कम्मं बाहिरउ सयलहं दोषहं चत्त । 
दंसणन्णाण-चरित्तमउ अप्या भावि णिर्त्‌, ॥७४॥। 
78) अप्पि अप्प मुणतु निउ सम्भादिदह्ं हेद्‌ । 
सम्माषष्टिड जीवडठ लह फएम्मईं मुद्ध ₹ ॥७६१। 
79) पञ्जय-रतड जीवडड मिच्छादिद्विं हृवेह । 
बंध बहु-विह-कम्मडा जे संसार भमेड ॥७७।॥ 
80) कम्म दिट-घण-चिक्फण्ह गरवे वज्न-समाईं । 
णाण-वियषबणु जीवडड उप्पहि पाडहि ताद ।७८॥ 
81) निउ निच्छत्त परिणमिड विवरिउ तथच भणे । 
कस्स-विणिम्मिय भावडा ते अष्याणु भणेड ॥७९॥ 
82) हरं मोरउ हुड सामलड हरं जि विपनिण्णउ वप्णु । 
हृडं तणु अंगं भूलु हरं एह भूटड मण्णु ॥ ८० ॥ 
89) हरं वरु वंमणु वदपु हृ हरं खक्तिड हउ सेसु । 
पुरिसु णठंसउ इत्थि हउ मण्णद मृद विेसु ॥८१। 
84) तरणउ बढ रुयडडउ सरउ पडि दिब्र । 
ववण वंदड सेवडउ मृढड मण्णद स्व ।८२॥ 
85) ज्नणणी जणणु ति कत घर पृत्‌, वि मित्त्‌, वि दन्वु । 
माया-जालु वि अप्पणड सूढउ मण्णद सन्तु ॥८२॥। 
86) इहु छारणि जे विथ ते पुद्‌-हड रमेह । 
मिच्छाइद्टि जीचडउ इत्य ण फां करेइ ॥ ८४ ॥ 


87) कालु रहेबिु जोडया निमृ निमु मोह गलेई । 
तिभ तिम दंसणु लहृह जिड णिथमे' अष्पु मुणेड ॥८५। 


_ _____ ~~~ 

17) ण भदे कम्महे (5016111168 है 10018 111 हि), सयलदहि दोसहि, भागि 07 भावि, 
, 78) प्रह मष्े, ¢ भप्यद्‌ 0 जपि, (1८14 20 सम्मादद्ि (1 कमि 79) 1४ मिन्द्र 
शविः {}# वहविह कम्माडा, {ए 7 18 {116 88116 76८7 85 46070160 1 छपा वक णिः 
लं ^+8 जि, ¢ निभि 80 "६ चिरं 80) 18५ गुहः 29८ अप्पहि णि उम्पि, (ए }4 पाड ता 
81) ^¢: मिच्छति, {114 परिणमः नग सावादा 82) प्र 20011 11]; ¢ सावलउ 83 
0208 20 (71९0, ^ मूढ 84) ६} वृढ [हः 2८ 11८24 सवडउ,  समणठ ^ 30 खवणर, 
"६]#/ वुहड [बुर] 07 वद ¢ मूढ विमण्ण सब्यु 84) ८ मायाजाल, 7४ मृदु विमण्णह सन्य (¶ 085 
2 (त्भा 1९800 8620 714 कारण, वि, 11414 मिच्छ (1 एतु, 07 त्युः 
70 काद्‌ 07 काई 87) ^ जिम्ब निम्ब ८ निम जिम, गध जेव जेव, 07 तिमु {00 {€ 1620188 
276 अप्राः 10 11656 1138 , $ णियमि 
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88) अप्पा गोर्ड ष्टुं ण वि जप्या रत्त्‌ ण हह ) 
अप्या सुहूमु वि लु ण वि णाणिड जाणे जोह \ ८६॥ 
89) अप्पा बेभणु दद्म णवि ण वि खत्तिडिणं वि सेषु 
पुरिसु णउंसड इत्थि ण वि णाणिउ भणइ असेचुं 1} ८७ 1 
90) ज्वा वंद्ड खवणु ण बि अप्पा गरड ण होई । 
अप्पा लिगिड एव्र ण वि णाणिड जाणइ जोई ।॥ ८८ ॥ 
91) अप्पा गुर णवि सिस्य णवि णवि सामि णवि भिच्चु । 
सुरंउ का होई णवि णवि उत्तमु णवि णिच्च ॥ ८६ ॥ 
92) अप्पा माणुचु देउ ण ॒वि अप्पा तिरि ण होर ¦ 
अप्या णारडउ फहि वि णवि णाणिर जाणह जोहं ॥ ९० ॥ 
93) अप्पा पंडिउ सक्छ णवि णवि रईसर णवि णीसु । 
तसुणउ बुढउ बालु णवि शषण्णु चि कस्म-दिसेसु \ ६१ ॥ 
94) पुष्णु वि पाड ति कालु णहु धम्माधम्मु वि काड । 
एव्र वि अप्पा होई णवि मेत्लिवि चेथण-भाड ॥ ६२॥ 
95) अप्पा सजमु सौलु तउ अप्पा द्॑षणु णाणु । 
जप्या सासय-सोक्व-पड जाणतउ अप्वाणु ॥ ६३ ॥ 
96) भण्णु जि दंचणु उत्थि णवि अष्णुजि सत्थिण णाणु। 
अण्णु नि चरणु ण सत्थं जिय मेत्लिति अप्पा जाणु ॥ ९४ ॥ 
97) अणु नि तित्यु म जाहि जिय भण्णु जि गुरुड म सेवि । 
अण्णु जि देउ म चिति तुह अप्पा विवलु मुएवि ॥ ६५ ॥ 
98) अप्पा दसणु केवतु वि अण्णु सब्ब ववहारं। 
एकक जि जोडय प्रादय जो तइलोयहुं साह ।॥ ६६ १ 
99) अप्पा क्षायहि गिम्मलउ कि बहुए अण्णेण । 
, नो स्षायंतह परम~पउ लब्मद्‌ एष्क-खणेण ॥ ९७।। 

88) ट) गउरउ, अप्पा सुहुमु ण 07 पुम वि, ^ 86 णापि ण नाणे; ए19111120698 126 27 
80011018] 7680111 णाणिड जाणड्‌ जोह 11 116 {981 [0408 89) ¶¶६ बम्हणुः71९}४परिसु पपुसणुः 
‰‰( णाणड मुणद 90) {1६}# वुद्धड 07 वदउ, मणु, गुरुड, किगउ, सोई ण जोह 91) तिस्वि€ सीसु 
10 भे {< भेर 07 होऽ 92) 1‰}0 कोद ण वि {07 देउ &{6; ¢ कह षि 0 कि वि, (पट ५णाणिर 
णाणे जोई 95 1116 125} [0208 93) ४8008 17 (1 ९}4,4. तद्णड 94) 0201108 पा परा ;4€ 
मिर्लति 95)740 4110118 76901571 1485 + ए7वा806१9. 00165 इग06 भाथाााक्र्१ 
1640718 सापयसुक्वपहु, सासयसुक्वपउ 96) 11514 मेल्तवि 97) 11जार्‌ 07 जाहि, € चित्वेहि णि 
चिति तुह 98) {1९ }# अणु सव्वड वेषहार, ¢ जोष्या 99) {1९14 करं अण्णे वहुएण, ¢ इक, (71६1४ एर 
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अप्या णि-मणि णिम्मलउ णियमे' वसह ण जासु । 
सत्थ-पुराणदें तव-चरणु सुक्ल चि फरहि फि ताप ॥९८॥ 
जोइय अप्पे जाणिएण जगु जाग्रियड हूयेई । 

अप्पहुं फेरद भावडद्र विचि जेण पसे ॥६६॥ 
अप्प-सहावि परिद्विषहुं एहड होई विषु । 

दीसष्ट भप्प-सहावि लहु लोयालोउ असेसु \\4००॥ 
ञप्पु पयासह अप्पु पर भिम्‌ अवरि रमि-राड 
जोदय एत्थ म भति फरि एहुड वल्थु-तहाउ ॥१०१॥ 
तारापण्‌ जलि विविपर णिम्मलि दीपद जम ! 

सप्यए णिम्मलि चितियड लोयालोर वि तेम \१०२॥। 
अष्पु वि परं वि वियाण्‌जे अप्पे" भणिएण! 

सो णिय-मप्पा जापि तुह जोहय णाण -वतेण ॥१०३२॥। 
णाणु पयासहि परमु मह किं मष्णे कहुएण । 

जेण णियप्पा जनाणियड सामिय एक्फ-खणेण ॥१०४॥ 
अप्या भाणु मृणेहि तुह जो जाणह्‌ उष्पाणु | 
जीव-पएसहि तित्तिडड णाणे गयण-पवाणु ।१०५॥ 
प्यहं जे वि विरिण्णव्हतेविहिवतिणणाणु, 
तेतु तिण्णि वि परिहरिवि णियमि मपु वियापु ।१०६। 
अप्पा णाणह गन्मु पर णाणु वियाणद जेण । 

तिण्णि वं मिर्लिवि जाणि तुह अप्पा णणि तेण ॥१०७॥ 
णाणिद णाणिड णाणिएण णाणिड जा ण मुणेहि ! 
ता सष्णाणि णाणम्डं कि प्र बभ रहि ॥१०८॥ 


100) ४ तवयरणु.7 ४ सत्वगुराणे तर्चरणु, 1६. मोक्हु जि करः कितायु {0 1116 1981 7202. 


101) परश्च 7 


पि सहादि, 81211114 


गट], ए ससि 07 मे, (विव्ड वसति 102) प्रवणा 10 74; € 
1६४8 10165 ० व[।ल72195 75807 दीस अपपपरहा सहु 103)6 निष्क, 


ग जेव (ष चे) स वरे 104) (तथं जले णि जलि, भिम्पले जेव 8८ अष्पद्‌,1}4 मणए भिम्मेः 


८ लोयालोय, 7 1/1 लोयालोप वि तेव {05} 114 वियाभिजह्‌, 8 जिभप्यि, (1४ जप्ये; (ह. सो 
णिड अप्पा मुणहि वह 106) वाट 77 ८४, 9 कि अण्णि 107) {५/7 जीचपएसि पेश्यदठ, 


८? पित्त, 791117)206९8. 185 20 2116708116 1620111 जीवपएसर्ह देहसमु; ¢ णानि, 8८ 
न 114 णणि गयणपमाणु {08} फ९प्णणट 17 ग शात 70 रव्ववणष्ट$ 1 न्‌ऽ 109) 


शोषं १९, सणदि तुह णि जाणि ०1८ .मेत्लवि 110} ४017 7 14, ममेद्‌ 8 हेः 
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111) जोदनह ति बंधु पर नाणिन्नद्‌ ति सोई । 
बभु मुणेविषु जेण लहु गभ्मिज्ई परलोह ॥ १०६ ॥ 
72) बुणि-षररबदहुं हुशिहरहं जो णि णिवष्ड्‌ देउ । 
परह जि परतर णाणमउ सो वुचचर परर-लोड ॥ ११० ॥ 
75) सौ पर बन्न लोड पर जसु मई तित्यु वसेह । 
नहि भत जहवि गइ जीवं जि भियमे जेण हुवेइ ॥ १११ ॥ 
714) जहि भइ तहि गह जीव तुह मरणु वि जेण लहैहि । 
ते परर भुएवि सहं सा पर-दव्वि करेहि ॥ ११२॥ 
75) जं णियदणव्वहं भिण जड तं पएर-दव्वु नयामि । 
पु्गलु धस्पाधम्तु णहु कालु वि पंचसु जाणि ॥ ११३ ॥ 
76) जई णिविततद्‌ वि करु वि कर्‌ एरमष्पई अणुराउ । 
अगि-कणौ जिम कटू-भिरो उहूद जतेपु वि पाउ ॥ ११४॥ 
77) मेषधिदि सथल अवन्वडी श्य णिच्चितउ होइ । 
चित्त णिकेषहिं परम~पए देउ मिरंजणु जो ॥ ११५१ 
78) नं सिर्ब-दंसणि परगरु-चुहु पाद ्राणु करतु । 
तं सुह भुवणि दि अत्थि णवि सेषिवि देड भणतु ॥ ११६ ॥ 
79) नं यणि लहुद अणंत ह णिप-अप्पा क्ायतु । 
तं सुह इंदु वि णवि चहृई देविहि कोड रभंतु ॥ ११७ ॥ 
120) अप्पा-दंसणि चिवरहुं जं सुहृ होई अणंतु । 
| तं सुहु लहई विरा जिड जाणत सिर संतु ॥ ११८ ॥ 
10) जोहय णिय-मणि भिम्मलए पर दीसइ सिड संतु । 
अं बरि णिम्मलि घण-~रहिषएु पाणु जि जेस परंतु ॥ ११६ ॥ 
1107४ ते वसह पड, € तव 0 ति ६ ते सोद, 81911186 ४६ 185 90 211970४6 
7680708 पर 0 पर 112) फगा(12 1 (४ 113) (४ खद 07 चः, ¢ पठि, 
पथ तेदयुःजीवह्‌ वि 114) 1110 1896 10 1258] ऽऽ, ¢ परदन्बु 01 वमु, 114 हैर 204 
फरेद्‌, परं वमु, दवे 115) छ बण्णु 0 भिष्णु 811 पोग्ल, ¢ पोमलु 1] 0) (7९ कोड करद 
णियमप्एु गणुराऊ 1} भगगिकणि जेव, ¢ जिव 117) {7} मेत्लवि सवलः; 0 णिवेिवि; 0 देव. 
118 पवद (पावर, क्षणः 114 मेल्लवि,^( मित्लिवि 119) (शा मणु सुहूः[ ६ धदिविहि 


कोटि 120) परती ए 14; © सिव णि सिर 121) प्ण 7 वषट]; 0 णिम्मलदु, धिव 
प ४९ 
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122) राएं रंगिए्‌ हिवड्ए देड ण दीसइ संरु । 

दप्पणि सहलए्‌ विव जिन एहुउ जाणि गिम॑तु ॥ ९२०॥ 
123) जघ हूरिणच्छी हियवडए तयु णवि वु वियारि ! 

एव्कहि केम समति वढ वे खंडा पडियारि ॥ १२१॥ 
124) णिय-मणि णिम्मक्ति णाणियहुं णिक दे अणाद्‌ । 

हषा सरवरि लोणुं जिम महु एर परिहृष्ट ॥ १२२ ॥ 
125) देउ ण देउते णवि सिलए णवि लिप्पद्‌ णवि चित्ति । 

अखड णिरजणुं णाणमउ ति संछ्डि सम-चित्ति ॥ १२२ ॥ 
126) मणु मिलियउ परमेसरषहं परमेसर वि मणस् । 

वीहि पि समरसि हुवाहुं पुल चडावडं कस्स ॥ १२३४२ ॥ 
127) जेण णिरंजणि मणु धरिउ विषप-कत्तायहि जंतु । 

मोक्हुं कारणु एत्तड्ड अण्णु णतंतुण संतु ॥ १२३४३ ॥ 

[ २. विज भह्यार | 

128) सिरिगुर मक्हि मोक्घु महु सोक्खहं फारणु तत्यु । 

मोक्वहं-केरउ अण्णु फलु जे जाणडं परमल्यु ॥ १।। 
129) जोय मोक्ु वि मोक्व-एलु पुच्छिड मोक्ष्वहुं हैठ । 

सो जिण-मासिड पिसुणि वुं जेण वियाणहि भेउ ॥ २॥ 
130) धम्म्हँ मत्युं कामहं वि एयहं सयलहं मोक । 

उत्तम पभणहि णाणि जिय अण्णे जेण ण सोक्वु ॥३॥ 
157) जई जिय उत्तम होड णवि एषह सयलहँ सोद । 

तो ितिण्णि वि परिहूरपिं जिण वद्वहि पर-लोह ॥ ४ ॥ 
132) उत्तपु सुक्खु ण ॒देद जई उत्तमं गृक्ु ण होई । 

तो छि इच्छहि बधणहि बद्धा पुय वि सोह ॥ ५॥ 

122) व¢ रपियहियवद्ये (ए ?) दप्पणे महए विवु जेव, नाणु, (~ एह 07 एद 123) 
प्रधा 17 (14, 8 परियारि, ¢ पडिहारि 07 पियारि 124) {६} णियमणे णिम्मके, जेव 07 
भिम, पु एउ 125) 20 देउलि सिल, {६ रेषप्यर अखड गिरामउ सतिड समचित्त 126) 
एवा 1 ब, 2 समरसहूयादर्‌ 127) फा 10 (14 128) पाह १:04 
€ सोक्वह 07 मोक, 8 मुव {0८ 50006 मोक, जिन ८ मेँ 129} 11 मौक्वु जि मोक्बुः © 
वियाणिड 130) (ष्‌ [9९९ 10 19521 ऽ्०३, उत्ति, ¢ अण्न 07 गण्णे 131) 16 2780. 
1406945 1940108 सोवि, 7 ४ कच्चर, ¢ परतो 132) कषण 1 [त 8 ता णिः षो 


८ मर्छहि बषणर्हि, 2 पसुवे वि, ¢ पसुवि वि 
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133) मणु जह जगह वि अहिथय गुण-गणु तासु ण होड । 

तो तदहलोड वि कि धरई गिथ-सिरउप्परि सोइ ॥ ६॥ 
134) उत्तम पुषं ण देदह लइ उत्तम पृष्डुण हीऽ, 

तो कि सयलु वि काष्यु जिय सिद्ध वि सेदहि सोई ॥७॥ 
135) हरि.हुर-बम वि जिगदर वि मुणि-वर-विद वि भव्यं । 

परम णिरंनणि सणु धरिति युक्खु जि क्षायहि सन्व॥घ॥ 
136) तिहृषमि जीवहं अस्थि णवि सोक्खहं कारणु शई । 

मुक्त भरुएविणु षु पर तेणविं वितहि सोई ५ ६ ॥ 
137) जीवहुं सो एर सौक्डु मणि जो परमप्य-लाहु । 

कम्म-कलंक-विमुक्का्हु णाणिय बोह्ठहि साहु ॥ १०॥ 
138) दंषणु णाणु अणंत-ुहुं समर ण तुह जायु । 

सो पर सासड मोश्ख फलु बिज्नड अत्थि ण तायु ॥ ११॥ 
139) जीवं मोक्खहं हैड वरं दण णाणु चरित । 

ते पुणु तिण्मि वि भ्पुं मणि णिच्छरए्‌ एहृड बुत्‌ ॥ १२ ॥ 
140) पेच्छइ जाणरे अणुचरइ भप्पि अप्प नो जिं । 

दंसणु णाणु चरितत्‌, भिड सोक्खहं कारणु सो नि ॥ १३॥ 
भ) जं बोदर धवहार-णड दंसणुं णाणु चरित्‌ । 

तं परियाणहि जीव वुँ जे परं होहि पवित्त्‌ ॥ १४ ॥ 
142) दव्वदं जाणई जह-वियदं तह जगि मण्ण्ह्‌ जो जि । 

अष्पहुं रउ भावेडड अविचतु दंसणुसो नि ॥ ११॥ 
143) द्वह जागहि ताईं एह तिहुयणु भरियउ नहिं । 

आई-विणास्-विवन्नियहि णागिहि पभाणियदहि ॥ १६९ ॥ 
144) जीड स्चेयणु दव्वु मणि पच अचेयण अण्ण । 

पोगलु धम्माहम्मं णहु काले सह्या भिष्ण ॥ १७॥ 


133) परवा 7 15; ( तिर उप्मरि 134) 70 उत्तम .मोग्खु, 0 उत्तममुक्खः 
प्रो शेव. 135) ^ वम्हुः ¢ जिणवरह {14 परिमणिरजणु मक्षु {36)11\4 तिटुगे,80 सुक्क, 
पए मक्षु 137)86 म्बुः 11६५ कम्मकर्के 138) ^ 11६14 भणतु मुटु; {1८ मोक्ु फलु 139) 
80 सूप्ह्‌; ८ हेड वर, {11९0 गिच्छर एहउ वृत्त, 140) 80 णिन्छह, (1६10 पस्तडः (11८; सपे, 
ए णात भप्ड, 14) सथा 7 114, ^ वुत्लई, जि णिच 142) प्रद्ाए + 
(0 143) सथाता 71 एषो; € तिहूयणि भरिया चेष्ट  णापिय, 144) 77६} मचेमण 
क्ष्णु पोल, कारे सटिया मिण्यु, 4286. कलि + 
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145) पुत्ति-विहूणड णाणमद परमाणंद-प्हार । 
णिर्यामि जोड अप्य मुणि णिच्च णिरजणु भाउ ॥ १६॥ 
146) पुग्यलु छत्व मुत्तु वह इपर अपतत विश्राणि । 
धम्मा्ममुं वि गयवियहुं करणु प्णहि भागि \ १६ ॥ 
147} दव्वईं सलं वरि विषं णियमे जासु वसंति । 
तं णहु द्वु वियाणि तुह जिणवर एं भणति ॥ २० ॥ 
148) कालु पुणि्नहि दु तुह बण-लपंणु एउ । 
रयणहु रासि विरिण्ण निम तरं मणुयहं तहू पेड ॥ २१॥ 
149) जी वि पुमलु कानु जिय ए मेत्तेविणु दव्व । 
इयर अवंड विथाणि तहूं सप्प-पएसहि सम्ब ॥ २२ \ 
150) दव्य चयारि षि इयर जिय गमणागभण-विहीग । 
जी वि पुगलु परिहरि प्णहि णाम~पदीण ॥ २३ ॥ 
15) धम्माधम्प वि एष जिड ए जि भसंख-पदत । 
ग यणु अणेत-पएसु मृणि कटु-विह्‌ पुमल-देस ॥ २४ ॥ 
152) लोधागसु धरेवि नियं कहिदं दव्वर जई । 
एवकहिं मिलियहं इत्यु जगि गुणहि णिवकषहि ताह ॥ २५ ॥ 
153) एय दव्बरं देहियहूं णिय-णिय कज्ु जगंति । 
चर-गद-दुक्छ सहत जिय ते संसारं भपंति ॥ २६॥ 
154) दक्षहं क्ारणु मुणिवि निय द्वं ए सहा । 
होयवि मोक्खहुं मग लहु गम्मिज्जई्‌ परतोऽ १ २७ ॥ 
155) णिधमे कहियड एह मदं ववहारेण वि दिद । 
एवहि णाणु चरित्‌, घणि जे पावहि परमेदवि ॥ २८॥ 
145) कष्ण विहि, णियमे 146) {0 पौल, पम्माह्ु वि गदिदिरहिः ¢ 1९ 
115, ^ 85 70 लगाया गा 18 -19, एप प्6 अक्ल 2406 118 तरिला। 1970 
0 ४6 एदाह्ाध 90५6 147) त 03126 £ 010 ०६ 147 2०6 1481४ ववर 
सलु दरिहियद, 81211740 ९९ उवरि, 80 गि, 71६14 ए 01 एउ 148) ट्ष वषपर ण 
एउ, मेव तसु गणुवह 149) 7114 परोगनु, मष मृगेदि तुह 150) 784 पोगतु परिहरवि पभगद 
णाणपवीणु, 49 णाणिवीण [51)11}486 वस्महमपु 1 4 एञ्जि, गयण, पोरमत , 9119462 
„085 87गी्ल् 1०24108 पुणु हिषिह पमु 152)1 6148 2 लोपायपु, 74 षरेद विगर, एवं जए 
153) (४ रेदि, € देहिषर, 14 मियमिउ, सहत 8८ सहति 154) {ए} णाड़ 7 पुर्व, 
शएड 07 षटू, मणे, € हवि 193) 8 गयम 4 भणि णि सुभि, 86 जि 
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156) जं जह्‌ थष्कड द्ध जिय तं तहु जाणई जो नि। 

अष्पहुं केरड श्रादडड पाणु मुंणिल्हि सो जि ॥ २६॥ 
157) जाणवि सप्णति अष्पु एर जो पर-भाउ चएह । 

सो णिउ शुद्धउ भाषडउ णाणिह चरणु हुवेह ॥ ३० ॥ 
158) जो भत्तड रथणत्तयहं तपु मणि लक्बणु एड ! 

अप्पा भिष्टिवि गुण-णिल्ड तापू वि अण्ण ण्नेड॥ २१॥ 
159) जे रणणत्तड णिम्मलड णाणिय अष्पु पणि । 

ते आराहुय सिव-पयहं णिय-अप्पा क्षायति ॥ ३२॥ 
160) अप्पा गुणमउ गिम्मलउ भअणुदिणु ने त्नायंति । 

ते पर णियमे परभ-मुणि लहु णिब्वाणु लहंति ॥ ३३ ॥ 
6) सथल-पयत्यहुं जं गहु जीदहं अग्रिम होइ । 

पत्थु-विसेस विवल्नियड तं धिप-दं्षणु जोई ॥ ३४ ॥ 
162) दंषण-पुन्छु हूवेड एड जं जीवहं विण्णागु । 

यत्यु-चिसेयु भणतु जि तं सुणि अविचनु णाणु ॥ ३५॥ 
163) दुक्छु वि सुक्खु सहतु जिय णाणिड स्लाण-णिलीणु । 

कम्पं णिज्र हेड तउ ब्व संग-विहीणु ॥ ३६॥ 
164) फायकरतेसे पर तणु क्षिजनइ 

विणु उवेसमेम कसाउ ण चिज । 

ण फरहि इदि मणह्‌ णिवारणु 

उगतवो वि ण मोक्हं कारणु ॥ ३६४१ \ 
165) अप्य-पहूवि जाघ्र रई णिच्‌ ववासड ताघु । 

बाहिर-दन्वे जासु रई भुकढुमारि तासु ॥ ३६४२ ॥ 
166) बरिण्णि वि जेण पहुतु भूणि मणि सस~माउ एर्‌ । 

ृष्णह फावह्‌ तेण जिय संवर-हैउ हषे ५ ३७ ॥ 





156) ४ जो 200 सो 0 ज 20 त, मुणिज्जद 157} {1} मण्णष्ः 0 चरण, 158) 
71}/ मेत्लनि, तासु नि 159) 71९ ४ रयणत्तयणिम्मनउ, पिर यप्पा 160) (¢ जे षणृदिणु, प एदं 
णि ते पर, (~ भिव्वाणि 16) (~ जीवहु, {1\/7 सयलवितेु 162) 36 दसषु पुवुः ¢ भणति, 62) 
€ एवल वि सुव, 1६1४ सोक्षु, जणे, दुज्छई 01 वुच्वई [64) 001 10 ए, किलं. 165) 00४ 
0 ?. {66} (रए तप्मि सहति, मणे, © तैणि ण तेण 
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167) भच्छद जित्तिड फालु मणि जप्पा-वरूति णिलीणु । 

सवर-णिन्नर जाणि तुह सेयल विवप्प-दिहीणु ॥ ३६ ॥ 
168) फम्मु पुरक्किड सो खबद अद्विणद पेदु ण देह । 

सगु भुएविणु जो सयु उवसम-साउ करेइ ॥ ३९ ॥ 
169) दंसणु णाणुं चरित, तसु जो सम-पाड रेह । 

दथरह एष्क दि अत्थि णवि जिणवर एर भणेह ॥ ४० ॥ 
170) जावईइ णाणिउ उवसमह तामह संनु होद । 

होड कायुं वसि गयड जो अपंजदुं सोई ॥ ४१॥ 
पा) जेण कषाय हुदंति ममि सो जिय भिल्हि महु 

मोह कसाय-विवस्नयद पर॒ पावहि सम-बोहु ॥ ४२ ॥ 
172) तत्तातत्त्‌ मूणेवि मणि जे यक्का सम-~मावि । 

ते पर यहिया दस्यु जगि जह रहं मप्पा-पहावि ॥ ४३ ॥ 
173) बिण्णि वि दोसर हृवंति तयु भो सम-भाड करेइ । 

बंधु जि णिहुणई भप्वणउ अणु जुं गहिञु फरेद ॥ ४४ ॥ 
174) अण्णु वि दोतु हवे तु जो सम-भाउ करेह । 

सत्त. वि सिद्धवि अप्पणड परहं णिलीणु हेड ॥ ४१ ॥ 
175) अष्णु विदोमु हिवेड तसु जो सम-काड करे । 

वियत हषेविणु इषकलड उप्परि नगु चेह ॥ ४६॥ 
176) ना भिसि स्यलहूं देहियहं जोगि तहिं जोई । 

जहिं पुणु नमई सथलु जग सा णिति मणिवि सुवेह ॥ ४६४१ ५ 
177) णगि मएष्पिु प्राउ सम कत्यु वि नाई ण राड । 

लेण लहैषई णाणमउ तेण जि अप्य-सहाड ॥ ४७ ॥ 


118) भणइ भणावड णवि पुणड णदडइ णाणि ण कोई । 
_ ____ सिद्िहि करणु भाउ सपु जाणंतउ पर सोह ॥ ४८ ॥ 

167) © मित्त, (11६14 जत्तिद, प्यससूवे 168) (परिकर, 1 {६ कम्म पुरादइञ 2114 पहु 
णि च्यु. 169) © णह 0 णवि, एम {9 एउ, (टण्‌ पिच्छर 0 जिणवह {70) [हश जाव हि 814 
ताव हि, ^, जाम्ब, ¢ तावर, {1/0 वसमय, ¢ ठो६ णि सोऽ 1710 1 ध म, 11/10 मेत््व 
172) (1६10 मणे, सममव, एतु ( ¢ 8150 ); जगे सप्यतहावे, 173) 8४10६ 11 7 (14 114) ५ 
शेस; 41 मेल्लवि {15)901116 06 188 16511816 ए्त्छा जि शाति 01 
हवेमिषु, (111 एक्त्वर 176) फ थपणह 1. 110, 6 मणिवि 0 मभिवि 177) 07 ,. 
अएविणु केत्युः 11९14 तहैसदि 178) ¢ करणिः {1६1 मावमु 
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179) थह उप्परि परमन्ुणि देषु पि करद ण राड । 

गंयहु जेण विथाणियड निष्ण अप्प-सहार ॥ ४६ ॥ 
180) विह उष्परि परम~मुणि देसु वि रह ण दाउ । 

विषयं जेण विधाणिधड भिण्णड अष्प-सहार ॥ ५० ॥ 
1) देहहं उप्परि परम-मुणि दैभु वि फरई ण राउ । 

देहं जेण विणाणियउ सषिण्णउ अष्प-सहाउ ॥ ५१ ॥ 
192) वित्ति-णिवित्तिहि परम-युणिदेषु विं करद ण राउ । 

वहं हेड वियाणियड एह जेण हार ॥ ५२ ॥ 
183) बंधे सोक्वहं हैर णि जो णवि जाणई कोई । 

सो पर मोह करद जिय धृष्णु वि पाड वि दो ।॥ ४३५ 
184) दंसण-णाण-चरित्तमड जो णदि अप्प भुणेड्‌ । 

मोषवहं फारणु भणिति जिय सो एर ताह करेइ ।॥ ५४ ॥ 
185) जो णवि प्ण जीउ सथं पुण्णु वि पाड वि दोह । 

सो चिर दु सहतु जिय मोहि {ईइ लोह ॥ ५५ ॥ 
186) दर लिय पादह भु्दरहं णाणिय ताद भंत । 

जीवह दुक्खदं जिवि लहु सिदमदं जादू कुणंति ॥ ५६ ॥ 
87) सं पुणु पृण्णहं सवाई णाणिय ताईं भणंति । 

जीवं रज्जं देवि लह दक्वहं नाई जणंति ॥ ५७ ॥ 
188) वर णिय~दषण-महिपहुउ सरण वि जीद लहेसि । 

मा णिय~दंसण-विम्पुहृड पृण्णु वि जीव करेति ॥ ५द॥ 
189) जे णियनदंसण-अहिहा सोर्खु अण॑तु सहति । 

्िदिणु पुण्णु करता दि इुक्ु भणतु लहुति \\ ५९॥ 
190) पृष्णेण होह विहुवो विहवेण सभो भएण मई-मोहो । 

मइ-मोहेण घ पाव ता पृण्णं अस्र मा होड ॥ ६०॥ 


179) कशा 1111 180) कशा ण 1५; ८ कषद हैर णिः विसयहृ षेण, 
धि) प्रधातादह 11 (1 182) पथताट 7 गव, 01847102 46प4 785 20 गद्वार्धी पह 
1620108 ए € 270 [116 भिण्णउ जेण वियाणियउ एयह्‌ गप्यसहार 183) ^ णिर्‌ 07 णिडः (ट 
मोहे, निउ, तोद {01 दोई {84) ^~ सिद्विरि कारणि, {षू मुणवि 9 मणिवि 185) 2 जीवे पमा 
€ दोवि. ¶६ 4 वेद, {६} मोहे 186) 114} जणेऽ णि नणिवि; 8८ पिवगहई 187) {रश सु स 
नहु 188६) {}( णियदसणे सहसि 07 लहेषि (8 सहीति ), {14 म 0 मा, एद करीमि, 89) 
ग 1248 ते, 8 कसताह {1६} करेतादइ 190) शाह 11 16, वरा# सद्मेन्ञे 1 
घूमाहुण 
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र) देवहु सत्वहं मूणिवरहं मत्तिए पुष्णु हदेह । 

कस्म-क्व पुणु हीह णवि अन्जउ संति भणेड्‌ ॥ ६१ ॥ 
192) देवहुं सत्य मुणिषरहू जो विह सु करेह । 

णियमे पाड ह्वेह तयु जे संसार भमेई ॥ ९२ ॥ 
193) पावे णार तिरिउ भिड पुष्णे अमरु वियाणु । 

मिस्से माणुस-गइ लह रोहि वि खड णिव्वाणु ॥ ६३ ॥ 
194) वंदणु णिदणु पडिकमणु पुष्णहं करणु जेण । 

करद फरावद भणुमर्णइ एष्‌ वि णाणि ण णेण ।। ६४ ॥ 
195) वंदणु णदणु पड्फिमणु णामिहि एह ण चत्त, 

एक जि मेष्ठिवि णाणमड सुद्धउ भाउ पवित, ॥ ६५ ॥ 
196) बदउ णिरड पडिकमउ भाउ अमुद्चञ जाघु । 

पर तमु संजमु अत्थि णवि नं मण-तुद्धि म तापु ॥ ६६ ॥ 
197) भुं संजमु सील तउ युधं दसणुं णाणु ) 

गुदं फम्मक्उ हवह युद्धउ तेण पाणु ॥ ६७ \ 
198) भाच तिस अप्पणड धम्मं भणेविणु लहु । 

चउ-गई दुक्खं जो धरइ जीउ पडतड एह ॥ ६८ ॥ 
109) सिदधिहिं केरा पथडा भाउ युद्ध एकु । 

जो तसु भावं मणि चलद सो किम हद विभूक्करु ॥ ६६ ॥ 
200) जहि भावइ तहि जाहि जिय जं भाव करि तं जि । 

केभ्वई मोक्खु ण अस्थि पर चित्तं सुद्धिणजं नि॥ ७०॥ 
20) सुह्‌परिभामे धम्पु पर भसुहै होऽ महृभ्ु । 

दोहि वि एहिं निवौज्जयउ सुद्‌, ण बंघहई कम्भु ॥ ७१ ॥ 
202) दाणि लब्भरह भोउ पर इदत्तणु वि वेण । 

जम्पण-मरण-विवन्जियड पड लम्मइ णणेण ॥ ७२॥ 


त्र 2 कद्व किस, तृट पुणे सुरवर ही ¶ भत 1 1296 106 5600त्‌ [76 8 ; 
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203) रेड णिरंनणु इं भणई णाणि परष्वु ण भति । 

णाण~विहणा जौदडा चिर संप्र भमंति ॥ ७३॥ 
204) णाभ-विहीणहुं मोक्व-पर जीव म फातु वि जोट । 

बहुए सलिल-विरोलियई करं चोप्पडउ ण हीइ ॥ ७४ ॥ 
205) भन्वासव्वेह जो चरणु सरिसु पर तेण हि मोर्ववु । 

लद्धि ज भव्वहु रथणत्तय होइ सरभिण्णे मोक्वु ॥ ७४४१ ॥ 
206) जं णिय-बोहूहं बहिरड ण्यणु वि कञ्ज ण तेण । 

दुदखहं करणु जेण तउ जीवं होड खणेण ॥ ७५॥ 
207) तं णि-णागु नि हह ण वि जेण पवडढई रा । 

दिणथर-किरणहु पुर जिय क़ि विलप तम-राउ ॥ ७६ ॥ 
208) अप्पा पिष्धिदि णाणियहुं अण्णु ण सुन्द वलथु । 

तेण ण विसयहु मणु रसद जाणतहुं परमत्यु ॥ ७७ ॥ 
209) अप्या भिष्ठिदि णाणमर चित्ति ण लमगह्‌ अण्णु । 

सरग जे' परियाणियड तहं कच्चे कड गण्णु ।। ७८ ॥ 
210) भजतु वि णिध-कम्म~फलु मोहद जो जि करेड । 

भाउ असुन्दर सुन्दर वि सो पर कम्म जणेर्‌ ॥ ७६ ॥ 
211) भुज्ंतु वि णिय-कम्म-फतु नो तहि राड ण जाई । 

सो णति बध्‌ कम्म पुणु सचिड नेण विलाइ ॥ ८० ।। 
212) जौ मणु-मेत्त्‌, वि राउ मणि जाम ण मित्लह एत्य । 

सो णवि मुञ्च ताम जिय जाणंतु वि परमत्यु ॥ ८१ ॥ 
213) बुन्दाइ सत्यदं तउ चरइ पर परमत्थु ण वेह । 

ताव ण पु चद जाम णवि इहु परमस्यु मुणेई ॥ ८२॥ 

_ 209) रध्य एव णि ङ, णवि मोगडुति (धि) मतु 0 महु ^ मति 
204) प्रणी 1 {६} 8 बय्‌ मलितविलोतियई्‌ 205) 12 [7 }4 0०४ 206)40 जि गि 
, वि 207) फदर 7 [4 280) व, { भात्‌ एव तौभाह€ प्रल गतस 0 208 970 209; 

(४ मेल्लवि, विसयहि' ^` नाणतह.209) 17९14 चित्ते ^` चित्त, {1९} ज {1 ने,9 तह फन्वि; (ट 
को गष्णु 210) ¢, 1; ‰& 2ात ‰ [ललाभा6 21040 211, 20 मोहि गो जि कम्मु जणेद 211) 


8 णहि 0 णवि. 212) ^ मणुमित्त्‌, वि; {7049 मणे, 7}#¶ जाव ण मल्तवि...ताव, 3८ मु च 
213) (# ताव...-नाव, 96 मृच्चद, 110 एह 9 हू 


प ४१ 
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214) सत्थ पठतु वि होह जड जो ण हणेह वियु । 

दहि वसंतु षि णिम्मलड णवि मण्णह परमप ॥ ८३॥ 
215) बोहु-गिमित्ते ` सस्थु किल लो परिन्नई त्यु । 

तेण वि वोह ण जासु बरुसो कि मूदरण त्यु ॥ ८४१ 
216) तिष्य तिसु भम॑ताह भूद मोक्बु ण होई । 

णाण-विवज्निर जेण जि मुणिवरु होड ण सोद्‌ ॥ ८५ ५ 
217) णाणिहि मृद मुणिवरहुं अतर ॒हो$ भह । 

देहु वि मिहह णाणियउ जोवहुं भिण्णु मुणंतु ॥ ८६॥ 
218) नेणहुं इच्छ मुद प्र भुवणु वि एह असेच । 

बहु-विहु-धम्म-मिसेण जिय रोहि वि एह चिसेचु ॥ २७ ॥ 
219) चेत्ता-चेष्टी -पुत्थियहि तुह भद्र भिभंतु 

एहि रज्जई णाणियर बधु है मुणंतु ॥ ८० ॥ 
220) चह्ृहि पटह कु डियहिं चेता-बेल्लियएहिं । 

सोहुं जणेविणु मणिवरं उप्पहि पाडिय तेहि ॥ ४६॥ 
22] कफैण वि अप्पउ वंचियउ सिरं लु चिवि छारेण । 

सयत वि संग ण परिहुरिय जिणवर-हलिग-धरेण ॥ ९० ॥ 
222) तै जिण-लिगु धरेति भणि इटु-परिगह्‌ संति । 

छदि फरेविणुते जि भियसा पणु छि गिलति ॥ ६१ ॥ 
229) लाहृहं फित्तिहि कारणिण ने सिव-संगु चयंति । 

खीला-लग्गिवि ते वि मुणि देउतु देउ उहंति ॥ ४२॥ 
224) भप्पड मण्णड जो नि मुणि ग्य गंयहि तस्य । 

सो परमत्थे जिणु भणड णवि ब्रुञ्‌ परमल्थु ।॥ ९२ ॥ 


214) 11} देहे मसदउ, ८ देह वपतु 215) वद 1 (114, € तेण विवोहणु जादु, 216) 
ˆ¶ तित्यै भमताह्‌, 9 80104 ¢ 18४६ बवक्छरडा &५ 061६671 215 ४10 216 217) %2701 0 
प} € पुणिवरहि 218) कवण178 1 74, © रोहि वि, 4.2 दोहिमि 219) 4 चित्ताचित्नी, 
ग} चेत्ताचेत्तियपोरिययदि, † दष € 07 तूसद्‌, 8 पिल्ल णि लज्ज 220) 7 गु दिदि; 45 
नित्ताचित्तियएहिं 221}7 114 सिर लु चुवि, सलु वि, परिहरदइ 222) ¢ लिति, {६४ चदिड 07 घटि 
तेम 97 ते जि 223) ¢ फित्तिहि 21} कारणेणः थं मिव (उ) मणु, (६146 खीतालणवि. 
224) [४ जोज्जि 07 जो जि, गथदि गर्व्‌ वत्थु, ( णड {07 णवि 
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225) बुन्खतहं एरमत्यु जिय गुरं ठह अत्थि णं कोर । 
जीवा सयल वि वंमु परं जेण वियाणदह सोह ॥ ६ ॥ 
226) जो भत्तउ रथण-त्यहं तसुं भुणि लक्खणु एउ । 
भच्छउ कहि वि कुडद्धियइ सो तमु करद ण भे ॥ ९५ ॥ 
227) जोव तिहुरण-पव्िहं मूढा भेड करति । 
केवल-णाणि णाणि पड संयलु वि एव्र पुणति ॥६६॥ 
228) जीवा सयल वि णाण-मय जम्मण मरण-विमुष्क । 
जीव-पएसहि सयल समं सथल वि सगुणहि एष ॥ ६७ ॥ 
209) जोवहं लष्खणु जिणवरहि भाषिड रसण~णाणु । 
तेण ण किज्जेड भेउ तहं जइ मणि जाउ विष्टु ।। ९८ ॥ 
230) बंभहं भृदणि वसां जे णवि भेड करति । 
ते परमप्प-पथासथर जौोइय त्रिमल्ु मुणंति ॥ ६६ ॥ 
231) शय-दोक्त बे परिहुरिवि ने सम जीव णियंति । 
ते सप-्ावि परिषा लहु णिन्वागु लहंति ॥ १०० ॥ 
232) जीदहं दसणु णाणु जिय लक्णु नाणई जो नि । 
ेहुःविभेए' मउ तहं णाणि क्रि मण्णदर सो नि ॥ १०१॥ 
233) देहु-विभेयदं भो एुणड जौवईं भेऽ विचित्‌ । 
सो णवि लक्ठणु मण तहं द॑सणु णाणु चरित्त्‌ ॥ १०२॥ 
234) अंग सुहुमहं बादरं विहि-वसि होति जे बा । 
जिय पुणु सथले ति तित्तडा सन्वत्यं वि सथ-काल ॥ १०३ ॥ 
235) सत्त, वि मित्‌, वि अप्पुं परं जीव अतेसु वि ए । 
एव करेविणु जो पुण सो अप्पा जणे ॥ १०६ ॥ 
225) {1} जीया सयबु वि वम्ह॒विजाणई 226)7 0 प्रमणवह्‌ 07 खणततपह्‌, 4 फ़हिमि 
णि किति 2271} तिहृवे?८ केवलणाणड, [14 केवलणपे, ६1४ णु 97 एः एश 228) 
पत सयनु(€श्धा$ 7616); (^ णाणमद्‌ 229) 114 तदि णि तह्‌, मणे 0 मणि 230) प्रक्षा 
"1४; 2 बर्हद 231) गोरं रप्होष वे; ^ परिहरेवि, (1६14, परिहरवि, 77८1/॥ जे पमु जीवु, 
पममावपरिष्िा, 232) {1 रेदिहि मेयर भेउ तहिं णाणि क म्ण सोग्निं 233) प्रताप 70 
११.३४ द्तणणाणचरितत्‌. 234) 1 ६} विहिवसे (^ विवि; 11} तेव्यदा णि वित्ता 235) 
पपर 7 8; © अतस पि एड, णाणेड {07 जाभेऽ 
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236) जो णवि म्ण जीव जिय सयल ति एक्क-सहाव । 

तायु ण यक्कड भाउ मव-सायरिं जो णाव ॥ १०५॥ 
237) जोवहं भेउ जि कम्म-फिड कम्प वि जीर ण हह ¦ 

जेण ॒निर्रिण्णउ होइ तहु फालु लहैविणु कोह ॥ १०६ ॥ 
238) एकु रे मण विण्णि करि मं करि वण्न-विसेषु । 

इवकरं देवं जे वद तिहुयणु एह मेम ॥ १०७॥ 
239) पर जातु वि परम-पणि पर-ससशु चयति । 

परसग परमप्पयहं लवहुं जेण चलंति ॥ १०८ ॥ 
240) जो सम-भावहं बाहिर ति सह भं करिसंगु 

चिता-सायरि पडहि पर अण्णु दि उज्ई अंगु ॥ १०८६॥ 
241) भतलाहं विं णासति गरुण जह संस खतेहि । 

वदसराणरु लोहहुं मिलिड ते पिष्टियइ धघणेहि ॥ ११० ॥ 
242) जोदय सोहुं परिद्धयहि मोह ण भत्ल्ड हद । 

मोहाप्रतउ सयु जगु दुक्टु सरहद गोद ॥ १११॥ 
243) काऊणं णगगरूवं वीभस्तं दडढ-मडय-सारिच्छं। 

अहिलससि कि ण लज्जसि मिक्खाए्‌ भोयणं मिट ॥ १११४२ ॥ 
244) जई इच्छसि भो साहु वारहु-विहु-तवहलं महाविउलं । 

तो मण-वयणे काए भोयण-गिद्धी विवञ्जेसु ॥ १११४२ ॥ 
245) जे सरसि संतुह-पण ॒विरसि कषाड वहंति । 

ते मणि भोयण-घार गमि णवि परमत्यु पणंति ॥ १११४४ ॥ 
246) रूवि पयंगा सहि मय गय एसि णासंति । 

अलिदल गंधं मच्छ रसि किम अणुराड करति ।॥ ११२ \ 





236) 4 एक, 1६} मवसायरे जिव णाव 237) 114४ भेट वि ¢ रि, 11४ वू 9 चद 
238) (एष करि म; 2 एकि देवि, पोर एकं देवे ने, षा एव णः ए 299) 1 परसग 
240) ग} ते सहं मक्करि, वितामायरे परिपडहि अगु; ^ सदौ णि सहु 241} वप्रं मल्लाहि गि 
णासतेः 80 खरेण 200 घेण 242) (८4 मल्ला 243) 0400६ 17 71486 0190180648 
बीमत्य (च्छ ?) 244) पप्रा 10 7 प, 4 तवहे फल 245) ##20110 10 (1 246) 
ग्ट) ख्व, से, पापदि, ^80 फास, ¶ धं किव तरि सतु रमति 0 किम मणुराड करति 
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247) नोदय लोह परिच्चयहि लोह ण भ्ुउ होई । 

लोहासत्तड सयु जगु दृष पहतर जोड ॥ ११३ ॥ 
248) तलि अहिरणि वरि घण-वडणु संडस्तय-लु चोड । 

रोहृहं लगिदि हियवहूहं पिक्खु पडंतउ तोट ॥ ११४ ॥ 
249) जोद्य णेह परिचचयहि गेह ण भुर होर । 

णेहासत्तड सयजु जगु दुषु सर्हृतड जोह ॥ ११५॥ 
250) जल-सिचणु पय-णिदूलणु पुणु पुणु पौलण-दूक्यु ¦ 

णेहुर रग्मिदि तिल-णियर संति हंतड पिक्खु ॥ ११६ ॥ 
251) ते चिय ्रण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जि्॑तु जिय-लोए । 

दोहृहु-दहुभ्मि पटिया तरति जे चेव लौलाए ॥ ११७ ॥! 
252) मोष जि साहिउ निणवरह छंडिवि बहु-विहु रजु \ 

भिक्व-षरोडा जीव तुह करहि ण भष्पड कर्बु ॥ १९४६ ॥ 
253) पावहि दुष्ट भ्त तुह जिय सक्तारि भमंतु । 

अघर वि कम्मह भिहलिवि धन्चहि मुकु महतु ॥ ११९ ॥ 
254) जिय अणु-मित््‌, वि दुक्वडां सहृण ण सक्फहि जोई । 

च उ-गई-दुकखहं कारणदं कम्मर्‌ कुणहि छि तो ॥ १२० ॥ 
255) धं पडियउ सयु जगं फम्मदं करइ बयाणु । 

मोक कारणु एक्क खणु भवि चित अप्पाणु ॥ १२१ ॥ 
256) जोणि-लक्छद्‌ं परिममई अप्पा दुक्वु सहतु । 

ुत्त-कलत्तहि मोहियड जाद ण णाणुं महू ॥ १२२ ॥ 
257) जीव म॒ नागि अप्पणडं घर परियणु इट । 

कम्मायत्तउ कारिमड आगमि जोडहि दिदं ॥ १२३ ॥ 

247) © समल नग दुक्ल 248) 1178 1 (1, © पक्व 249) प्रती 10 
¶ ४; € परिच्चयद, भल्ला 250) #/911108 10 [}/, (त दक 710 पिक्व 251) 36 सउरिवा 
पर षोदददहकम्मे पिया, 2181110806\8 दोदह 252) 1134 चड्ढवि वहूविहरज्नु(^ 2150) 
पिम भरोडा काद्‌ जिय करहि ण अण्ण कञ्च । 253) (ष्‌ सपररे, ^ गिहलवि, (६ }४ गिहूलविः 48 
पावहि 0 वच्चहि, गारा अणतु 0 महतु 254) {4 भमुमेत्त वि, प्रहु ण सक्कंड लोउ, कम्म 
फरटि जि ताइ 255) {11९} ददे (षष ? }, अनाण्‌ 256) {1९ जोगिि लक्णहि, 80 जोगिहि लक्वद, 
ब्र ्री् दाण ण वोह पहतु (1851 00) 257) (ष चय म जागहिः ¢ जाणिद्िः एध भागरपे 
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258) मुकु ण पावहि जीव तुं घरं परियणु वितत । 
तो चरि चिर्ताहि तञ जि तउ पावहि मोक महतु ॥ १२४ ॥ 
259) मारिवि नीषहं लक्डा नं लिय पाड करीसि ¦ 
पत्त-फलत्तहं कारणद्‌ तं तुह एषु सहति ॥ १२५ ॥ 
260) मारिवि च्रूरिवि जीवडा जं तहं इषु करीसि । 
ते तह पासि अणंत-गरुणु भवस जीव लहोति ॥ १२६ ॥ 
261) जीव वहतहं णरय-~गह अभय-एदाणेः संग । 
बे पट्‌ जवा दरिपिया जहि रुच तहि रगु ॥ १२७ ॥ 
262) मूढा सयतु वि कारिनउ भुल्लउ मं तुस कंडि । 
सितं पहि गिम्मलि फरहि रई घरं परियणु ठह एठंडि ॥ १२६ ॥ 
263) जोष्य पयतु वि कारिभउ णिष्काःरिमउ ण कोई । 
जीवि जति कडि ण गय इहु पडिष्ठदां जोड ॥ १२४६ ॥ 
264) देउलु देउ वि सत्थु गुरु तिध्थु वि वेड वि कन्चु । 
वच्छु जु दीस कुमुमियउ इधणु होइ सब्ु ॥ १३० ॥ 
265) एष जि मेत्लिवि वंध परं वणु वि एह अतेयु । 
पुटूविहि णिम्मिड भगुरञउ एहुउ बन्स विभु ॥ १३१ ।। 
26) जे द्रा पुरूगमणि ते अत्थवणि ण दिह । 
ते कारणिं बढ ध्रु करि घणि जोग्वणि कड तिद ॥ १३२ ॥ 
26) धम्म ण संचिउ तड ण ॒किड खे चम्भमएण । 
घज्निवि जर-उह हए णरइ पडिव्वड तेण \ १३३ ॥ 
268) अरि जिय जिण-~प् भत्ति करि पहि सज्जणु मवहेरि । 
ति बप्येण विकञ्जु णवि जो पाड संसारि ॥ १३४॥ 
269) अरे जिउ सोषवे परण्गति धम्मे अलतिय । 
पक्वे विणु के' व उण मगोसि मेडय दंडसिय ॥ ¶३४५१॥ 
258) € मेगल, ग मोन्बु, 14 चिते ता पर धितहि, पराविय पेट महु 256) 0 
कारणिण, ए कारणेण 260) {11८} मारवि तरव, अवसे जीव लेति 26{) 48 अमयपदागिः; 1 ए# 
भावि 0 कन्वद, 262) प्राण 11 थ, (८ मा णम 263) फट 1 वत), 4 
जीवे भतं 264) ^¢ सत्य गुरं 265) {1९} मेल्ववि बम पर मुवण वि, ¢ वर 07 १९ 704 एद 
विणिम्मि२,^“वुन्छ 266) {¢ लत्यवणे, कारणे वदु, धणे जोव्वणे 267) {4 परए पढणड तेण. 
268) फण 7 ¶ ध 269) 0षणा+ 11 8८ 
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210) जेण ण चिण्णउ तवयरणु गिम्सतु चित्त, करेवि । 

अप्पा वचिड तेण पर माणुस-नस्मु लहैवि ॥ १३५ ॥ 
271) ए ्पाचदिय-करहुडा नियं मोक्कला म चारि । 

चेरिवि भतेमु वि विसथ-वणु पुणु एाडहि संसारि ॥ १३६ ॥ 
272) जोय लिसतमौ जोय~गड मणु संठवण ण जाइ । 

दुदिथ-वि्य नि सुद्खडा पत्यु नि वलि नाई ॥ १३७ ॥ 
273) सो जोहड जो जोगवई दंसणु णाणु चरित । 

होयवि पचहं बाहिर स्षापंतड परस्य ॥ १२३७४१५ ॥ 
274) विसय-सुहूहं ३ दिवहृडा पुणु दुक्वहुं परिवाडि । 

भुं जीव भ वाहि तुह अप्पण धि कुहाडि ॥ १३८ ॥ 
275) संता विसय जु परिहृरह बलि फिज्जउ हठं तासु । 

सो दहवेण नि मु डियड सौसु खडि जासु ॥ १३६ ॥ 
276) पंच णाय वसिफरहु जेण हति बति अण्ण । 

भूल विण तर-वरहं अवदं दुकहि पएण्ण ॥ १४० ॥ 
277) प्ण ण सारिय सोयरा पुणु छूड चञालु । 

माण ण सारिथं अप्पणड के व छिन्न संसार ॥ १४०४१ ॥ 
218) विसया्त्तड जीवं तुह किक्तिड कालु मीति । 

सि-संगमु करि णिच्चलञ अवसं सुक्छु लहीपि ॥ १४१ ॥ 
279) इह सिव-संगमु परिहरिवि गुरवड फहि वि म जाहि । 

ले सिव.संगमि लीण णवि दुक सहता वाहि ॥ १४२ ॥ 
280) कालु अणाह अणाई जिउ भव-त्ापस वि अण॑तु । 

जीवि चिण्णि ण पत्ताहे लिणुं सामिख सम्मत्त ॥ १४३ ॥ 


270) सशता 1 गष © तक्वरणु 271) परथापषहट 1 ¶ थ; © अतस वि 272) 
ह 1178 17 7}, ^ सठ्वणु, 20 वलि वति तित्यु जि नाई 273) 02000 10 (1148. 274) 
काट 7 व, € बया बधि 275) प्रणा ण 0 (६14, 0709662 जो {गि णु, © 
दष्वेणु 276) फव11178 10 11८} 277) 00 णा 0 7 वप्पणु 278) 0 (ष (ऽ 01168 
, भील 280) 20 भवद्‌ मोक्ल 279} फाण्ट ६४, 286 एह 07 इह 280) कट)च जीवे 
रष्मि ण पतता पिर सग सम्मत, (` मिणसामिड, 212117120९\8 पिवसगमु सम्मत. 
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281) पर-बासड मा जाणि जिय दुिफय-वासउ ए | 

पारु कयते मंदिणड अविचल गस्तु ॥ १४४ ॥ 
282) दे वि जिस्य ण भप्पणउ तहिं भप्पणद कि जण्णु । 

पर~फारपि भण गुव तुह सिव-संगमू अवमण्णु ॥ १४५ ॥ 
283) फरि प्षिव समु एषु पर जहि पावि सुकदु । 

जोय मणु म चिति तुह जेण ण सन्म मुक्सु ॥ १४६ ॥ 
284) अलि रिउ मागुस-जम्मडा देवलंतह पर सारे। 

भई उदुन्मष ती कूहुद अह्‌ उज््द्‌ तो छार ॥ १४७ ॥ 
285) उक्ति चोप्पडि चिद फरि देहि सु-मिद्ाहार । 

हहं सयल णिरत्थ गय जिर दुलणि उवयार ॥ १४८ ॥ 
286) जेहउ नजर णरय-घ तेह जोहय काठ । 

णरद णिरेतरं पूरियड किम फिञ्‌ अणुराड ॥ १४९ ॥ 
287) दुक्डं पावईं असुचियहः ति-हुयणि सयल लवि । 

एयहि देहु विणिमिपियड विहिणा वदरं मुणेयि ॥ १५० ॥ 
28) जोइय देहु धिणावेणख लन्नहि कि ण रमतु । 

णाणिय धम्म रइ फरहि अप्पा विमलु करतु ॥ १५१ ॥ 
289) जोष्य देहं परिचवयहि देहु ण ष्टु हो ! 

देहे विभिण्णड णाणपउ सो तुं अप्या जोई ॥ १५२ ५ 
290) द्वह फारणु भणिति मणि देहु षि एह चयति । 

तित्यु ण पावहि परम-सुहु तत्य कि संत वक्षति ॥ १५३ ५ 
291) अप्वायत्तउ जं नि सुहु तेण जि करि संतोमसु। 

पर सुहु बढ विततां हियह ण रिट सो ॥ १५४ ॥ 
292) अप्ह्‌ णाणु॒परिच्चयवि अण्मुं ण मस्थि सहाउ ! 

हउ जाणेविणु जोदयहु परह म बेधउ राड ॥ १५५ ॥ 


281) पिट 70 (ए, © पस किरिः 36 णीसदेह 282) प्र40178 17 7द##, 0 
तिह भणण कि 283) पक08 1 764 284) फण पा वृत 285) वृण चनि 
,वेद्‌ठः ६.५ सयतु वि दहै णिरत्य गय जिव दुन्जम उवयार ( 2150 दुम्जणठ्वयार 286) †1६्‌}4 भवि 
-किज्ज् तहि राड 287) {144 तिहुवणे 288) चज्जद्‌, ¢ षम्म, एा9६06१8 बमि; (४ 
मुणहु 07 कतु 289) (वपता 1 (14, 8 भल्ला 290) प्रशा 10 114,0 पव! 29)) 
पवा 11 (1151 292) एवह 10 7 
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293) विक्षय~कसार्यह मण-पलिलु णवि उहुलिभ्जई जायु । 
अप्पा णिम्मनु हह लहु वह पञ्चश्च वि तामु ॥ १५६ ॥ 
294) अप्यह परह्‌ पररह परमप्पउहु समाणु । 
पर फरि परं करि पर नि फरि जई ३७ णिव्वाु ॥ १५६४१ ॥ 
295) अप्पा प्रहु ण मेलविड मणु मारिवि सहस त्ति । 
सो वह भोएं कि करइ जाघु ण एही पत्ति ॥ १५७ ॥ 
296) अष्वा मेर्लिवि णाणमर ष्णु जे प्नायहि क्षाणु | 
ठठ अण्णाण-वियंभिधहुं कड ॒तहं केवल-माणु ॥ १५८ ॥ 
297) भुष्णरँ परं क्षायंताहुं बलि वलि ओइयडाह्‌ । 
समरसि-भार प्रेण सहृ पुष्णु वि पाड ण जां ॥ १५९ ॥ 
298) उल्वसं बसिया जो करह घिया करः चुं युण्णु । 
बलि पिज्जउ तसु जोदेयहि जासु ण पाड ण पुण्णु ॥ १६० ॥ 
299) पुद्रह मोह तडित्ति जहिं भणु भत्थवणहूं जाई । 
सो सामिय उवएसु फहि अण्णे देमि फार १६१॥ 
300) णा्त-विणिःशड सपिडा अंबरि जेत्थु विलाई ! 
तुद मोह तउ त्ति तहि मणु अत्थवणहं जाई ॥१६२॥ 
301) मोह वििन्जई मणु मरह तुद्रह साचु-णिसासु । 
केवल-णाणु वि परिणमद वरि जाहु णिवासु ॥१६३॥ 
302) जो आयास मणु घरड लोयालोय-पमाणु । 
दृद मोह तड त्ति तपु पाव परहं पवाणु ॥१६६॥ 
303) देहि वतु वि णदि मणिड अ्पा देउ अणंतु । 
सबरि सभरसि मणु धरिति सामिथ णटूटुं णिभेतु ॥१६५॥ 
304 सथल वि संग ण मित्लिया णवि फि उनसम-भा । 
सिक-पय-मगु वि सुणिउ णवि जहि जोह अणुराड ॥१६६॥ 

293) ¢ विसयकप्ायह्‌, {1६ मणु सलिनु, उहुणिज्ज, जि तपु, 294) 
295) प्रधा 7 74, 8 मोतविड ¢ परु ण मेतिधिड 296) प्30 12 11 {६ }4;6 चाकि 
297) फराह 10 (1 4;6 दु ण सुह 208) भ्णी0६ 0 ए जोष्यह 299) प्र 91 
0६ 7 7६4; € निह श नाह, 2 भत्ववणदो 300) प्रकरण 17 164, 8 अत्यवणहो 301) 


एणी पा ४; ए जाहि णि जाह 302) कण 7 7 303) फ्प्रणकाषट 7 
पण, © बरवि 304) एं मेल्तिया, 1451 {808 करिव होई पिवलाह 
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305) घोर ण चिष्णञउ तव-चरणु जं णिय-बोहृहु सार । 

ष्णु वि पाड बि दद्द णविक्षिम छिन्न संसार ॥ १६७ ॥ 
306) दाणुं ण रिण्णड पुणिवरहं ण चि पुष्िजिड जिण-णाहु । 

पच ण वदि परम-गुरं कषिमु होई सिब-लाहु ॥ १६८ ॥ 
307) अद्ध स्मीलिय-लोयणिहिं जोड मि क्षंपियषएहि । 

एमुह लब्दह परम-गर णिद्धिति ष्यएहि ॥ १६९ ॥ 
308) जोष्य मिष्वहि चित जह तो तुद संर । 

चितासत्तर निणवर वि लह ण हंसाचार ॥ १७०॥ 
309) जोइय दम्प कवुण तुह भव-कारणि ववहुरि , 

बभु पवचहि जो रहिउ सो जाभिदि सणु मारि ॥ १७१ ॥ 
510) सभ्वहि रायहि एहि रहि पंच रूवं जतु । - 

चित्‌, शिदाररिव स्नाहि तुह अप्पा ३ेड अणंतु ॥ १७२ ॥ 
311) जेण सरूषि ज्ञाय भप्पा एह अतु । 

तेण सरूबि परिणव जह एलिहूड-मणि संतु ॥ १७३ ॥ 
312) एह जु अप्पा सो परमस्पा कम्प~विसेस जायउ जप्पा । 

जाम जाणड्‌ अप्पे अप्पा तामहं सो नि देउ परमप्पा ॥ १७४ ॥ 
313) जो पररमपपा णाणपड सो हुं देड भणतु । 

जो हडं सो परभु एर एहृड भाति णिभतु ॥ १७५॥ 
314) णिम्मल-एलिषटहं जेम जिय भिण्णड परक्रिय-भार । 

अप्प-सहावह तेम मणि सयत वि रंम्म-सहाड ॥ १७६ ॥ 
315) जेम॒सरहावि णिस्मलडउ फलिहृड तेम ॒सहाउ । 

भंतिए महल म सण्णि {निय मदलउ देक्वि काड ॥। १७७ ॥ 
316 सत्ते वध्ये जेम बह देहु ण सण्णद रत्‌, । 

दहि रत्ति णाणि तहु अप्पुं ण मण्णद रत्‌, ॥ १७८॥ 

- 305} ऋण 1" 8, ट्‌] जेण ण सचिड तवचरणु, किव तुद सपाद (1481 000). 306) 
कराए 7 1४4 307) € कपिड एठः; (1 धएवहि 07 एम, णिच्विते 308)11८14 मेह्तहि चतु 
जषता सव्वजगु 07 जिणवर्‌ वि 309) 1} कवण्‌, तुह भवकारणे ववहार, ¢ क्वणः (124८ जाणवि. 
310) 7 ्}#¶ हि 18 7वूल160 0 इ 10 [75 +6756, 204 116 106 15 अप्पा प्रमु मणु 
312) 11६} जावि जाणिड तावहं (षणि 07 जाद 313) (गोह णिःजोहर, व पर 07 पढ 
णिरुत्‌, 07 गिमतु, 314) {72४ जेव, परफिठ, तेव 315) 1 # जेव, 210 तेव, 8111} सहाव, 4 
दिक्छिबि, 71९}4 देक्ुवि 319) 41112 1 (ण 
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217) जिष्णि कत्थि जेस बहु देह ण सष्णह जिष्णु । 
देहि जिण्णि णाणि तहं अप्य ण मण्ड्‌ लिण्बु ॥ १७६ ॥ 
318) चु पणटुद नेम दहु देहु ण मष्णह्‌ णद | 
णहु दहै णणि दहं भष्ु ण मण्णहु णटूहु ॥ १८० ॥ 
319) धिण्णर बत्पु जि नेम निष देह सण्णई णाणि । 
देहं वि भिष्मं गाणि तहं अप्यहं मण्णह जानि ॥ १८९ || 
320) इह तथ्‌ जीवंड तुज रिद दुत जेण जणे । 
सौ पर साणहि भित्‌, तृहँ जो दणु दहु हृषेह ॥ १८२ ॥ 
221) उद्थ्ट्‌ आगति त्म महं जं धु जेव्ड होह हो , 
तं सइ भाविउ खदिउ सहं सो एर लाह नि कोष १८३॥ 
222) णिटुटुर-वयणं सुणेचि जिय जइ मणि सहुण ण जाह । 
तो लहु भावहि बभु पर जि मणु क्षति विलाईइ ॥ १८९ ॥ 
329) लोड विलक्वणु फएम्म-कयुं इत्यु भदतरि एई । 
चुज्जु कि जई इहु भप्पि ठिउ दशु जि भवि ण पडे \! १८५ ॥ 
324) अधगुण-गहणरं महुतणदईं जद नीव सन्तोपु । 
। तो तहं सोष्वष् हेड ह इड मण्मिवि च रोष ।॥ १८६ ॥ 
325) जोय चिति भ कि पि तुह नई बीहुउ दुक्वस्षं । 
तिल-तुस-सित्त्‌, वि स्ख वेयं करई अवस्त । १८७ ॥ 
226) मोक्षु म तहि जोदया सक्छ णं चितिड होई । 
जेण णिबडर जीवडड सोक्वु रेष सोद ॥ १८८ ।! 
327) परम-समाहि-महा-सरहि ने पुद्डहि परहसेवि । 
अप्या यवक विन तहं भव-पल नंति वहैवि ॥ १४९ ॥ 
328) सयल-वियप्पहु जो विलड प्रन-समाहि भणंतति । 
` तेण शुहासुहू-मावडा मुणि सथल वि मेलंति ॥ १६० ॥ 


------* -*~----~* 
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352) जं त्तं भाण-हवं परम मुणि-णा णिच्च क्षायति चि । 

जं तर्त देह-चतं णिवसई भुवे सष्व-देहीण देहे । 

जं ततत दिष्व दहं तिहुवण-गुरं सिर््षए संत-नीवे । 

तं तत्त जस्स सुद्ध परह णिथ-मणे पावए सौ हि सिद ॥२१३॥ 
353) परम-पय-गयाण भाप्तभो दिव्व-कामो 

मणि पुणिवराणं भूफ्वदो दिष्व-नोमो । 

विसय-युहु-रयाणं दत्लष्टौ नो ह लोए 

जयउ सिव-सरूवो केवलो फो वि बोहो ॥२१४॥ 


५/ 
॥०4॥ 


स 
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श्नीसच्छ्‌-योरारिच्द्छुव्ेल-लिरुच्ितः 
योगखारः 


हिन्दीमाषानुबादपहितः 
णिम्मल-क्षाण-परिषया कम्म-कलंक उहैदि । 
अप्पां लद्धउ जेण पष ते परम्प वेवि ॥१॥ 
[ तिमेलध्यानप्रतिष्ठिताः क्मकलङ्क द्वा 
माता लन्धः येन परः तास्‌ परमात्मनः नत्वा ॥| 
पाटान्तर--१) अपश्च परद्विया 
अथ~जलो निर ध्याने स्थित टै, ओर जिन्हेमे फम-मलको भस्म कर परमात्पपषटको 
राप कर शिया है, उन परमारार्ओंक्ठो नमरछार कर$-॥ १॥ - 
धाद-चउषकहं फंड विड णंत-चउश्वक पदिटृटु । 
तहु निणडदहुं प्यं णदिवि अक्छभि फव्बु युद ॥ २ ॥ 
| (येन) घातिचतुष्कस्य कृतः विलयः मनन्तचतुष्कं प्र्दशरितस्‌ । 
तस्थ जितेद्रस्य पएादौ तत्वा नाद्यामि काव्यं पुष्प्‌ ॥ | 
पाठान्तर १) अपञ्च-चरक्क २) प- ताह, व-तहि २) प~पद 
धये-जिसने चार घातिया कर्मोका नाञ्च कर अनन्तचतुष्टयको प्रकट किया दै, उस शिनेन्दरफे 
प्रणो नमस्कार कर, यदह अभीष्ट कान्यको रहता दह ॥ २॥ 
मंसारहं भय-भीयष्टं मोक्हं लालक्षयान्हं \ 
अष्पा-संबोहुण-कयषट 5 थ दोहा एव्कमणा"हं ॥ २ ॥ 
[ संसारस्य भयभीतानां सोक्षस्थ लालप्तकानाम्‌ । 
आत्मसंबोधनङ्गते कृताः दोहाः एकमनसाम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अपव-मयमीतह, व-पयभीयाह २) ्च-तलप्रियाहं ३) अद्य -मष्पा फयह सोरण, 
एव्‌-सवाहणकयह्‌ ट) वञ्च दोहा एक्कमणाहं ५) अप-अकमणाह्‌ 


अथ-जो संसारसे मयमीत द ओर मोक्षे छि जिनकी छारसा 2, उनके संबोधन 
रियि एकाग्र चिन्तसे मेने इन दोदौकौ स्वना की है ॥३॥ 


२९८ --योगीन्दु-विरचितः. . [दोऽ 


फाल समाई भणाई जिड भद-सायमह नि अणंतु । 
मिच्छादंसण-मोहियड णवि सुह दृष्व जि पत्‌ ५४॥ 
[ फालः भनादिः अनादिः जीवः भवसागरः एव अनसः । 
मिथ्यादषएनमोहितः नेव सुखं दुःखमेव प्राफएवादर्‌ ॥ 
पाठान्तर--१) शपक्न-सायर २) अप-भपतो २) अ-मोहि, पक्ष-मोहिर 
भय~का< भनादि हे, जीव अनादि है, मौर भवसागर अनन्व 1 उपमे भिथ्यादसनपे 
भषित जीवने दुःख ष्ठी दुःख पाया दै, सुख कही पाया ॥ १ ॥ 
सष वीह' चर-ग्-गमणा तो पर माव चएहिः ¦ 
भप्पा स्रायहि णिम्मलद जिम सिवतु लहै ॥५॥ 
[ यदि भीतः चतुरगतिगमनात्‌ ततः परभावं त्यज ) 
भात्मानं ध्याय निमलं यथां शिवपुघं लभसे ॥ | 
पाठान्तर--१) व~वीदद २) श्र~पणु ३) अध्च-तौ चएवि, पतौ .चर्दि, वे~तो..+"चयेहि 
£) अवष्य~तदैवि. 
अथ जीव । यदि दू चतुरतिक़े भरमणसे भयभीत है, तो परभावङा त्याग कर, शौर 
निर्मल भात्माफा ध्यान फर, जिससे तू मोष्ठ-युतको प्राप्न कर सफे ॥ ५॥ 
ति-पयारो अध्या मुणहि परं अंतर बर्हिरष्ं । 
पर जायहि अंतर-सहिड बाहिर चथहि णिभंतु ॥ ६॥ 
[त्रिप्रकारः आत्मा (इति) जानीहि परः मन्तिरः वहिरात्मा । 
परं ध्याय भान्तरतहितः बाह्य त्यज निध्रन्तिमु ॥ |] 
मर्थ-प्रमस्मा, अन्तरत्रा ओर वदिरारमा इस तरद आत्मके तीन प्रकार समक्न 
चाष्िये । है जीव । अन्तरात्मासि होकर परमासाका ध्यान कर भौर भ्रान्ति रहिव होकर 
घषिरात्माको त्याग ॥६॥ 
भिच्छा-दंसण-मोहियर परं अप्या ण सूुणेद* । 
सो दहिरष्या निण-बणिउ पुण ससार समे ॥ ७ ॥ 
[ मिण्यादशेनमोहिवः परं मात्मा न मनते । 
स बहिरात्मा जिनभणितः धनः सत्तार धमति ॥ | 
पाठान्तर--९) अ-मोहियभो, श्च~मोदिभो २) अपक~प्र ( रो । अप्पणो ( णु } मण 
अ्थ-जो मिथ्याद्थैतसे मोष्टिते जीव परमात्माक्ो नदीं समहयता, एसे जिनमगवान्‌ने 
विरता कष्टा ई, वद जीव पुनः पुन. संसारम परिभ्रमण फरता ह ॥७॥ 
जो परियाणद मप्पु पर जो परभाव चण्‌ । 
सो पंडदु या मृणहु सो संसारं मुएइ ॥५८॥ 


श०--१२ | थोगसार. २६१ 


[यः परिजानाति अआसानं परं थः प्रदरावं त्यजति । 
स पण्डितः आत्मा (इति) जानीहि स संहारं धुश्ति 1 
पाठान्तर--१) अपड्म-वप्प २) अप-पिडउ भप्पा मुणह, ह-मुणिहि. 
भरथ-जो परभात्माको समञ्चता है, भौर जो परभावका त्याग करता है, उसे पंडित-आत्मा 
(अन्तरात्मा) समन्नो। बह जीद संसारो छोड देता ह ॥ ८॥ 
णिस्पलु णिष्कलु पदु भिणु विष्टु बदु सिम सहु । 
सो एरमप्या किण-पणिर एहृड जाणि शसु \६॥ 
[ निर्मलः पिष्कलः शुः सिनः विष्णुः बुद्धः शिवः शान्तः । 
छ एरमा्छा लिनपणितः एतवत जानीहि नि्लान्तप्‌ ॥| 
पाटान्दर--! ) ब~किण्ट २) अ-एहो, ्-एहवय. 
अथो निमे, तिष्कट; शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव ओर जञान्त हे, उषे जिनभगवान्‌- 
ने परमात्मा कदा है-दसमे छु भी भ्रान्ति न करनी चाये ॥९। 
देहादिख' जे परि कहिया तैः अप्पाएु मुणइ । 
सो बहिरष्णां निणभरणिरड पुणु दंसार्‌ भमेड ॥ १० ॥ 
[देहाद ये परे कथिताः तान्‌ आत्सानं जानाति । 
स बह्सित्ा निनभणितः पुनः संसारं छमति ॥ | 
पाठान्तर-१) अपश्च-देहादिक जो २) ब~पर कटय, ३) प~ण 


अथं-देह्‌ दि जो पदाथ पर कदे गये है, उत पदार्थो हौ जो आसा समश्षता ह, इसे 
जिनभगवान्‌ने बष्िरात्मा कहा रै । व जी ससार फिर किप्से परिभमभ करता ह ॥ १०॥ 


देहादिञ जे धरि कहिया ते अष्वाणु ण होहि । 
इउ जणेनिणुः जीर हह मप्वा अप्प पुणेहि ॥ ११॥ 
[ वेहषयः ये पएरे कथिताः ते त्सा न भवन्ति । 
इति शत्व जीव त्व मात्मा आत्मानं जानौहि ॥ | 
पाठान्तर-- १) छप--बप्पणा २) पञ्च-जाणिविण (पिष) 
अथेह आदि जो पदाथ पर कहै गवे ह वे पदाथ जास। न्त द्ेते-यद्‌ जानकर दै 
जौव ! त ासाको आत्मा परिचान ॥ ११॥ 
अप्या अप्वड जह्‌ मभि सो' णिन्बाषुं सहैहि ! 
पर अप्या नह" भुमिः तुह तो संसार मेहि ॥१२॥ 
| आल्छन्‌ आत्मानं पदि जानाति ततः निर्वाणं र्ते । 
परं अट्मातं यदि जानासि स्व ततः संसार श्रमि 1] 


पाटान्तर-१) ब-तौ (तठ?) २)अ-जो, द्व-जड ३) प्न 
प, ४६ । । ) प्च -पुभिहि ) अप~सारमुवेहि 


२६२ -योगीन्ु-व्रिरचितः- [ दो° १- 


भरथ-हे जीव । यदि तु आलाको समकषेगा, ठो निर्वाण पराप्त करेगा। तथा यदि तू 
प्र षठार्थोफो अत्मा सनेगा, गो तू संसारं परिश्रमण करेगा ॥ १२॥ 
इच्छा-रहियड तव करहि अप्या अप्य घुगेहि । 
तो लह पाव हि परम-ई फु संस्ाद ण एहि" ॥९२॥ 
[ इच्छारषितः तपः करोषि भात्सव्‌ आत्मानं जानसि । 
ततः लघु प्राप्नोषि परमगति स्फुटं संसारं न आसि ॥ | 
पाठान्तर - १) अ-रहिभो, पश्च रहिड १) अ- पटु पावई, पश्च पाद ३) व-सह सपार एहि 
अ्य-हे ज्मन्‌ । यदि तु इच्छा रहित होकर तप क्रे ओर आत्मको समदने, तो त सप्र 
ही परमगतिक्ो पा जाय, ओर तू निर्चयसे पिर ससार म न भवे॥ १३॥ 
परिणामे बंधुः जि रंहि मोक्छ वि. तष जि वियाणिः । 
इड जणेविणु" जीवः तुह तहूमावि हु परियाणि ॥१४॥ 
[ परिणामेन न्धः एव फयितः मोक्षः अपि तथा एव विजानोहि । 
इति ज्ञात्वा जीद त्वं तथाभावार्‌ घतु परिजानीहि ॥ | 
पाठान्तर -- £) पवे-परिणामि, अ~परिणाम वषु न कहियो २) अषद्च-नि २) अषञ्च~नियाग 
र) कष-नाणिविण ५) पृ्ष-जीर ६} अप-तहि मावह, च-तहू भाम हु, ्-तह माव हि 
मथ~परिणामसे श्यो जीवको ब्ध कहा हे ओर परिणामसे घ्य मोक्ष कहा है-यद्‌ ममघ्षफर, 
है जीवं । तु निर्चयसे उन भार्गो जान ॥ १४॥ 
अह्‌ पृणु अप्पा णवि मुणहि पुण्णु नि करहि मते । 
तो दि णः पवहि" िदधि-बुहु पुणु सं्तार भमेसः ॥१५॥ 
[अथ धुनरात्मातं तवं जानासि पुण्य एव करोषि अशेषम्‌ । 
ततः अपि न प्राप्नोषि सिद्धिवुखं पुनः संसारं रमति ॥ | 
पाटान्तर--%१ श्व-भप्याु वि २) वक्च-अपेषु दे) अपवद्म-वि णु ४) प्रदह ५) व~ 
६) वक्च-मभेषु 
अंह जीव ! यदि तू आतमाको नहीं जनिमा ओर सव पुण्य ही पुण्य करता रहे तो 
भौ तु सिद्धुखको नदीं पा सकता, वन्तु पुनः पुनः संसारमे ही भ्रमण करेगा ॥ १५॥ 
अप्पा-दंसणु एष पर अण्णु ण क्ति पि वियाणि । 
मोह कारण नोडया' गिच्छं एड जापि ॥१६॥ 
[आत्सदशंनं एकं परं अन्यत्‌ ने किमपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणं थोगिद्‌ निश्चयेन एतत्‌ जानीहि ॥1 
पाठान्वर--१) व-षल २) अस्च-जौर्दपा 3) अपञ्च पिच्य एतौ जापि 
सर्थ-दे योगिन्‌ । एक पसम जल्द द्यी मोश््ा तर 2, जन्य ङ मी मोका 
कारण नष्ट, यदत्‌ तिदय समश्च ॥ १६॥ 


हो०-२१ | योगसार. २६ 


मग्गण-गुण-ठाणड कहिया विवहारेण वि दद्धि । 
णिच्छय-णहं अप्पा मुणहि जिम पादह परेहि ॥१७॥ 
[ स्गेणगुणस्यानानि फयित्तानि व्यवहारेण अपि हृष्टिः । 
तिश्चनयेन भात्धानं जानीहि यथा प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥] 
पठान्तर--१) ब-~यवहारेण हृ दिह २) प-मुणिहि, व-पुणृह ३) व-परमेट्‌ 
अथे-मागंणा ओर गुणस्थानका व्यवहार्से ह्य उपदेश किया गया है । निदवयतदे तो तु 
आत्मको हौ ( सव द्रु ) ममञ्च, जिसमे त्‌ परमेष्ठोपदको प्रप्र कर सङ ॥ १७॥ 
गिहि्-वादारपरिषिया' हैणाहर मुणंति । \ 
अणुदिणु स्ायहि देउ जिणु ल गिष्वाणु लहूति ॥१८ 
[गृहिव्यापारप्रतिष्ठिताः हेयष्टेथं जानस्ति । 
अनुदिनं ध्यायन्ति देष जितं लघु निर्वाणं लघन्ते ५ | 
पाठन्तर--९) अपञ्च- परिया 


बये-नो गृहस्थीॐ धये रहते हुए भी हेहय समधते द ओर निनभावानका निरन्वर- 
ष्या रते है, वे शीघ्र रौ निर्बाणको पाते द ॥ १८॥ 


लिणु बुमिरहु निषु वितहु निषु साय सुप्रभे । 
सो' ्आयत्हं परम-पर लब्धह ए-खणेण ॥१९॥। 
[जिनं स्मरते जिनं चिन्तयत जिनं ध्यायत समन्ता । 
तं ध्यायतां परमपदं लभ्यते एकक्षणेन । | 
पाठान्तर--१) च~पमरहू, २) अप्च -जिण ३) वजे 


भधे-शुदध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनक्रा चिन्तवन करो, ओर जिनका ष्यान कये, 
उनका ध्याने करनेसे एक क्रणभरमे परमपद प्राप्र दो जाता है ॥ १९ ॥ 


सुद्प्पा सर ` जिणतरहु मेड म छि पि विरागि । 

मोदखहं कारणे जोदया णिच्छहं एड दिजामि ५२०५ 

[शुद्धात्सनां चं जिनवराण्यं मेदं भा किमपि निजानीहि । 

सोक्षस्य करणे थोभिव्‌ निश्चयेन एतद्‌ विजारीहि ५] 
पाठान्तर--) व~ (1) २) अभेद, ३) व-करमि, अन्च-कररि 
अ्थ~दे योगिन्‌ ! मोक्ष भाप्न के शुदधासण ओर जिनभगवानूमे कु भौ मेद न समनो 
य निश्चय मानो ॥ २०॥ 
जो निगु सो अप्पा मृणहु इहु सिद्ध तहं सार 
इर जा्भेण जोई थहो' छह मायादार ५२१ 
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[यः जिनः स आत्मा ( इति ) जानीत एष सिद्धान्तस्य सारः । 
इति जञात्वा योगिनः त्यजत मापाचारम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१ पञ्च -सिटतह २) अपश्च-जोष्टर च-चडर 
म्थे-जो जिनमगवान्‌ ह वह आतमा ६ सिदधातिका सार समश्चो । इसे समद्यकर, 
दै योगीजनो ! मायाचारो छोडो ॥ २१ ॥ 
जो परमष्पा सो नि हृं जो हड सो परमयं । 
इ जाणेविणु जोदया' अषण्णु म करहु वियष्यु ॥ २२५ 
[यः परनात्मा स एव अहं यः भहु स॒ परमात्मा । 
ति ज्ञात्वा योमिच्‌ अन्यत्‌ मा कुरत विकल्पम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) व~-परभप्पा र) अ-हु ३) जपञ्च--नो्या 
अर्थ-जो परमात्मा दे वष्ठी तथाजौ हू वष्ठी परमारमा दय समञ्चकर है 
योगिन्‌ । अन्य कुछ भो विकल्प सत करो ॥ २२॥ | 
युदध-पएसहं पूरियड' लोयायास-पमाणु । 
सो अप्या अणुदिणु मणः षाकु" लहु णिव्वाणु २२ 
[शुद्पदेखानां परितः लोकाकाशप्रमाणुः 
सत॒ भात्मा ( इति } अनुदिनं जानीत प्राप्त लघु निर्वाणम्‌ ॥ | 
पाठान्तर-१) अ-परीयो २) त-सो अप्पा मुभि जीवतुह ३) ब~-गर्बाि 
अर्थ-जो शुद्ध प्रदेशे पूणं लोकाका-्रमाण दै उसे सदा आत्मा समद्यो; ओर शीतर ही 
निवौण प्राप्त फरो ॥ २३॥ 
णिच्छहु' लोय-परमाणु मुणि ववहारं भुसरीर । 
एउ" अप्प-सहार मणि लह पावहि भव-तीरं ॥ २४ ॥ 
[ निष्येन रोकप्रमाणः (इति) जानीहि न्यदहारेण स्वक्षरीरः। 
एनं आत्मस्वभावं जानीहि लघु प्राप्नोषि धवतीरम्‌ ॥| 
पाठान्तर--?) व--गिच्छय २) अप-लोश्षमाणु ३) अं-पए्दौ ४) अपद्च-पाब 
मथं-नो आसस्वभावका निर्चयनयसे ठोकप्रमाण, ओर ग्यवहारनयसे स्वशरीरप्रमाण 
समद्चा ै, षद शीघ्र ह संसारसे पार दो जाता दै ॥ २४॥ | 
चउरासी '-लववहि* फरिड कालु अणा अणतु । 
पर सम्मत्त, ण लद्ध जिय ॒एहृडः जाणि गिभतु ॥२५५ 
[ चुरशीतिल्कषेषु घामितः कालं अनादि यनन्त्‌ 
प्रं सम्यक्षःदं न छन्धं जीव एतत्‌ जानीहि निश्रन्तिम्‌ ॥| 
पाठान्तर --१) अ~ चोरा २) अपृश्च--लक्वह ३) भ--फिरियो ४) अ--एही. 
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मरथ-यद जीव अनादि अनन्तकारतक चौराषी राख योनिम मटकता है, परन्मु सने 
सम्यक्त्व नहीं पाया- हे जीव । यष्ट तिरसन्दे् समश्च ॥ २५॥ 
सुदृधु षचेयणु बुद्ध लिणु केवल-णाण-सहयर । 
सो अप्पा अणुदिणु मृणहु जई चाटु धिद-लाहु ॥२६॥ 
[ दः सचेतनः बुद्धः जिनः केवलकज्ञानस्वभावः । 
स आत्मा (इति) अनुदिनं जानीत यदि इच्छत शिलाम्‌ ॥ 
पाटान्त-१) अ-निसदिणं २) ब-चाहटहि, अ--जो चाहु 
अरथ-यदिं मोक्ष पनेकी इच्छा कृपते हो, तो निरन्तर ही भात्माको शुद्र, सचेतन, बुद्ध 
किन, ओर देवरश्ञान--स्वमावमय समक्ष ॥ २६॥ | 
जाम ण धावहिः जीव तहं णिम्मल अप्प-सहाड । 
ताम ण लल्भई तिव-गमणु जहि भावई' तहि जाउ ॥२७॥४ 
[शद्‌ न भ्रावयसि जौ त्वं नि्ेलं आरमस्वभावस्‌ । 
तावत्‌ न लस्यते शिवगसन्‌ यत्न भाभ्यते तत्र यात ५] 
पाठान्तर--!) अपश्च- भाव २) अप्च -भावहु २) अश्च-मावहु प--मावहि, 
भथे-दे जीव । जवतक तू निम॑ आत्सखभावकी भावना नदीं करता, तबतक मोक्ष 
म पा सकता । अव जहा तेरी इच्छा हौ वर्धा जा ॥ २७॥ 
जो तहलोण्टू चे जिणु सो अप्पा णि वत्त ' 
णिच्छय-णडं एमद भणि एहुडः जाणि निभृत ॥२८॥ 
[यः त्रिलोकस्य ध्येयः जिनः स आत्मा निश्चयेन उक्तः । 
निश्वयनयेन एवं भणितः एतत्‌ जानीहि निरघ्रात्तम्‌ ॥] 
पाठटान्तर--?) ब-गप्ाणु >< वृत्‌, २) अ~गणिच्छंदइणद एमई भणियो, प-गिच्छंदणद एम भपिर, 
श़्-णिच्छ्णपए म मण्ड २) अ -ए्हो जाणि, स्-एहो जाण 
थे-जो तीनों टोकोड ध्येय जिनभगवान्‌ दै, निचयसे उन्हे हौ आसा कदा श-यह 
थन निर्चयनयसे दै । इसमे भराति त करनी चादिये ॥ २८॥ 
वय.तव-संजम-मूल-गुण ` भुं मोक ण धुत्त । 
नाव ण जाणइ" इक पर चुद्धर भाउ परवित्त ॥२६॥ 
[वरततवःसंयममुखगुणाः महानां मोक्षः (इति) न उक्तः । 
यावत्‌ न जायते एकः एरः शुद्धः भावः पवित्रः \ ] 
पाठान्तर १) अञ्च--मचव >) स-गण 
अथ-जबतक एक परम शुद्ध पवि भावक ज्ञान नी होतः, तवत मूढ लोगो जो 
रत, तप, संयम्‌ शौर भूटगुण ह, न्दं मोक्ष (शरा कारण ) चदं कहा नावा ॥ २९॥ 
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ई गम्ल सप्पा पुणः वय-संजम-संुत््‌ । 
तो ज पाव, तिदधि-घुह ६उ जिणणाहूहं उत्त ॥३०॥ 
[ यदि निर्मलं अत्मानं जानाति ब्रतसंपमसंुक्त : । 
तहि लघु प्राप्नोति तिद्धुखं इति जिननायध्य उक्त ॥] 
पाठान्तर प्रो २) अपन्न मुणई ३) अ- तौ तह पाव 
अय~जिनेन्द्रदेवका कथन ह ङि यदि त्रत शौर सयमत युक्त एकर जीव निम आत्माक्ो 
पहिचानता है, तो वषट शीघ्री सिद्धि-पुखको पाता र ॥ ३०॥ 
वेड तत संजमु' पीतु॒जिय ए सव्व टं अकयत्थु । 
जाव ण जाग इक्क पर धुद्धउ भाउ पित्त * ॥२३१॥ 
[ व्रतं तपः संयमः शीलं जोव एताति पर्वाणि अक़्तार्यानि ¦ 
यादत्‌ न ज्ञायते एकः परः णुद: भावः पवित्रः ॥ | 
पाठान्तर-अप-षयतवसजमु सीनु, ब--वर तवसजमस्रीलु, ध्र-वर तठ सजम सील २) अ-ए 
सव्ये, ब~एड सव्युड २) व~-चिं तन्मह सिवपथु 
म्थं-जयतफ जीषको एक परम शुद्धे पवित्र भावका ज्ञान नद सेना, तथ तह त्र, तप, 
संयम्‌ भौर शीर ये सघ कुछ भी कायकारी नषटीं होते ॥ ३१॥ 
पष्णि' पादह सग्ग॒जिड पाव ए णरय-णिवासु । 
वे एंडिवि अप्पा मुणइ तो लम्मद सिववासु ॥३२॥ 
[धुण्येन प्राप्नोति स्वरभं जीवः पापेन नरफनिवासम । 
दरे त्यषत्वा आत्मनि जनाति ततः लभते शिववासम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अप-पुण्ण, श्च-पण्णद २) अप~पावये, ब~पाव, श्र-परावय ३) श्रि 
अथे-पुण्यसे जीव स्वगं पाता दै, भौर पापसे नरकमे जाता है । जो ऽन दोनोफो (पण्य 
ओर पापको ) छोडकर आद्पाको जानता हे, वक मोक्ष प्राप्त करता है ॥ ३२॥ 
वड तउ संजमु सोल जिया इडउ' सब्ब ववहार । 
मोक्बहं कारणु एकक मुणि जो तद्रलोय'हं सार ॥३२॥ 
[ वरत तपः संयमः शीलं जोव इति सर्वामि व्यवहारः । 
सोक्षस्य फारण एकं जानीहि यः तरिलोफस्य सारः ॥] 
पाठान्वर--\) अब्-जिय २) क्ष--इय अपश्च -तऽतोयह्‌ 
अथं~तरत प, सयभ ओर भीर ये सच उ्थवदार से हौ सने जाते है। मोक्षका कारण तो 
एक टो संभक्नना चाष्ट, ओर वष्ठी तीर्न रोका सार है ॥ ३३॥ 
अप्पा अप्प जो भुणई जो परभाउ चण्‌ । 
सो पावई सिवपुरि-ममणु जिणवर एमं मणेह ॥२४॥ 
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| आतेषानं आत्मना यः जानाति यः परभावं सजति । 
स प्राप्नोति शिदपुरीपमनं नितवरः एवं भणति ॥| 
पाठान्तर -१) व-अप्ये २) वंद्य-परभाव २) अपश्च-एठ 
अथ~-जो आसमाको आत्ममाबसे जानता दै ओर जो परभावको छोड देता है, बह शिव- 
पुरी भाता है-एेसा जिनवरमे क? ‡ ॥ ३४ ॥ 


छह दभ्वई' जं जिण-रहिा णद पयत्थ ज तत्त । 
तिवहारेणः थ ॒उत्तियां ते जाणियहि पयत्त' (३५५ 
[षड द्रव्याणि ये जिनकयिताः नव पदार्थाः याति तत्वानि । 
व्यवहारेण चे उक्तानि तानि जानीहि प्रयतः (सत्‌) ॥ | 
पाठान्तर--१) अ-दव्व, पञ्च-दव्वह्‌ २) व~ववदहारं जिणरत्तिया ३) अ जाभीयहि एयस्थ, 
पए-जागीयहि पयत्य, श्व-पय्यु 
मथ-जिमभगवानने जो छह द्भ्य, नो पदाथ, ओर (सात) तत्त्व कदे ई, पे त्यवक्षरनयसे 
फ दै, सनका प्रयततसीर होकर ज्ञान प्राप करो ॥ २५॥ 
सन्द यचेयण जाणि लिय एक्क सचेथणु छार ॥ 
जे जाणेदिणु प्रम-मुणि लहु एवष भवपार १।२६॥ 
[ सरं अचेतनं जानीहि जीव एकः सचेतनः सारः । 
थं ज्ञात्वा परममुनिः लघु प्राप्नोति भदपारस्‌ ॥ | 


पाठान्तर--१ श्च -मचेयणि २) व~पावदि 
मथ~ जितने मौ पदाथं दै वे सघ अचेतन रै, चेतन सो केवर एक जीव दी है, णोर बही 
सारभूत दै । उसको जानकर परमसन सीध ट संसारसे पार होता है ! ३६॥ 


लद णिम्भलु अप्या मुणहि छंडिदि सहु वचहार । 
जिण-सामिड एमद' भणई लह पावड' भदपार ॥२७॥ 
[ यदि निर्मलं आत्मानं जानासि त्यक्त्वा सर्व व्यदहारपु । 
लिनस्वामी एद भणति लघु प्राप्यते भवपारः ॥ | 
पाठान्तर--१) अ-एवई, प-एवद, इ-पामीछ एव २) अंपक्च-पावहू. 
भर्थ-सवे ऽयवहारको त्याग छर यदि तू निमंर आत्मा जनिगा, तो तु संसारसे शीघ्र 
ह पार होमा-ेसा जिनेनद्रदैव कदते है ॥ २७॥ 
'जोवाजीवह प्रे जो 'जाणईइ तलि जाणियड । 
मोहं कारण एठः भण जोई जोड भरणि \\३८॥ 
[ जीदाजीवयोः भेदं थः जानाति तेन स्तद्‌ । 
मोक्षश्य कारणं एतत्‌ भण्यते योन योगिसिः षणितम्‌ ॥]} 


३६८ योगीन्दु-विरचितः [ दो” ३९- 
पाठान्तर--१) अप दोहरा ॥, द्-दोहयसोरला २) अप-जाषते, श्व-जाणह ठै. 
३) व्-फारणु एह 
भय~जो जीवाजोवेके भेदको जानता ह, बही ( सव कुछ) जानता है, तथा है योगिन्‌! 
हसीफो योगीजनेनि मोक्षफो कारण कदा है ॥ ३८॥ 
मेवल-णाण-सहाड' सो अप्या भणि जीव तुह । 
जइ चाहहि िव-लाहु घणई जोई नोहि भणिर ५३९॥ 
[केवलज्ञानस्वधाबः स॑ आत्मा (इति) जानीहि जीव त्वम्‌ । 
थदि इच्छसि शिबलामं भ्यते योगिद्‌ योगिभिः मणितम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) व--फेवलणाण सहाड 
मय~द जीन । यटि तू मोश्न पानक छच्छराकरताषै, तो त्‌ केवशज्ञनि-ख माव अप्माक्ो 
पषटिवान, एेखा योगियोरि कषा ह ॥ ३९॥ 
फो (?)ुसमाहिः करउ को अचउ छोपु-अछोपुफरिवि को वंचड । 
हुलसहि फलु केण समाणडभ्जहि कहि" जोवउ, तहि भप्पाणड ॥४०॥ 
[फः (अपि) सुसमाधि करोतु फः मर्चयतु स्पशस्पिशं कृत्वा कः वश्चयतु । 
मेत्रीं सह्‌ कलहं फेन समानयत यत्र कत्र पश्यतु तत्र भत्मा ॥ | 
पाठान्तर-? श्च~चौपाद्‌ । २) अपवद्ष-का सुसमादि ३) अपद्--कलहि श) ब~-सक्नाभद, 
५) प्रतक्ष- जहि जहि ६) अप--जोबहू 
सथ~कौन तो समायि करे, सौन अचन-पूजन करे, फौन सयशस्दा करके वचना करे, 
फौन किसके साथ मत्री करे, ओौर फोन फंसे साथ कलह करे-जद। कटं देखो वदषा आत्मा टी 
आत्मा दृष्टिगोचर होती हं ॥ ० ॥ 
ताम, फुतित्थरे परिममद धुत्तिस तास करेड । 
गुह पस्ताए* जाम णवि भप्पा-देड मुणेह' ॥४१॥ 
[ तावत्‌ दरुतीर्थानि परिधरसति शरत्वं तावत्‌ करोति । 
गुरोः प्रपतादेन यावत नेव मत्मदेव जनाति ॥ | 
पाठान्तर-?) अ -रोदा । >) अपृष्-तामु (अन्यत्र ताम) ३) ब~--सायि 
४) अपञ्च-देहह (देहि ?) देउ पुणे 
सर्थ-लवतङ जीव गुम-प्रसादसे भात्मदेवको नहीं जानता, वभीतक; वह ऊुतीरथमिं भ्रमण 
करता र, जओौर अमौतक वह धूतता करता हे ॥ ४१ ॥ 
तित्यग्हि दैवलि देउ णवि हम सुदकेवलि-दत्त्‌, । 
देहा-देवलि देड॒लिशु पहु जाणि णित्‌. ॥४२॥ 
[ तीर्थेषु देवालये देवः नेद एवे श्र तकेषल्युक्तषं । 
देहुदेवालये देवः जिनः एतत्‌ जानीहि निश्चितम्‌ ।\ | 
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पाठान्तर १) अपव-तित्यटं २) वदे जि णवि, २) ब~इउ सु्केवतौ 
अथ-तकेवरीने कहा दै कि तीर्थम देवालयोमे देव नदी ह, जिनरैव तो देह-दैवाख्यमे 
विराजमान है--इसे मिर्चित समश्षो ॥ ४२॥ | 
दहा-देवलि देउ जिणु जणु देदलिहिं णिए" । 
हाखड पह पञिहाद इहु सिद्ध भष भमेई ॥४२३॥ 
[देहदेवाच्ये देवः जिनः जनः देवालयेषु (तं) पष्यति । 
हास्यं मम प्रतिभाति इहु धिद्ध (सति) भिक्षां भ्रमति ॥ 
पाठान्तर--१) अ-निणि देवेहि णए, प-निणि देवलिहि णए१ च~जिणदेवकिटि णपुर. 
२) अ" परिहाह हु, एघ्- परिष्टो इहं ३) अ-भक्छ, व-सिद्धा-भिग्व, द-सिदभिक् 
मये-जिनदेव देषट-देषाल्यमे विराजमान दहै, परन्तु जोव (ईट पद्थरोक) देषालयोमिं उनके 
देत करता ह-यह युते कितना हास्यास्पद माप होता है ! यद वातत रेसी ही दै, जेस कोई 
मटुष्य सिद्ध टो जनिपर भिक्षे लिये भ्रमण करे ॥ ४३॥ 
मूढा दे्वलि रेड णवि णवि सिलि' लिष्पह चित्ति । ' 
देहा-देवलि देउ चिणु सो बुज््हि सभचित्ति ॥४४॥ 
[ट देषालये देवः नैवं शिलायां लेप्य चित्र । 
देहदेवाटये देवः जिनः तं दृध्पस्वं समचित्त ॥ | 
पाठान्तर--१) अपव. पिल >) अपश्च -वु (उ) । 
गथ मूढ । देक किसी देवाखयमे विराजमान कीं हे, इमी तरह किसी पत्थर, रेष 
घथवा चित्रम भी देव वियाजमान नदी) जिने तो देद-देराछ्यमे रने द--दस वातको तू 
ममचित्तसे सश्च ॥ ४४॥ 
तित्यह देउलि देख निषु शष ति" कोड्‌ भेड्‌ ; 
दह्देलि जो भण्ड पो वरह कोति हुवे ॥४५॥ 
[ तीं देवकुले देवः जिनः (इति) सवः भपि कच्चित्‌ भणति । 
देहदेवक्से यः जानाति घ बुधः कः अपि भवति ॥ | 
पाठान्तर-१) ब-सोष्ु (?) २) प-देहादेवल, देहादेवलि 
अर्थ-तथ कोई कहते कि जिनरेव तीथेमे जौर देवा्यमे त्रियमान है । परन्तु जो जिन 
देवफो देहदेवार्यमे विराजमान ससक्चता है ठेस पंडित कोई विरटा ही होता है ॥ ४५ ॥ 
जष्ट-जर-मरण-कछरलि्ड' तो जिय धम्म करेहि ! 
धस्म-रसाथणु पिह तुह जिम अनरामर होहि ॥४६॥ 
[यदि जरामरणक्सलितः तहि जीव धसं कुप । 


॥ धरमैरस्ायनं पिब त्तं यथा अजरामरः भवसि ॥ | 
१४, ४७ 
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पाठान्तर--१) अप-करलियो, क्ष-करालिमो २) अ-तौ, श्च तर 
अ्य-हे जीव । यदि तृ जरा-मरणसे भयभीत है तो धमं कर धर्मैरसायनका पान कर; 
जिससे तू अजर अमर टो सफ ॥४६॥ 
धस्पु ण पिय! हो धम्प ण पोत्था.पिष्ठिय ह । 
धस्मु ण मदिय-पएसि धम्भुः ण ॒सलत्था-लु चियदं ।४७॥ 
[धमः न पठितेन भवति धमः न पुस्तकपिच्छा्यामु । 
धमः त॒ मलप्रवेशेन धर्मः न मस्तकलुश्चितेन ॥ | 
पाठान्तर--१) पञ्च-पठिया २) प~पीचियद, इ-पिदधवद ३) अपव-युस्तकेषु द्वितीयचतुर्य- 
पादयो धम्मु इति नास्ति । 
भथ-पट्‌ ठेनेसे घमं नदीं होता, पुरस्तफ ओर पिष्छीसे मी धमं नदीं होता, किसी मठमे 
रनेसे भो धमं नीं ई, तथा शलो च कलेस मौ धमे नष्ट कदा जावा ॥४७॥ 
रायरोस मे परिहुरिवि नो भप्याणि वसेह । 
सो धम्म वि जिण-उत्तियड नो पंचम-गड णेह" ॥४८॥ 
[ रागदोषौ दौ परिहत्य थः सात्मनि वसति । 
प धर्मः अपि निनोक्तः यः एश्वमर्गाति नयति ॥ | 
पाठान्तर--१) जपन्च-परिहरई- २) भपश्च-उत्तिो र) अपञ्च-द 
अथो राग ओर दवष दोनो छोडकर निज आसमामे वास करना ह, ऽसे ही निने 
देबभे धसं का ट ! दहु घमं पंचमगति (मोक्ष) फो ठे जाता ई ।४८५॥ | 
आड गलई णवि मणु गल्दइ णवि आसा हु गलेह । 
मोह फुर णवि भप्य-हिउ इम संसार समे& ।४६॥ 
[आयुः गलति नेव मनः (मानः?) गलति नैन आशा खलु गलति । 
मोहः स्फुरति नैव अत्महितं एवं संसारं घमति ॥ | 
पाठान्तर--१) ब-गरेहु 
अये-जायु गल जाती है, पर मन तद गलता, ओर न भ्रा ही गर्वी, है । मो छुरितं 
होता दै, परन्तु आत्मिका स्फुरण नी ोता-इस तरष्ट जीव संसारम भ्रमण किया करता 


ह ।}४९॥ क १ प 
जेहुड मणु विसयहूं रमह तिमर जद अप्य मुणइ । 


जोड भणह ह नोहयहु' लह णिव्वाणु लहैई ।५०॥ 
[थथा मनः विषयाप्रां रमते तथा यदि मल्ननं नानाति । 
घोगी भणति भो योगिनः लघु निर्वाणं लभ्यते (\] 
पाठान्त?) अप-समे 2) द्-निमने ६) अपक्ष-गोष्रय भणश रे गोष 
भ्थ-जिस तरद्‌ मन विषरयोमि रमण रता दे, उक्त तरय ब आरमाको जानने 
रमण करे, तो हे योगिनो । योगौ क्वे ई डि जीव सौवरही निवाय प्राजा ॥५०॥ 


~ 
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नेहउ जग्मर णरय.घर तेह ब्रुन्क् सरीर । 
अप्पा भावहि' गिम्भलर लहु पावहि मवत ॥५१॥ 
[यथा ज्रं नरकगृहं तथा बुध्यस्व शरोरम्‌ । 
आमानं भावय निमेलं लघु प्रप्नोषि भदतीरप्‌ ॥ | 
पाठान्तर-~१) अपञ्च- भावहु 
अथे-है जोव, जैसे नरकवास सैको छिपे जर्जरित दै, उतो तर्द शरीरो भो (१४ मूत्र 
घादिसे)जजसि समद्न। अतपव निमेख आस्माकी भावना करतो रोधो तं पर्से पार होगा॥५१॥ 
धंधई पडिपड सयल जगि णवि अप्पा हू मुणंति । 
तहि कारणि ए' जीव पुट ण ह गिण्वाणु लहत ॥५२॥ 
[धान्ये (?) पतिताः घकलाः जगति नेव आत्मानं खनु जानन्ति । 
४ तरिमिन्‌ कारणे (तेन प्ारणेन)एते जीवाः स्फुटं न खनु निर्वाणं लभन्ते ॥ | 
पाठान्तर--९) ब-सयलु, २) प-तिहि कारणिए, अद्य -तिहिं कारण 
अरथे-सब लोर संसारम अपने अपते धेने फते हद दै, ओौर अपनी आसाको तषी पषि- 
चाने । निश्वयसे इसी छारण ये जीव निर्वाणो नहीं पाते, यह्‌ सषट है ॥५२॥ 
सत्थ पटं ते वि जड अष्णाजे णुं! 
तषि करणि ए जीव एड ण हु णिष्वाणु लहति १५२॥ 
[शास्त्रं पठन्तः ते अपि जडाः आत्मानं पे न जानन्ति । 
तस्र्‌ फारणे(तैन कारणेन)एते लवाः स्फुटं न खलु निर्वाणं लपने +] 
पाठान्तर--१) अतिरि कारणए, प-तिहि कारण, श्च -तिह्‌ कारणए 
अथे-नो शासको तो पह ठेते है, पश्न्तु अत्माको नदी जानते, वरे छोग मी जड ही ह । 
तथा निश्वयसे इसी कारण ये जीव निवणको नहीं पाते यह स्प रै )५२ 
पणु-ददिहि चि छोडियद' (?) बृह पुच्छिपई ण कोद । 
राह प्र णिवारियइ सहन उपन्ज सोई ।॥५४॥ 
[मतदन्दियेश्थः अपि युच्यते बुधः पृच्छयते ने कः अपि । 
रागय प्रसरः निदायेते सहजः उत्पदते स अपि ॥ | 
पाठान्द--!) अपश्च-दछोहयई, ब-घछोषियई २) पव-सहनि 
अर्थे-यदि पण्डिर, मन शौर इन्दो दुटकारा पा जायं, तो ईते $सौसे दुख पूषनेकौ 
लसत नहीं । यदि रागका प्रवाह रक जाय.तो वह(जात्मभाव)सदन ही उन्न हयो जाता है ॥५४॥ 
पलु घण्णु नि अण्णु जड मणु वि सहु वहारे । 
दयि वि पुणु गहूहि जिर लह पावहि भवषार ५५५१ 


# 
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[पुद्गलः मस्यः एव अन्यः जीवः अन्यः अपि सवैः व्यवहारः । 
त्यज भपि पुद्गलं गृहाण जीवं लघु प्राप्नोषि भदपारम्‌ ५] 
पाठान्तर--१) अ-~अणु लिय, प~अणु जीर २) अपञ्च-पावह्‌ 
अथ-पुदूगछ भिन्न द ओर जीव भिन्न है, तथा अन्य सव व्यवष्टार भिन्त है । अतएव 
पुद्गलको छोड भीर जीवको रहण कट--इससे तु सघ धौ संवारसे पार होगा ॥ ५५ ॥ 
जे णवि मण्ण हि जीवे पुटं जे णदि जीड मुत ! 
ते निण-गाहूहं उत्तिया णड संसार मुच॑ति १६ ५ 
[ये नव मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नेथ जीवं जानन्ति । 
ते निननाथस्य उक्त्या त तु (नैव ?) संतारात्‌ पृच्यते ॥ ] 
पठान्तर--१) अबश्च-मणाहे °) वणर णिष्वाणु सहति ३) अ-गुर्वति 
मथ-जो सीवको सष्टरूपसे न समदते ई, मौर जो उसे न पहिचानते है, वे संसारसे कमी 
छर फारा नटी पाते-पेसा जिनेन्देवने इषा ह ॥ ५६॥ 
र्यण दी दिणयर दहि दुष्टर" घीव पाहाणु 1 
युण्णष्ड उ फरसिहंड सगिणि णव दिद ता जाणु ॥५७। 
[रत्नं दीपः दिनकरः दधि दुग्धं घृतं पाषाणः । 
युद्णं रूप्य स्फटिकं अग्निः नव ष्टान्तान्‌ जानीहि 1 | 
पाहान्तर-९) अपश्च-दियर २) अपवाद २) पेणा, ्-पु्ण ४) अस्व 
हा-ष्प ५) ब~माणि 
अर्थं -रल, दीप सूरय, दके दृ" घी, प्रपाण सोना५ पवाद, स्फटिकमणि, शर "अन्न 
ये ( जीषके ) नौ चान्त जाचने चाये ॥ ५७ ॥ 
देहादिड जो परं भरउह जेहड पुष्णु अयासु } 
सो लहु पावह (?) बसु १९ केषु कर पयासु ॥५०॥ 
[देहादिकं थः परं जानाति एवा शून्यं सकाशम्‌ । 
स लघु प्राप्नोति ब्रह्य परं केवलं करोति भ्रकाशमू ॥ | 
पाटान्तर--१) अपद्य-देहादिक ) अप्च-पावहि 
अर्थ-जो हन्य आका्को वरह देह आदिक पर समश्वता द, चद्‌ शीघ्र हौ परहको प्रप 
कर ठेवा है, अीर वह्‌ केवह प्रकान् करता 8 ॥ ५८ ॥ 
जेहड सुद्ध अयामु जिय तेहुड अप्पा वृत्त, । 
आयासुं धि जद जाणि ज्य नपा च्ेयणुवदु ५।५९॥ 
[यार्‌ शुद्ध आकाश जीव ताश्च आत्मा उक्तः । 
नासं अपि जडं जानीहि जोव आत्मानं चेतन्यवन्तम्‌ ॥| 
पाठान्तर--९) अप-उेहो 
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थद जोव । नेसे आकारा शुद्ध दै वैसे हौ आत्मा भी शुद्ध कदी गई दै । दोनो भन्तर 
कैव एतना ही है फि आकाठ जड है ओौर आला चैतन्यक्षणसे युक्त है ॥ ५९॥ 
णासग्मिं अन्मितरहु जे जोबहि असरीरं । 
दाहृडि जम्मि ण संभ हि पिव ण जणणी.खोर ॥६०॥ 
[ तासाग्रेण अभ्यन्तरे (?) ये पश्यन्ति अशरीरस्‌ ॥ 
लल्नाकरे जन्दनि न्‌ संभवन्ति एिवन्ति न जननीक्षीरम्‌ 1] 
पाठान्तर--१) अप-णासमि २) अपञ्च-जम्प ण समवद दे) व-पियहि 
अथ-जो नासिकापर दष्ट रखकर अभ्य॑तरमे ररीरफो ( आतमाको ) देखते है, वे इस 
छलाजनङ्‌ अन्धको फिरसे धारण नदीं करते, ओर वे साताको दृधफा पात नही करते ॥ ६० ॥ 
खंसशोरं बि सुषरोरु सुणि इह घरीर जइ दाणि । 
भिच्छा-पोहु परिधय पुत्ति णयं चि ण भाणि १६१ 
[अशरीरं अपि सु(स~)शरीरं जानीहि इदं शरीर जडं जानीहि । 
मिथ्यामोहं परित्यज मति निजां मपि नं भन्थल्व ॥ | 
पाठाम्तर--१) वे-मिच्छामोहि >) अपवक्ष-विणिमाणि 
अथे-अश्चरीर (आत्मा) को ्ी सुन्दर शरीर समथो, ओर इस सरीरको जड मानो, मिथ्या- 
मोह काप्यागष्षरो ओर अपे ररीरको मी अपना मत माना ॥ ६१॥ 
अष्पद्‌ अप्पु सुणंतदहुं कि णेह फलु हह । 
केवल-णाणु चि परिणदः साप्तय-युरषु लड ॥६९॥ 
[आल्ना आत्मान जानतां कि स इह फलं शदति । 
केवलन्ञानं अपि परिणमति शाश्वतसुखं लभ्यते ॥ | 
पाठान्तर--९) अपञ्म-अप्पय 
मये-आस्माको जत्मासे जाननेमे यदहो कौनसा फल नही मिठता ? ओर तो स्या इससे 
कवलक्ञान भी हो जाता दै, ओर जीवो परण्वत सुखङी प्राप्ति होर दै ॥६२ ॥ 
जे प्रभाव चएवि भरुणि जध्पा अप्प मुणति । 
देवल-पाण-सरून ल (लहि ?) ते संसार सुचंति ५६३१ 
[ये परभावं त्यक्वा सुय आत्मना मात्मानं जानन्ति । 
केदलन्तानस्वरूपं लात्वा (चन्ध्वा ?) ते संसारं मुश्चनित ॥] 
पाठान्तर -- १) व-सरूवि 


अ्े-लो सुनि परमाबका खाय कर अपनो आत्मासे अपरो आत्माठो पहिचान ‰ पे 
केवलक्लान प्राप्न कर ससारसे शुक्त दौ जति द । ६३ ॥ 
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धण्णा ते भयवंते बह जे परभाव वयंति । 
ोयालोय-पयास्यर्‌ उष्पा विमल' मुणंति ॥६४॥ 
[धन्याः तै भगवन्तः बुधाः ये परभावं प्यजन्ति। 
रोकालोकपरकाशकरं आत्मानं विमल जानम्ति॥ | 
पाठान्तर--१) ब-धम्मा २) ध-भष्पा भपप 
मधन भगवान्‌ पण्डितको धन्य हैँ जो परभावकरा व्याग करते है, ओौर भो ढोाटो$ 
प्रकारक नमर आमाको जानते ट ॥६४॥ 
सागारुवि णागारं कुनर जो अप्पाणि वसेह ! 
सो लहु पाबद सिदि-युहु जिणवर एम भणे ॥६१५॥ 
| सागरः अपि अनगारः कः अपि यः आत्मनि दयति ! 
त लघु प्राप्नोति सिद्धिमुख निनवरः एवं भणति ॥ 
पाटान्तर--क्षप-णागार वि ) प~सिद्धुषट 
अर्थ~गृहस्थ दहो या शुनि हे, जो को भी निज्ञ आत्माम बात करता 2, वरह श्षप्र ् 
सिद्धिसु्लको पाता रै, एेसा जिनभगवानमे कष्टा ॥६५॥ 
विरला जाण हिं तत्‌, बह विरला गिघुण'हि तत्त्‌ । 
िरला कायि तत्त्‌ जिय विरला धारहि ततत्‌, ५॥६६॥ 
[ विरलाः जानन्ति तवं बधाः विरलाः तिशुण्वन्ति त्वम्‌ । 
विरलाः ध्यायन्ति तत्वं जीव विरलाः धारयन्ति तत्त्वम्‌ ॥| 
पाठान्तर--१) व-जाणहहि २) अपञ्चदुह ३) अपद्च-णिषुणू 
सथं-विरटे पण्डित लोग ही तत्तवोको ससद है, विरटे दरौ तत्कि श्रवण कते ई, 
विरे श्च त्वेका ध्यान रते {, भीर विरे जोव ष तत््ोको धारण करते ह, ॥६६॥ 
दहु परियण ण हु महूतणस' दहु पुष-दष्ठहुं हैड । 
इम वितत छि करइ टह संसारं ठेड ॥६७॥ 
[ एष परिजनः न खलु मदीयः एष पुवडुःखयोः हेतुः । 
एवं चिन्तयता कि द्रियते रधु संसारस्य छेदः ॥ 
पाटान्तर-- र) अद्य -परणो प-~महुजगौो >) व्र-षठ वितत्त्र किं प़रय 
मथ वुटम्य परिवार निरचयये मेरा न हे, य मत्र युट्‌ वड़ाष्ठ हेतु ह ~न 
प्रफार विचार कनेसे शघ्रश्ची ममास्का नाच क्िवा जा सक्ता र ॥९५॥ 
टद ए{गिद-णरिव्य षि' नीवहं सर्पु ण हति । 
अकषरणु जाणिदि मुणि-धदेला घप्पा जप्य मू्णति ॥६८॥ 
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[हनफणीनरेन्राः अपि जीवानां शरणं न भवन्ति । 
अशरणं जात्वा सुनिधवलाः आत्मना मात्मानं जानन्ति ॥) 
पाठान्तर--१) भक्च-णरिदि ण वि. प-णरिद वि २) अप--जाणवि 
भर्थ--दनद्र, फणीन्द्र ओर नरेन्द्र भी जीदोको शरणमभूत नदीं दो सकते, इस तर भपनेको 
श्रणरहित जाकर रत्तम मुनि निज आत्मासे निज्ञ आत्माको जानते द ॥ ६८॥ 
इष उपस्नह मरइ $ वि दुह सुहु भु जह इक्र । 
णरयहं जाह वि दकं लिड तहु शिण्वाणहं इष्कु ॥६९॥ 
[ एकः उर्पञ्चते भ्रियते एकः अपि दुःखं सुखं भुनक्ति एकः । 
तरफेभ्यः याति अपि एकः जीवः तथा निर्वाण एकः ॥ | 
पाठान्तर-१) ब~उप्पनउ २) अ-द्क्क मर्द इक्क वि, प-मरद क्क वि, व~मरष््क वि, 
३) क~त 
मर्धं-जीव अके ही पैदा होता है ओर षकरेखा दी मरता दै ओर व अकरा शी सुल- 
दुःखका उपमोग करता है । वह्‌ नरकमे मी अक्खा ठी जाता दै भौर निवाणकफो भी वह्‌ खक्ष षी 
प्रप्र क्रा दै ॥ ६९॥ 
एवफुलड' जई जाऽसिहि तो परमाव चएहि । 
सप्पा स्ायहि णाणमउ लहु सिव-पष्छ ` लहेहि \*७० ॥ 
[ एफाफौ यदि धस्यसि तहि परभावं सज । 
आत्मानं ध्यायस्व ्ानमयं लघु शिवसुखं लभते ॥ 
पाठास्तर--?) अप-~इक्कल्लउ, श्च-दवकलट २) प-जदसहि ३) पवद्य-पिवयुख. 
अर्थं जीव ! यदि तू अकेला है तो परमावका त्याग कर ओर आतमाका ध्यान 
कर, जिस्सेतृ शीर दही ज्ञानमय मोक्षसुख प्रप्र कर सके ॥ ७०॥ 
जो पाड नति सो पाड सुणि स्वुदइको वि" मणे । 
जो पुष्णु चि एाउ वि भण सो बहु (2) को वि हूवेह ॥७१॥ 
[ यत्‌ एषं अपि तत्‌ पपं नानाति (?) सर्वः इति कः अपि जावाति । 
घः पुण्ड अपि षापं इति भणि स बुधः कः भरि भवति ॥ | 
पाठान्तर--१) सपञ्च~मणि २) भपश्च-तब्यु ( सच्ु ) इक्क वि ३) अपवञ्ल-~वहू 
मथ~जो पाप टै उश्नो जो पाप जानता है, यर तो मव कोई जानता रै । परन्तु जो 
पुम्यको भी पाप कता है, पसा पड़त कोई श्रा ष्टी होता दै ॥ ७१॥ 
जह्‌ रोहुभ्मियं णिषड' बुह्‌ तह पुण्णम्निव गि । 
मे धु" असह परिच्वयहिं ते वि हूति हु" णाणि ५७२्‌॥ 
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[ थया लोहूमथं निगडं बुघ तथा सुवणमयं जानीहि । 


पे शुभं अशुभं परिव्यसन्ति ते अपि भषन्ति वतु ज्ञानिनः ॥| 
पाठान्तर--१) अ-~लौटम्मय ९) ब-णिल्य ( पित्तप ? ) ३) अप्च "सो सुहं 
¢) भपक्न-हुवत्ति ण 


अथ~दे पण्डित ! सदे लोदेको तकव्को तू संश समर्चा है उसौ तर तू सोनी 
सकटको मौ साक ही सम । जो जुभे अशरुम दोनों मावा परिदाग कर देते दै" निरवधष्र 
वे टी ज्ञानी षटोते द ॥ ७२॥ 


नदया मणु णिमाथु जिय तद्या तुह णिगय्‌ 
जया चुहू णिंयु जिय तो' छन्मह सिवपु ॥७३॥ 
[यदा सनः निश्रन्धः जीद तदात्वं निग्रन्धः । 
यदा त्वं निग नः जीव ततः लम्यते शिवपन्धाः ॥ | 
पाठान्तर--१) अपञ्च-तौ 
अर्थं जीव । जव तेरा मन निर््न्य हो गयातोतू मो निमन्थ षहो मया; 'जौर जतु 
निर््न्य ह्ो गया, सो उससे मोक्षमागं मिरु जाता ट ॥ ७३॥ 
जं वडमज्तरहे बीड" फु गीयहं बडु वि हः जपु । 
तं देह देड वि भणि जो तडलोय-पहाणु ॥७४॥ 
[ यई वटम्ये बीजं स्फुटं बोन पटं अपि खलु लानीहि । 
तं देहे देवं अपि जानीहि यः त्रिलोक्रघानः ॥ | 
पाठान्तर--१) अपक्च-मीन र) अपश्च वड विह र) अथ-देउमुणरि 
अथे~यैसे बड बृक्मे वीज सष दृष्टिगोचर होता दै, वेषे ही बोजमे भ वचर रहत 
ह ! इसी तर दमे भी उस देवको विराजमान समक्नो, जो तीनो लोकोमे स्य ६ ॥ ७४ ॥ 
जो ज्िणसो हं सो जि हं एहुड भाउ णभु । 
मोक कारण जोष्या अण्णु पत्तुण संतु ५७१५॥ 
[थः जिनः घ महं सं एव महं एतद्‌ भावय निरन्तम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगित्‌ अन्धः न तन्त्रः स मन्त्रः ॥। | 
पाठान्तर--१) भ-पिर 
भजो निनदे ह वह ये र, वही मै द - इसकी भ्रान्तिरदित होकर भावना कर । ह 
योगिन्‌ ! मोक्षका कारण को अन्य मन्त्र तन्त्र नीं हे ॥ ७५ ॥ 
ते ति चउ पंच घि णवहु सत्तहं छह पचाहं । 
चगुण-सहियड' सो मृणह्‌ एव ई लक्लण जाहं ।७६॥ 
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[ टित्रिचतुःपश्चापि नवानां सप्तानां षट्‌ पश्वानाप्‌ । 
तग सहित तं जानीहि एतानि लक्षणानि यस्य ॥ | 
पाठान्तर- १) अप-गहिो २) अप-एहो श्च-एहर 
भय~दो, तीन, चार, पाच, नौ, मात, छषट, पांच, ओर चार गुण, ये (प्रमात्माके) रक्षण 
समक्चने चाष्िये ।७६॥ 
दे छडिवि' वे-गुण-सहिड सो अप्याणि वसेह 1 
निणु सामिर एषह भण लहु गिव्वाणु लहेइ* ॥७७॥ 
[ह्र त्यक्त्वा दिमुरसहिषः यः आत्मनि वक्ति । 
जिनः स्वामी एव भणति लघु निर्वाणं लक्षते । | 
पाठन्तर--!) अप-चंटपि >) अपट्म-विसेई २) अपन्न जिणमापौ एव ¢) व-चहैहि 
अथ~जो दोका { गग द्रप) परिवयायक्र रो गुरसे ( मन्यमान ठ्न ) युक्त कर 
भात्मामे निवास करता दं, वह ग्र हो नित्राण पाता ह, एता जिनेन्दरमगवान्‌मे कटा ६ ॥७अ] 
तिहि रदियड' तिहि गुण-सहिउ जे अप्पाणिः वसेह 
सो साप्तय-युहु~-मायणु वि जिणवहं एम प्णेह्‌ ॥७८।। 
[त्रिभिः रहितः त्रिभिः ग्रुणसहितिः यः अत्मनि वसति । 
शाण्वतसुटताजरं अपि निनेवरः एवं भणति +| 
पाठान्तर -{) अप-रट्थौ, क्ष-ररिर तिह २) व-अप्ाण ३) व-पुहुमायणु 
मर्य-जो तोनये (राय दए मोह) रदित दोहर तीन गुणस ( सम्ब्धयन ज्ञान चारत्रि) 
क 1 ना छातमामे निवास रता र द." याय्वुन तुका पत्र ह्रीता ६, एषा भिनदरवने 
+ चउ-कपाय-ष्णा-रहिद च्ड-गुण-सहियरः प्‌ । 
सो अप्या पुणि जीव तहु निम पर होहि पवितत्‌, ॥७६॥ 
[चतुःफषायसंज्ञारहितः चदु णष्हितः उक्तः । 
स आत्मा (इति) जानो जोन त्व कया परः मनि पवित्रः \ |] 
पठान्तर--१) अप-षटिपो, ध-मदिरि २) अपश्च -पर 
भद~ जीवा जो चार कपायो जीर चार संकापे रहत एरर चार गुगमि (नन्त दून, 
प्रान; सुख, वीय) सित होता १, षे त्‌ आत्मा समद, जिसमे ते परम पवित्र द्यौ सके॥3 
तपचहुं रहियउ मुणहि वे-पंचह्‌ संयत्‌ । 
ब-पंदहु"नो गुणस्हिड सो अप्पा गिर बतत, ॥८०॥। 
[ हिप्ानां (-पश्चमिः?) रहितः (इति) जानोहि द्विपथं संयुक्तः । 


दिपशचानां यः गुणसहितः स मात्मा निश्चयेन उक्तः 1] 
६, प 9 


२७८ -योगीन्दु-विरवितः- [ दो” ८१- 
पाटान्दर--१) अपश्च-सो २) अपञ्च-णर 
म्थं-जो दससे रषि, दससे सित ओर दस गुरणोसे सदित दै, से निश्चयसे आत्मा 
फा ह ॥८०॥ 
अप्पा दसतणु णाणु मुणि उप्पा चरणु विणि । 
भप्पा संनु सील तड भप्पा पन्चक्ाणि ॥*८१॥ 
[आत्मानं दशनं ज्ञानं जानीहि मात्मानं चरणं विजानीहि । 
आसान सयमं शीलं तवः आत्मानं प्रत्याख्यानम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) अश्व-सयम २) अ-~पच्वकोणु, व~पच्चष्पापु, पृ-पच्चक्ताण छ्व--पचखागि 
अ्थे-भात्माको हय दन्नैन शौर ज्ञान समन्नो, आत्मा हौ चात्र है, भौर संयम, शीर तप 
छर प्रत्यास्यान भ घात्माको ही मानो ॥८१॥ 
जो परियाणड्‌ ब्य पर सो पर चय णिभंतु । 
सो सण्णापु मुणेहि तुह केवल-णाणि उत्ते, ॥८२॥ 
[थः परिजानाति आत्मानं स प्रं त्यजति निश्वन्तिम्‌ । 
तत्‌ सन्नयासं जानीहि त्वं सेवलज्ानिना उक्तम्‌ ॥| 
पाठान्तर-१) ब-जो >) अपद्च-चयहि ३) अपश्च-केवलणाभिय 
अर्थ-जो तिलको ओर परको जान ठेता दै बह भरान्तिरष्िं होकर परका त्याग कर देता 
ह । हे जीव । तू इये दी सन्यास समक्च--ेसा केवरक्तानीने ९६ ६ ॥८२॥ 
रथणत्तय-संजुतत जिड उत्तिपर तित्यु पत्रि, । 
मोक्छहं फारण जोष्या अण्णु ण तेतु ण मंतु ॥५३॥ 
[रलप्रयसंगुक्तः जीवः उत्तमं तीयं पवित्रम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः ने तन्त्रः न मन्तः ॥ | 
पाढान्तर-१) ब~उत्तम तित्य॒ २) अपक्ष-पउत्‌, २) अथ्च-०४ 
अथेह योगिन्‌ । रत्त्रययुक्त जौष ट ऽत्तम पवित्र ती मौर बौ मोका कारण द। 
छन्य कु सन्तर मोक्षका कारण न्ह ॥८३॥ - 


। 


दंसणु 'जं पिच्छियह बह अप्या विमल महतु । 
पुणु पुणु अप्या भावियएः सो चारित्त पवितत्‌, ॥८४॥ 
[देनं थत्‌ परयत वुघः (बोधः। मात्म विमलः मह्‌ । 
पुनः पुनर्‌ आता भाव्यते तत्‌ चारित्रं पवित्रष्‌ ॥ | 
पाठन्वर--१९) ब-जहि २) पए प्रिमतु ३) अप-माविधदद, व-ाद्यद) प्-मा्विषष 
ध्र) छक्न~-०८३ ॥ 


दो०-८८ 1 योगसार ३९२ 


अ्थ-~जिसके दवारा देखा जाता है व दरंन है, जो निम मान्‌ आत्मा है च क्नान 
है, क्था आत्माकौ जो पुत पुनः मावना की जाती है बह पवित्र चारित्र दै ॥८४॥ 
जहि अप्या तहिं षयल~गुण केवलिः एम भणंति । 
तिहि कारणं जोषः फुट अप्पा विपु पुणंति ॥८५॥ 
` [यत्र आत्मा तत्र चकलगुणाः केवलिनः एवं भणन्ति । 
तेन (?) कारणेन योगिनः स्फुटं आत्मानं विमलं जानन्ति ॥] 
पाठान्तर~~१) अपश्च-तिहि २) अक्च~केवल ३) ब-तहि कारणिए ¢) अपञ्चजीव, 
अथ-जष्टा आत्मा है समस्त गुण दहै-देसा ॐवलियोने कदा है । इसल्यि योगी लोग 
ति्वयसे निमंर भआत्माको पष्िचानते दँ ॥८५॥ 
एवकलड' इदिध-रहियउ मण-वथ-राय-ति-मूटि । 
अप्या ञप्पु "णेह तुह लहु पावहि सिव-तिद्धि^ ।॥८६॥ 
[ एफकिी इद्िथरहितः भनोवाक्करायत्रिशुद्धचा । 
मएमर्‌ आत्मानं जानीहि त्वं लघु प्राप्नीषि शिवसिष्टिम्‌ ॥ ] 


पाठान्तर) अपद्च-दक्कलउ २) केक्ष~रहि २) व~सुधि ४) अपञ्चबुमेद. 
५) अपक्च~पावह ६) अपञ्च शुद्धि 


मथ-हे भात्मन्‌ । तृ एकाकी, इन्दियरषित ओर मन वचन कायकी शुद्धि से ज।साको 
जान; उससे तृ शीघ्र ही मोक्षसिद्धिको ्राप्र करेगी ॥८६॥ 
जई बद्धउ' मूषक मुणहि तो वंधिर्याहि गिभ 
सहन-सर्वद जई रहि तो पावहि सिव संतु ॥८६७॥ 
[यदि बद्ध सूक्तं मन्थे ततः दध्यसे निर्ान्तस्‌ । 
सहूलस्वरूपे दि रमसे ततः प्राप्नोषि शिवं शान्तम्‌ ॥] 
पाठान्तर-१) अपश्च-वद्धो २) व~वविहिं २) वस्वि ट) अ-रमदहि, भपञ्च-रमई 
सथे-यदि तू वद्धो मुक्त समक्ेगा तो निश्चयसे तू वधेगा । तया यदि तू सदजस्वरूपभे 
रमण करेगा तो शान्त निर्वाण फो पावेगा ॥८अ॥ 
सम्माटष्री-नीवडहं दुगह-गमणु ण हह । 
जई जाह वि तो दोसु णवि पुव्व-द्किड' घतेणेदः ॥८८।॥ 
[म्यण्हषटिनोवध्य इगतिममनं त भवति । 
यदि घाति भपि ताहि (ततः {) रोषः नेव एवक्ृतं क्षपयति ॥ | 
पाठान्तर--१) ब-जाध्सि २) व -पुयुक्किठ, श्च -पुव्वकरियउ ३) अप्ञ-घ रणेद 


अ्थ-सम्यण्टषटि जोव छुगतिर्योमि नदी भता है 1 यदि कदाचित्‌ वह्‌ नाता मी है तो इसमे 
सम्यक्त्वका दोष तदी । इससे वह्‌ पूवर कमका षी क्षय केरता है ॥८८॥ 


३८० योगोन्दु-विरचितेः [ एो० ८९ 


अप्य-सरूह (-सरूवई?) जो रभद डिवि सहु ववहाई 
सो पम्पा वद तहु पवद! भचपार्‌ ॥८९॥ 
[ आमस्वरूप धः रमते त्यषत्वा सवं ्वहारम्‌ । 
स सम्यरहष्टिः भवति लघु प्रप्नोति मवपारम्‌ ॥ 
पाठान्तर ~) अपद्च-जद २) अप्च-छवि ३) अपश्न-पावहु, घ-पावहि 
भथे-जो सर्वं उ्यव्ारको टोढकर आत्मस्कूपमे रमण करना र, वह सम्बष्ष्टि लीव द, 
भौर वह शौ ्ी संसारसे पार दहो जाता हे ॥८९॥ 
लो सम्मत्त-पहाण बृह सो तडलोय-ष्हाणु । 
केवल णाण वि तू ठहूहं सासय-सुदख-णिहाणु ॥६०५। 
[यः सम्यत्वपरधानः बुधः स भ्रिलोफप्रधानः । 
केदलक्ञानमपि घु समते शाण्ठतसीष्निधानम्‌ ५] 
पा्ान्तर-१) व-सास युवत होड सुवन होई ?) २) अपक्ष! 
मयं-जलिखके सम्यस्छङा प्राधान्य है बही पण्डित है जर निलोकम प्रधान है| वह्‌ 
जीव जञारवत सुखके निथान केवल ज्ञानको भ ओघ हौ आप्त कर सेवा हं ॥९०) 
भलर अमतं गण-गण-गिलउ जहि अप्पा पिर ठ । 
सो कम्मेहि ण वेधियडः संदिय-पुव्व' विलाई ॥६१॥ 
[अजरः अपरः गुणगणानिलयः यन्न आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स कर्मसिः न बद़ः संचितपु्वं विलीयते ॥\| 
पाठान्वर--?) व-थिर हाड, क्ष-यिर थाइ २) अ~फवि वधिय, द-कम्महि ण वि वधिय, 
य-ण परिणमद २) ब~चर पम्व॒ ४) अपश्च -६° 
अर्जक अजर अमर तथा गुणोकौ आमारमूत आत्मा स्थिर दो जाती दै वर्ह जीव 
क्मोसि बद्ध नदं होता, वह पूवम संचित कयि हुए छर्मोका हौ नाञ्च होवा ३ ॥९१॥ 
जह्‌ सलित्ेण ण लिप्पिय्‌' कमलणि-~पत्त कया वि । 
तह कर्महि ण लिप्पियद' जइ रइ मप्प-सहावि 1६२ 
[यथा सल्लिलेन न लिप्यते कपमलिनोपत्र' कदा अपि । 
तथा कर्मभिः न लिप्यते थदि रतिः आत्मत्वभावे ॥ | 
पारान्तर--१) अप-लिप्ययद, ध्व-सिष्यद २) अपश्च -कटा धि ३) शपञ्ल-कम्मेण 
ष) छप-तिप्पयद, इ-लिप ५) अप्च -जह्‌ र्हद च~न 
अ्थ-निप तरह मलिनीका प्रर कमी भी जरते ल्प नदीं दोरा, उसौ स यदि आस. 
स्वमावने रति षो, तो जीव क्मौसे स्मि नी होता 1९२॥ 


दो--९७ ॥ योगसारः ˆ ३८१ 


जो सम-सुक्छ-णिलीणु बहु पुण पुण अप्प मणे । 
कस्मपखउ फरि सो वि एडु लह णिभ्वाणु लहर ॥९३॥ 
[यः शमसोष्यनिलीनः बुधः पुनः पुनः आत्ानं जनाति ¦ 
फर्मक्षयं कृत्वा स अपि स्फुटं लघु निर्वाणं लभते ॥ | 
पाठान्तर--१) अपश्च - तहवि 


मय~ जो शस ओर युलमे रीन हु पण्डित बरवार आत्माको जानता दै, वह निरय 
हौ कर्मोका क्षयकर सीप ही तिर्वाण पाता है ॥९३॥ 


पुरिसायार~पमाणु जिय अप्पा एह पवितत्‌' ! 
जोईस्नई गुण-गण-णिलउ" णिम्ल-तेय-फुरतु ॥९४1) 
[पुरषाकारप्र राणः जोक आत्थ एव पवित्रः । 
हश्यते गुणग्रणनिलयः निर्मलतेजःस्फुरस्‌ ॥] 
पाट स्तर--१) अप~य दभु, व- पत्‌, २) अप्च -गुणणिम्मनठ 3) अपञ्च-फुरति, 


अथे-दे जीव । पुरुपाकार यह आमा, पवित्र है, यह गुणोकी राशि है भौर यह निम॑र 
तलको स्फुरित करत ह दिखा देती द ॥९/ 


लो जप्पा युद्ध दि मुणह असुह-सरीर-दििण्णु 1 

सो जाणइ सत्यं सथल सोप्य-मुक्खहं रीणु ॥४६५॥ 

[यः आत्मानं शुद्ध अपि जनाति अश्ुदिशरीरविभिघष्‌ । 

स॒ जानाति शाक्ञाणि सकलानि शाश्वतसौस्ये(?) लीनः ॥ ] 
पाठान्तर-१) अपक्च~सत्य य सयु 


मथ-जो शद्ध आत्माको अष्ुचि शरीरसे भिन्न समञ्चता 8, वह्‌ श्राहवत सुखमे छीन ्ोकर 
समसत शास््रोफो जान जाता ह ॥९५॥ 


जो णवि जाणइ अप्यु पर मवि परभा" चए६* । 
सो जाणउः सत्थटं सथल" ण हुं किथवुक्ु लहेइ‹ १९६॥ 
[यः नैव जानाति आत्मानं पर मैव परभावं त्यजति । 

स जानातु शा्चाणि सकलानि न खलु शिवसौख्यं लभते ॥ ] 


पाटान्तर--१) वं-परमावं २) अप-वएवि इछ्-~चहेवि, ३) ब-बाणद ट) अपद्य-सद्य प 
सषसु, ५) अपश्च -लहेनि 


भ-जो न तो प्रमासाक्षो जानता द, ओौर न परभावका त्याग दही कसा है, वह भे 
हौ समस्त शाष्त्रोकों जान जाय, परन्तु वह्‌ मोक्षपुलणो प्राप्न तदहं करता ॥९६।॥ 
वज्निथ यथल-वियप्यद् परम-रमाहि हंति । 
जे विद साणंडु फ वि स स्िघ-पुक भषति ॥९७॥ 


३८२ योगीन्टु-मिर षित [ दो” ९७ 


[ वजित सक्षरविफत्पेन परमसमाधि रमन्ते । 
यद्‌ षिन्दन्ति सानन्दं कि भपि तत्‌ शिवसौष्यं भणन्ति ॥ ] 
पाठान्तर-- १) अपक्ष-वियष्पह २) अ-~विदवि, प~विददि, स्ल-वेददि ३) असाद श्कुषि. 
प-प्ाणदकुवि, श-साणद फुर 
भय~जो समस्त विकल्पोंसे रहित होकर परम समाधि प्राप्न कसते है, वे आनन्दा 
भनुभव करते ई, व मो्षपुख फा जाता ह ॥९५॥ 
जो पित्यु पयत्यु बुह्‌' सवत्यु पि जिण-उत्त्‌ । 
रुवातीतु भणेहि लह जिम पर होहि पवित्‌, ॥९५८॥ 
|यत्‌ पिण्डस्थं पदस्थं बुध रूपस्थं अपि जिनाक्षतस्‌ । 
रूपातीत जानीहि लधु थथा परः भवसि पचित्रः ॥] 
पाठान्तर-!) प-वहा, वदु २) अपञ्च-मृणेषट 
भह बुध 1 जिनमगवान्‌ कटे हुए पिण्डस्य, पदस्य, लयस्य ओर रूपातीत ध्यानको 
समक्ष, जिससे तु श्ीघ्रहौ परम पवित्र हो सके ॥९८५॥ 
सत्वे जीवां णाणमया जो सम-माव मणे । 
सो सामाइउ जाणि एडु जिणवर एम भणेई्‌ ॥९९॥ 
[सवं जीवाः क्ानमयाः (इति) यः समभादः ज्ञायते । 
तत्‌ सामयिकं जानोहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति ॥ | 
पाठान्तर-१) अक्ष-णाणमय 
मंथ-समस्त जोच ज्ञानमय, एस प्रकार जो समभाव ष, उपे निह्वयते सामायिक 
समश्च, एेखा जिनेभयवानने कदा द ॥९९॥ 
राथ-रोस बे परिहूरिवि' जो समभार पुणेई । 
सो सामाहृड जाणि एड फेवलि एम भेह ॥१००॥ 
[राग रोषो द्रौ परिहृत्य यः सममावः मन्यते । 
तत्‌ सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं मणति ॥ | 
पाठान्तर--%) अप~वि २) अपश्च-परिहुरवि 
अथ-राग र द्वेष इन दोनोको छोडकर जो समभावं होता है, इसे निरवयसे सरामायिषफ 
समस्चो ठेसा जिनभगवानूमे फा दै ॥१००॥ 
हिसादिउ -परिहार करि जो अप्पा हु ठबे$ । 
सो विय चारित्त्‌ मणि जो पचम-गद़ णेद? ॥१०१॥ 
[हहिादिफपरिहारं कृत्वा यः आत्मानं खलु स्थापयति ) 
तद्‌ दहितीयं चारतर' जानीहि यत्‌ पशचमगति नयति | 


दहो~ १०५ | योगसारः १८६ 


पाठान्तर--१) छपक्ष-शिसादिक २) पव-वियर, श्च-विड २) व~र 
मध~दिसादिकका स्याग कर जो आत्माको स्थिर करता दै, ऽसे दसरा चारित्र (छेदो 
परथापना ) समश्नो- य प॑चमगतिको रे जनेवाटा दै ॥१०१॥ 
मिच्छादिउ' जो ररिहरणु सम्मह्‌ सण-पुद्धि । 
सो परिहार-विसुदि मणि सहु पावहि सव-पिद्धि ॥१०२॥ 
[कनिण्यादेः (?) यत्‌ परिहरणं सम्यग्दशेनशुद्धिः । 
तां परिहारविशरुदधि जानीहि लघु प्राप्नोषि रिवसिद्धिम्‌ ॥] 
पाठान्त १) अपश्च-मिच्छादिक, ब -मिच्छादिकृ (1) अप्ल-सिवसुदिष 
मथ~-मिथ्याख आके परिहारसे जो सम्य्दगनकौ विशद्रि होती है, उसे परिषारविशद्धि 
समश्चो, उससे जीव दीघर ही मोक्षसिद्धिको प्रप्र करता दै ॥१०२॥ 
सुहुमहु लोहृह्‌ं जो विल्ड जो चुहभ दि परिणाम , 
सो सहभू वि चारित्त मणि सो छासयसुहु-धामु ॥१०३॥ 
[सूक्ष्मस्य लोभस्य यः विलयः यः सूक्ष्मः अपि परिणामः । 
तत्‌ सकष भरि चारित्रं जानीहि ततु शाश्वतवुखधाम ॥| 
पाटान्तर-- १) व-पुहमह २) अप~विलसो ( पिलयो ? } अपञ्च-पुहमू हवे परिणामु. 
भथ~सुष्म लोभक्षा नादा दोनेसे जो सृष्षम परिणार्मोका अवरोष रह्‌ जाता है, वह सृष्- 
परित्रे) वह्‌ साऽवत सुखका स्थान र ॥१०३॥ 
अरहुतु वि सो सिद्ध. एड सो मायरिड षिथाणि । 
सो उवक्षायड सो जि भुणि णिच्छई अप्पा नाणि ॥१०४॥ 
[अहर्‌ अपि स सिद्धः स्फुटं स आचायः (इति) विजानीहि । 
स उपाध्यायः स एत मुनिः निश्चयेन आत्मा (इति) जानीहि ॥ 
पाठान्तर--१) ्य-भरिहूतु अपसो उञ्प्राउ वि; श्र-सौ उज्जञावो 


मथ-~निर्वयनयसे आत्मा ही अहत्‌ है, वदो निरिचयसे सिद्धं है, सौर वौ भाचायं है, 
एसे ही उपाध्याय तथा मुनि समञ्चना चाहिये ॥१०४॥ 


सो सिख संकर विण्सो सो र्ट्विसोवुदध्‌ । 
सो निणु ईसर बभु सो सो अणतु सो सिद्ध ॥१०५॥ 
[ख शिवः शङ्रः विष्णुः स स शः अपिस बुद्धः । 
ष जिनः ईष्वरः ब्रह्मा सं स॒ अनन्तः स सिद्धः ॥] 
पठन्तर--१) अप्प 
अथ~वष्ौ हिव दे वही सकर दहै, वहो विष्णु, ब्दी खद) वदी बुद्धैः वही जिनदै, 
वही षर ट वही ब्रह्मा र, वही अनन्त दै ओर सिद्ध मी रसे ही कदूना चाहिये ॥१०५॥ 


३८४ योगीन्टु-निरचितः [ दो १०६ 


एव हि लवण -लप्खियऽ नो प्रं पिषकतु देइ । 
हहं मण्ल हि सो वसद तासु ण निजः मे ॥१० ६॥ 
[ एवं हि लक्षणलक्षितः यः परः मिष्कलः देवः । 
देह्य मध्ये स॒ वसति तयोः न विद्ते भेदः ॥ | 
पारान्तर--१) अप-एयरि, इ्-एटि य २) वृ-तक्वगि 2) बरहि मन्व, 
४) व~प्रिज्ज 
जर्य-दन र्णे युक परम मिष देव जो ड मित्रा करत र, उमे भौर आत्मामं 
को भी भेद न्ष है ॥१०६॥ 
ने सिद्धा जे तिञ्किहिहि ने तिह निण-उतत्‌ | 
अप्पा-दप्णि ते वि पु एषु जापि गि्तु ॥१०७॥ 
[ये सिद्धाः ये सेत्स्यन्ति ये सिष्यन्ति जिनोक्तम्‌ । 
आटवएनेन ते अपि स्फुटं एतद्‌ जानोहि निरन्तम्‌ ॥] 
पाठान्तर--१) अप-पिज्सहर, घर सिच्पिहि २) प्हन-दतग द) शपश्च-ह. 
भयं -जो सिद्धहो युके दै, भविष्ये होगे ओर वतंमानमे दोर दै, पे सथर न्वये 
आत्मदशच॑न से ष्टी सिद्ध हप दै-यद धरान्तिरदटित सम्यो ॥१०५॥ 
संसारहे सथ-भीयएण सोगिचंद -मुणिएण । 
अप्पा-सनोहृण कया दोहा एक्क-मणेणः ॥१०८। 
[ संसारस्य भयभीतेन योभिचन्धमूनिना । 
आत्मसंबोधनाप कृतानि दोहुकानि एकमनक्ा ॥ | 
पाठान्तर--१) ब~ संसाङ्पयभोतेन, ध्ष-मयभीवपह य) अय-जोगचद, च~योरंचव 
३) वे-कन्वमिसेण 
मर्थ-ससारके दुः्बोसे मयभीत रेषे योगीनदुदेव मुनिन भ्मदोधन सि पङाप्रमनसे 
दन दो्होकी स्वना कौ द ॥१०५॥ 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र भ्रम्‌, अगाम हारा संचालित 
परमधुतपरभावक-मण्डल (श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शा्वरमाला } के 


प्रकाशित ग्रन्थोकीं सूरी 


( १) गोस्मटसार-जीवकाण्ड--धीनेमिचग््रसिद्धान्तयक्रवतिकृत मृ गापारये, ्रौ्रह्मचाय 

१० सबचन्द्रजी सिद्ान्तश्रीकृत नयौ हिन्दीटीका युक्तं 1 भवकी बार पडितजीने घवर, भयघधल, मटाषवल 
शौर बी संसछृतरीकके भायार विस्तृत्टीका लिली ह ! चतुरथवुतत । मल्य-नौ श्पये । 
\.(२ ) स्वाभिकात्तकेयानूप्रेक्षा-स्वामिकात्तिकेयकृत मूर गाथाये, श्रौशुभचन्कृत बडी सच्ृत- 

टीका, स्याद्वाद महानिद्यारय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, १० कंटाक्षचप्द्रजी चास्त्रीकृत हिन्दीदीका । भग्रनी 
्र्तावनयुक्तं ! सम्पादक -ल० अ० ते० उपाध्ये, काट्दापुर । मूत्य-चौदह रुपये । 
(३) परमात्मप्रकाश भोर योगसार-प्रीयोगीन्दुदेवकृत मूठ अपंग दाह, श्रीबरह्मदैवछृेत 
सल्छृत-टीका व प० दौलतरामजीकृत हिन्दौ-रीका । विस्तूत घग्रेभी प्रस्तावना मौर उसके हिन्दीसार सहित 1 


महान अष्यात्म-प्न्य ! उ ° आा० नै० उपाध्येक्ा अमूल्य सम्पादन्‌ । नवीने संस्करण । मूल्य-~वारह पये । 
( ४ ) ज्ञनाणंव--धौशुभचन्द्राचायकेत महान योगक्षास्तर । सुजानगढनिवासी प° पनालालजी 
बाककीवाल्टरेत हिन्दी अनुवाद सहित । चतुर्थं सुन्दर वृत्ति । मूत्य-बारह्‌ शपते । 


१.५ ) प्रवचतसार-भीमल्ुन्दवुन्दाचार्यविरनित ग्रन्धरःनपर श्रीमदपृतषन्द्राचा्यकृत तततप्रदौ पिका 
एव श्रीमन्जयसेनाचार्कृेत तादर्यवृत्ति नामक सस्रत टीकार्यँ तथा पाटे दैमराजजी रचित बाराववोधिनी 
भाषादीका। डा भा० मै उपाष्यकृेत अष्ययनपू्णं उग्ेजी अनुवाद सौर तरिशद प्रस्तावना आदि सहित 
आकषक सम्पादन । तृतीयाुत्ति । मृल्य~पद्द्रहु रुपये । 

( ६ ) बहदद्रव्यसंग्रहु-भचा्यं नेपिचन््रसिद्धातिदैवविरवित मूल गाया, ्रीब्रह्मदेवविनिर्भित 
संछछृतवृत्ति ओर प जवाष्रजालशास्त्ीप्रणीत हिन्दौ-मापानुवाद संहित ! पदद्रन्यसपततस्वस्वल्पवर्णनात्मक 
उत्तम ्रन्य । तुतीयावृप्तिं । मूल्य-पाचे पये पचास पपे । 

( ७ ) पुरुषार्थं सिद्धधपाय-्रीभमुतचनद्रूरिकृत मूर श्लोकं । १० टोडरमल्लजी तथा प॒ 
दौरतरामजीकी टीकाके बाधारपरं स्व० प० साथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित वीत हिन्दीटकरा सहित । 


श्रावक-मुनिषर्मका चित्तस्पर्शी अदृमुत वर्णन । पचमावृत्ति । मृव्य-तीन शपये पर्वीस पैसे । 
( ८ ) अध्यात्म राजचनद्र-भीमद्‌ राजचैन्द्रके भद्मुत जीवन तथा साहित्यक शोध एव अनुभव- 
पणं विवेचन ० भगवानदास मनभुखभाई महैताने गृ्जरमाषामे जिया है 1 मूत्य-पात पये 


९( ६ ) पचास्तिकाय-प्रोमदभगवकुन्दकुन्दाचायधिरचित अनुपम ग्रन्थराजे । भा० भमृतचन््र- 
सूरत 'समयत्यास्या' एव आचार्यं जयभेनछत 'ताव्र्यवृत्ति'--नामकं सच्छृत टीकागोते अल्क्रश्च ओर पाड 
हेमराजजी~रचित गाखदवोधिनी भापा-रीकाफै मआधारपर प० पनाकालनी वाकी वारकृत प्रचलित हिन्दी- 


अनुवाद सहित । ततीयावृत्ति । मूर्य-सात स्पये । 
( १०) भष्ट्रामृत-भरीमलुन्दकुन्दाचायं विरचित मूर गाथामोपर श्रीरावजीभाई देसाई द्रा्य 
गु्राती गय-पयात्मक भाषान्तर । मोश्नमाग॑कौ अनुपम भेद । मूल्य-दो रुपये माग्र । 


~{ ११) भादनावोध-मोक्षभाला--श्रीमद्‌ जपन्त । वैराणमावना सहिते जेनधर्मका यथार्थः 
स्वरूप दिखनि वले १०८ सुन्दर पाठ हैं । मृहय-एक रुपया पचास पने । 


` ˆ( १२) स्याद्वाद मंजरी-्रीमल्तिपिणमूरिकृत मूल भौर श्रीजगदीशषन््रजी कास्मी एम० ए०, 
पौ-एव० ड कृत हिन्दो-अतुवाद सहित । न्यायकरा अपूर्व ग्रन्थ ह । वदी खोरे लिते गये १३ परिषिषट ह ! 
। मूत्म~-दमर शएषये । 

( १३ ) गोम्मटसार--क्मकाण्ड-भ्रीनेमिचन्दरसिद्धान्तयक्रवरिषत मूल गार्य, श्य० पृण 
मनौहूरलाठबी शास्त्रीफत सस्ृतछाया भौर हिन्दीटोका । जैनसिद्ान्तगन्य है । तृतीयावृत्ति मूल्य-सात श्ये । 
( १४) इष्टोपदेश--श्रीप्ज्यपाद-दैवनन्दिभावार्यङ्रत मल शलोक, पडितभ्रवर आशराषरकृत सस्कृत- 

टौक्रा, १० घन्यकुमारजी जंनद्गनाचायं एम ए० ठृत हिन्दीटीका, स्व° वैरिस्टर चम्पतरायजीकत शप्रेजी- 
टीका तथा विभिन्न विद्रानो दारा रचित हिन्दी, मराठी, मजरातौ एवं अगरी पद्ानुवादो सहित भाववाही 
मध्याल्मिक रचना । द्वितीय नयो वृत्ति । भूल्य--दो राया प्रवात पै । 


( १५) समयसार-भाचायं धीकृन्दकुन्दस्वामी-विरवित्त महन अष्यत्तप्रन्य, तीन टीकामो 
सदिति । नधी आवृत्ति ( प्रमे ) त 
~ ( १६) लन्धिसार ( क्षपणासासारभिंत )-ामन्नेमिवन्दमिढान्तचक्रवरती रचित करणानुधोग 
ग्रथ | प० प्रवर टोडरमलजी कृत वडी टीका सदिति पुन" छप रहा हू । 
` { १७} द्रव्यानुयोगतकंणा-परीभोजसाग रत, भपराप्य है । पुन दन्द सम्पदन सहित छमा । 
( १८ ) न्यायादत्तार--महान्‌ ताजिक श्र स्िद्धसेनदिवाकरकृततं मूल श्छोक, व ध्रोपिद्धपिगणिको 
सस्छृतटौ काका हिन्दी-भाषारुवदि जेनदर्शनाचार्य प१० विजयमूर्ति एम ए० मे क्याह। न्यप्गासुप्रपिद्र 
ग्रत्व ह| मृष्य-पाच रुपये । 
(१६ ) प्रशमरतिश्रकरग आचय श्रोमदुमास्ातिषिरचित मूर शोक, श्रहपिमूरिकत 
पस्कृतटीका भौर प° राजङरुमारजो साहित्याचायं रा परम्यदितत सरलं अर्य सहित । व राका वहत सुन्दर 
प्न्य है । , मूल्य-2ह्‌ रुपये । 
( २० ) सभाष्यतस्वार्थाधिगमसुत्र ( मोक्षशास्त्रं }-्रीमत्‌ उमासातिकृत मून सूत्र ओर 
स्वोपन्ञमाप्य तथा १० सुष्रचन्दजी सिद्धान्तशस्यीकृत विस्तृन भापाटौका । त्का हूदयप्राह्य गम्मीर 
विश्ेष्ण । ॥ मत्य -छट्‌ रुपये । 
( २१) सप्तभगीततरगिणी -श्रीविमण्दासकृत मूल गौर स्व० पठित ठकुखक्षादगी शर्मा ष्या- 
करणाचार्यकरृत भापाटीकता । नव्पन्धायका महत्त्पूरणं ग्रन्थ । वप्रप्य । { पुन तवौन छयेमा ) 


( २२) एष्टोपदेश--माघ्र अग्रेजी टीका व॑ प्यानुवाद 1 मूल्य-पचहृत्तर पै । 
( २३ ) परमात्म्रकाश--मात्र अग्नी प्रस्तावना व मृ गाया । मूल्य-दो प्रे) 
( २४) योगस्तार-मूल गाय ये गौर हिन्दीसार । मूत्य-पचहुत्तर पष । 
( २५) कातिकेयानपरक्षा- मात्र मूल, पाठन्तर मौर अगेजी प्रस्तावना । 
मृत्यौ रुपये पचपन पैन । 
( २६ ) प्रं वनसार--अगरजो प्रस्तावना, प्रणत मूल, अग्नी अनुत्राद तथा पाठान्तर सहित । 
- मृल्य-पाच शपये । 


(२७ ) उपदेशछाया भात्मस्िद्धि-मीमद्‌ राजचनदपरणीत । मप्राप्य । 

१6 २८ ) श्रीमद्‌ राजचस््र -्रीमदुके पर्वो व स्वनाओका मपू सरह । तच्ज्ञानपणं महन्‌ परय 
ह । म० गावीजीकी महृत्यपृणं प्रस्तावना । 

अधिक मूल्यके ग्रन्थ मेगनिवारोको कमीशनं दिया जायेगा । दके लिए पै हममे पत्र्यवहार करं । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमी भोरसे 
> न {3 ग्रत्थ 
प्रकाशत बुणलसत प्रः 

( १ ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र ( २ ) अध्यास राजचन्द्र ( 3 } श्री्मयमार ( मकषिप्त ) (४) समाधि 
सोपान ( रल्लकेरण्ड श्रावकाचारके विदिष्ट स्यलोका अनुवाद ) ( ५) भावनात्रोध-मोक्षमाखा ( ६ } पर 
मात्रका ( ७ } एत्वन्नान तरगिणी ( ८ } धर्मामृत ( ६) स्वाध्याय सुधा { १० ) सहूजसुषमाधनं 
( ११) त्वन्ञान ( १२) श्रीसद्गुरसादर ( १३ ) श्रीमद्‌ जचन्द्र जीवनक्छा ( १४) सुबोध सग्रह 
( १५) नित्यनियमादि पाठ ( १६ } पूजा संचय { १७} बष्दुष्टिनी सज्ाय ( १८ ) आलोचनादिपद्‌ 
सग्रह ( १६ ) प्ररत (२० ) चैत्यवदन चौवरोषी (२१) नित्यक्रम ( २२) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्म 
दतान्दीमहोत्सव-स्मरणाजलि ( २३ ) श्रीमद्‌ ल्धुराज स्वामी (प्रमृश्री ) उपदेशामृत ( २४ ) आत्मसिदधि 
( २५) नित्यनियमादि पाठ ( हिन्दी) (२६) अपात रिता, 6 उल 986 ({ २७ | 
[०1७० ( २८ } सुवणंमहोत्मव-आश्रम परिचय (२९) समायिसाधना (३० ) ज्ानमजरी 
( ३१ ) अनित्यपवागत्‌ तय। हृदय प्रदोप ( ३२) मध्यातमरम-तरग ( ३३ ) भासमानुशासन । 

सभ्रमकरे गुजराती-प्रकाषतोका पुयङ सूचीपव मेंगाहये । समी प्रस्योपर इकखचं भलग रहेगा 1 
प्राप्तिस्यान 

(१) श्रद्‌ राजचन्द्र आश्रम, स्टेशन~अगास 
पो० बोरिया : बाया-भाणद (गुजरात) 
(२) परमश्नुतप्रभावक-मण्डल 
(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्‌ श्ञास्त्रमाा) 
चौकसी चेग्वर, खारकृवा, जौहूरी बाजार, बम्बई-र 


